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इतिहास साहित्य का एक प्रधान अंग एवं जाति तथा समाज की वास्त- 
'विफ दुशा का सच्चा द्योतक है। ज्ञाति, समाज एवं व्यक्ति के निमोण और 
ऋक्रमिक घिकाल में इसका बड़ा दाथ रहता है। कुछ समय पूर्व भारतवासी 
घ्तादित्य के इस आवश्यक अंग की तरफ़ से प्रायः ढदासीन रहते थे। 
परष्तु दर्षे का विषय है कि इधर इस रिक्त अंग की पूर्ति की ओर विद्वानों 
का ध्यान आकार्षेत हुआ हे ओर लोगों की प्रचृत्ति इसके पठन-पाठन फी 
तरफ़ ऋमशः बढ़ रद्दी दे । जहां कुछ दिनों पहले हिन्दी के पेतिहासिक 
प्रंथों की गणना अग्रुलियों पर की ज्ञा सकती थी, वहां अय उसमें आशा- 
प्रद्‌ उन्नति दृश्गोचर दो रही है । 
भारतवर्ष के इतिहास में बीरता, उदारता, दानशीलत्ता, विद्याप्रेम, 
सांस्कृतिक महत्व आदि की दृष्टि से खीलोदिया जाति का प्रमुख स्थान 
है । सीसोदियों के मेवाड़ राज्य परी गणना संखार के प्राचीनतम राज्यों में 
होती है, क्योंकि वह्दां गत चौद्हलौ वर्षों से एक दी घंश का अच्चुरण 
रूप से राज्य चला आता है | प्रतापगढ़ राज्य के शासक इसी राजवंश फी 
पक शाखा में हैं। आज से लगभग चारखो पेंतीसख वर्ष पूर्व मेवाड़ के 
मद्दाराणा कुंभा के भाई क्षेमकर्ण के पुत्र खूरजमल ने इस राज्य की नींव 
डाली थी । तब से अबतक डसके बंशजों का यहां अधिकार चला श्राता 
है। घागड़ ( ड्रंगरपुर-बांसवाड़ा ), मालवा और मेबाड़ की सीमाओं से 
मिला हुआ द्ोने से यह राज्य साधारण बोल-चाल में “कांठल” भी 
कट्दलाता है । पहाड़ियों तथा गहन वनों से आच्छादित होने के कारण 
पहले यहां मील, मीणों आदि की दी बस्ती विशेष रूप से थी और आय 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण न होते की वजह से इसको विजय करने की दरफ़ 
मुसलमान शासकों का ध्यान नहीं रद्दा। 


न 


प्रतापगढ़ राज्य के इतिदाास को हम तीन भागों में बिभक्त कर 
सकते हें-- 

१--मुग्लों से पूर्व का काल 

२--मुस़ल-काल 

३-चद्वृटिश-काल 

सुगलों से पूरे का इस राज्य के नरेशों का जो इतिहास मिलता है 
घह इतना कम दे कि उससे उनके व्यक्तित्व और कार्यों पर विशेष प्रकाश 
नहीं पड़ता; पर डससे इतना अवश्य पाया जाता है. कि मेवाड़ से अलग 
हो ज्ञान पर भी उन्होने उसको अपनी मात्भूमि समझता, पीर-प्रसख्ता 
मेवाड़ भूमि का उनके हृदय में वड़ा आद्र रहा और वे डसकी रक्षा के 
लिए सदा प्राणोत्सगे करने के लिए तत्पर रहते थे। भारतवर्ष में मुग्रलों 
की प्रश्ञुता स्थापित द्ोने पर कितने ही अन्य राजाओं के समान प्रतापगढ़ 
राज्य के नरेशों ने भी मुग्रलों की अधीनता स्वीकार कर ली और समय- 
समय पर उन्हें उनकी तरफ़ से उच्च सम्मान और मनसलव आदि मिलते 
रहे | इस वीच मरहटों का आतंक बढ़ने पर प्रतापगढ़ भी उनके प्रभाव 
से मुक्त न रद्दा और यहां भी उनकी चोथ लगने लगी । वृटिश-काल 
शांति, खुव्यवस्था और उन्नति का युग रहा है । ई० स० श८१८ में अग्रेज़ 
सरकार के साथ सन्धि होने के बाद वाह्य और आन्तरिक भूगड़ों की 
सप्राप्ति होकर राज्य उन्नति-पथ पर अग्रलर हुआ | विगत वर्षों में राज्य 
की राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में चहुत अन्तर दो गया 
है। बहुत से प्रजा-हित के कार्यों का भी इसी काल में श्रीमणेश हुआ, 
जो भविष्य में सामूद्दिक दृष्टि स राज्य के लिए हितकर सिद्ध होंगे, फिर 
भी इस ओर अभी बहुत गुंजाइश है। 

प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास तेयार करने में निम्नलिखित चार 
प्रकार की सामग्री का उपयोग हुआ है-- 

१-प्राचीन शिलालेख, दानपत्र और सिक्के 

२--चबड़वे भाटों आदि की स्यातें 


३ 


३--शाही फ़रमान और अन्य राजकीय पत्र आदि , 
४--प्राचीन हसरंतलिखित ग्रंथ एवं संस्कृत, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिन्दी 
ओर उर्दू की प्रकाशित पुस्तकें 

प्राचीन शिलालेख इस राज्य से केवल तीन मिले हैं, जिनमें से दो 
घोटासी गांव के विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी के प्रारम्भ्ष के आस-पास के 
ओर तीसरा गौतमेश्वर का विक्रम की सोलहवी शताज्दी का है । चिं० खँ० 
की सन्नहरवी शताब्दी से बाद के शिल्लालख ओर ताम्रपन्न प्रचुर मात्रा में 
मिले हैं, जिनमें ताप्नपत्रों की दी अधिकता है। 

बड़वे भादों की बनाई हुईं ख्यते इस राज्य की कई हें, जिनमें 
राजाओं की वेशांवली के अतिरिक्त डनकी राणिये।, कुंचरों आदि के नाप्त 
आर उनका संक्षिप्त वत्तान्त भी मिलता है | कहीं-कही राजाओं की गद्दी- 
नशीनी का वर्ष, मास आदि भी दिया है, पर उनमे दिये हुए राखियों आदि 
के नाम परस्पर एक-दूसरे से नहीं मिलते तथा संचत्‌ एवं घटनाएं भी 
वहुधा इतिहास की कसौटी पर खरी नहीं डतरती | एऐसी' दशा में डनक्ता 
वास्‍्ताविक महत्व सन्दिग्ध ही है । 

इस राज्य के नरंशों में सर्वेप्रथमः महाराबत हरिसिंह ने शाद्दी 
द्रधार से संबंध जोड़ा था। दरिसिंह से लगाकर प्ृथ्वीसिंह तक के कई 
शाही फ़रमान, शाहज़ादों क निशान आदि प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान हैं । 
इनके अतिरिक्त शादह्दी अखबारात में भी यहां के नरेशों का वृत्तांत मिलता 
है । मरहटा-काल के कुछ काग्ज़-पत्रों और अंग्रेज सरकार के साथ के पत्र- 
व्यवद्वारों से भी इस राज्य कीं तत्काबीन स्थिति और इतिहास पर कुछ 
प्रकाश पड़ता है । 

“हरिभूषणु महाकाव्य” ( संस्क्तत ) के अतिरिक्त इस राज्य के 
इतिदधास से संबंध रखनेवाली ओर कोई प्राचीन पुस्तक नद्दी मिल्री है. । 
अपूर्ण होने पर भी उक्त महाकाव्य से हरिसिंह ले पूर्व के नरेशों के इति- 
हास पर थोड़ा प्रकाश पड़ता दवै । उसमे दी हुईं घटनाओं का मिलान भी 
झान्य भ्रन्‍्थों से हो जाता है, परन्तु काव्य-ग्रेथ होते से कई स्थक्रों पर 


डे 


उसमें मुख्य-सुख्य बातें छोड़ दी गई हैं या डलट-पुलद लिखी हैं. । मुहणोत 
नैणसी की ख्यात से इस राज्य के वतमान नरेशों के प्रारस्मिक इतिहास 
की बहुत-कुछ पूर्ति होती है । कई फ़ारखी तवारीख्रों में भी यथाप्रसंग 
प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास आया है। अग्रज़ी इतिहासो में माल्कम की 
रिपोर्ट, टॉड-कृत “राजस्थान” | प्रतापगढ़ राज्य का गेज़टियर, लॉयल 
राजपूताना आदि पुस्तकें इस राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी सिद्ध 
हुई हैं| हिन्दी भाषा की पुस्तकों में “बीरबविनोद” ओर उदूं की पुस्तको में 
“बक़ाये राजपूताना” में इस राज्य का वहुत कुछ इतिहास मिलता है । इन 
पुस्तकों के अतिरिक्त महारावत हरिसिंदद-निर्मित ग्रेथ तथा हरिलिंह और 
प्रतापसिंह के आश्रय में भिन्न-भिन्न विद्वानो-हारा रचित पुस्तकें भी इस राज्य 
के इतिहास के लिए उपयोगी हैं । 
प्रस्तुत अ्रंथ में प्रतापगढ़ राज्य के संक्तित भौगोलिक परिचय एवं 
प्राचीन इतिहास के अतिरिक्त च्षेमकर्ण से लगाकर वर्तमान समय तक के 
प्रतापगढ़ के नरेशों का विस्तृत तथा सरदारों और प्रसिद्ध घरानों आदि का 
सेक्षिप्त इतिहास है। इसके प्रणयन में मेंने उपरिलिखित सामग्री का पूरा- 
पूरा उपयोग किया है । यह सत्य है कि निरन्तर लड़ाई-झगड़ों में व्यस्त 
रहने के कारण प्रतापगढ़ के नरेशों का भी अन्य राजपूत राज्यों के राजाओं 
की भांति इंतिहास खुरक्षित नहीं रह सका है, फिर भी जो कुछ इतिहास 
उपलब्ध हे उससे उनके अतीत गौरव पर पर्याप्र प्रकाश पड़ता है । 
जहां तक वना आधुनिक शोध को स्थान देकर मेंने इसे सलघांगपूर्ण बनाने 
का प्रयत्न किया हैं। अंध परंपरागत जनश्ुतियां, ख्यातों तथा काव्यों 
आदि में लिखी हुईं कल्पित और ख़ुशामद भरी बातें वास्तविक इतिहास 
को कितना नए-श्रष्ट कर सकती हैं, इसका मेने कई स्थल पर संकेत 
किया है ओर वही वातें अहण की हैं, जिनकी अन्यत्र पुष्टि हो जाती है । 
जद्दां-जहां ऐतिहासिक चुटियां दिखाई पड़ीं, मेंने यथाशक्य उनका निरा- 
करण करने का प्रयत्न किया है । ह ये 
प्रतापगढ़ राज्य में अभी शोध के लिए पुरा स्थान है। इस शज्य के 
धघोटारसी, वरमंडल, दीरपुर, खेरोट, गौतमेश्वर, अरणोद, भचूडला; नीनोर, 


नर 


शेवना, बोरदिया आदि स्थानों में प्राचीन काल के मंदिरों के भग्नावशेष 
आर बावड़ियां आदि विद्यमान हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल 
, में यह इलाका खुसम॒झ्ध था। प्रतापगढ़ राज्य में खुदाई का काम बिल्कुल 
नहीं हुआ है और न प्राचीन इतिहास की सामग्री की खोज ही हुईं हे । 
यदि खुदाई और शोध का कार्य हो तो और भी सामग्री मिल सकती हे | 
ऐसी दशा में प्रतापगढ़ राज्य के सर्वोगपुर इतिहास लिखने का श्रेय किसी 
भावी इतिहास-लेखक को ही मिलेगा, लेकिन उस समय भी मेरा यह 
इतिहास, मुझे विश्वास है, इतिहास-लेखकों के पथ-प्रदशक का काम 
करेगा। 
भूल मनुष्य मात्र से होती है । इसका में अपवाद नहीं हूं, और 
फिर इस समय मेरी वृद्धावस्था है। जो छुटियां मेरी दृष्टि में आई डनके 
लिए पुस्तक के अंत में शुद्धिपत्न लगा दिया गया है। और भी जो चुटियां 
हों उनके लिए कृपालु पाठक मुझे क्षमा प्रदान करेंगे । सप्रमाण खचना 
मिलने पर उनका छितीय आवृत्ति के समय खुधार कर दिया जायगा। 
घतेमान प्रतापगढ़-नरेश महारावत सर रामसिंहजी बहाद़्र, के० 
सी० एस० आई० ने राज्य में उपलब्ध इतिहास संबंधी समस्त सामग्री मेरे 
पास भिजवाने की कृपा की, जिसके लिए में उनका हृदय से अज्ञुग्र॒हीत हूं । 
सीतामऊ राज्य के विद्याप्रमी महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह, एम० ए०, 
एलू-एल्‌० बी०, डी० लिट्‌० का भी में अत्यंत आशभारी हूं, फ्योंकि उन्होंने 
_ अपने संग्रद्द से प्रतापगढ़ के संबंध के शाही फ़रमानों और अखवबारात का 
अग्रज़ी खुलासा मेरे पास भिजवाने का कष्ट उठाया हे । प्रतापगढ़ राज्य 
की रघुनाथ सेस्क्त पाठशाला के प्रधानाध्यापक पंडित जगन्नाथ शास्त्री 
तथा कामदार खासगी शाह' मन्नालाल पाडलिया भी मेरे धन्यवाद-भाजन हैं, 
फ्योंकि उनके-द्वारा मुझे राज्य से इतिदास-संवंधी सामग्री एवं समय-समय 
पर सत्परामशे मित्रता रह दे । में उन ग्रन्थकर्ताओं का भी अत्यन्त रृतन् 
हूँ, जिनकी रचनाश्रों का मैंने इस इतिहास के लिखने में उपयोग किया है 
ओर जिनका उल्लेख मैंने यथास्थान टिप्पणों में कर दिया है । 


दि 


अत में में पं० नाथयूलाल व्यास एवं काशी-निवासी श्री हृद्यनारायण 

सरीन, बी० ए० ( ज्ञो गत छ॒; वर्षो से मेरे सहकारी हें) का नामोह्लेख 
4 न * छल के. के 

करना आवश्यक समभ्ृता है, क्‍योंकि आरंभ से द्वी उन्होंने मेरे इस इति- 
हास के प्रणयन में बड़ी लगन के साथ कार्य किया है । मुझे अपने पुत्र 
प्रोफ़ेसर रामेश्वर ओम, एम० ए० तथा निजी इतिहास-विभाग के कार्ये- 
कत्तों पं० चिरंजीलाल व्यास से भी पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हुआ दे, अतपएव 
उनका भामोत्लेख करना भी आवश्यक है। 


अजमेर, | 
चेन्न कृष्णा सप्तमी घि० सं० १६६७ जगाराशकर हाराचन्द झारा 
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# प्रयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेमी”-द्वारा प्रकाशित । इसका उदूँ अनुवाद भी 
जक्क संस्था ने प्रकाशित किया है। “गुजरात वनोक्युलर सोसाइटी”” (झददमदावाद) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती भजुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रु० में मिलता है । 


| 
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(१६) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री हे ॥) 
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(१८) $ राजस्थान-ऐेतिहासिक-दन्तकथा-प्रथम भाग 
(एक राजस्थान निवासी नाम से प्रकाशित). ध्यग्राप्य 
(१६) » नागरी अंक ओर अक्षर ४४ धप्राष्य 
सम्पादित 
(२०) *% अशोक की धर्सलिपियां--पहला खंड 
( प्रधान शिलाभिलेख ) “* २रू० शो 
(२१) ४ सुलेमान सौदागर हक रू० १।) 
(२२) #* प्राचीन सुद्रा रू० हे) 
(२३) % नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( जेमाखिक ), नवीन संस्करण, 
भाग १ से ११५ तक-प्रत्येक भाग ** रू० १०) 
(२४) # कोशोत्सव स्मारक संग्रह ** रू० ४) 
(२५-२६) $ हिन्दी टॉड राजस्थान--पहला और दूसरा खंड 
( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-हारा टॉड-छत 
राजस्थान! की अनेक ऐतिहासिक त्रटियां शुद्ध 
की गश दें) रू० ४) 
(२७) जयानक-प्रणीत 'प्ृथ्वीराज़-विजय-महाकाव्यां सटीक *** रू० ४) 
८) जयसोम-रचित 'कर्म॑चंद्रवंशोत्कीतेनक काव्यम! *** यंत्रस्थ 
(२६) मुंहणोत नेणुसी की ख्यात--दूसरा भाग **.. रू० ७४) 
(३०) गद्य-रल-माला--संकलन ** रू० १७) 
(३१) पच-रल-माला--संकलन “*. रू० ॥) 





4 खज्नविलास प्रेस, बांकीपुर-द्वारा प्रकाशित । 
» हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
££ काशी नागरीग्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
भ्रन्थकतो-द्वारा रचित पुस्तकें व्यास एण्ड सनन्‍्स', घुकसेलरस, अजमेर के यहाँ भी 
भिल्तती हैं ) 


राजपूताने का इतिहास-तीसरी जिल्द, तीसरा भाग 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


पहला अध्याय 





३ 





भूगोल सम्बन्धी वर्णन 
*---$०-क  जछक ९0-०5 

प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी राजधानी देवलिया होने ले पहले यह 
राज्य देवलिया ( देवगढ़ ) राज्य कहलाता था। उक्त राज्य के अधीन का 
प्रदेश कांठल नाम से प्रसिद्ध है । देवलिया का 
क़सबा पहाड़ी प्रदेश में होने तथा बहां का जलवायु 
आरोग्यप्रद न होने के कारण महारावत प्रतापर्सिह ने समान भूमि में घोधे- 
स्थिा खेड़ा ( डोडेरिया का खेड़ा ) के स्थान पर प्रतापगढ़ नगर बसाया, 
जहां राजधानी स्थिर होने से इसका नाम प्रतापगढ़ राज्य हुआ | 

प्रतापगढ़ राज्य राजपूताने के दक्चिणी भाग में २३१ २९” और २४० १८ 
उत्तर अच्षांश तथा ७४ २६” आऔर ७४" पू्े देशान्तर के बीच*स्थित है । 
इस राणज्य का क्षेत्रफल अल्लमान प८८६* वर्ग 
मील हे । 


नाम 


स्थान ओर क्षेत्रफल 





(१ ) संस्कृत के कंठ' या कंठिका! शब्द से कांठा शब्द की उत्पत्ति हुईं है, 
जिसका अर्थ समुद्र, नदी अथवा किसी निश्चित सीसा के किनारे फा प्रदेश होता है । 
यथा 'मही कांठा ८ 'मही के तट का अदेश', 'रेवा काठा! ८ रिवा( नमेंदा )के तट का 
प्रदेश” आदि । 

मतापगढ़ राज्य से मालवा राज्य की सीमा मिलती है। इस कारण से उद्क 
दे है अथोत्‌ सीमा के तट का प्रदेश कहलाने लगा, जिसका परिवर्तित रूप 

कांठल' है। 





हि 


प्रवापगढ़ राज्य का इतिहास 


इस राज्य के उत्तर में उदयपुर और ग्वालियर राज्य; पश्चिम में 
उदयपुर और चांसवाड़ा राज्य; दक्षिण में रतलाम और जावरा राज्य एवं 
पू्े में ग्वालियर, जावरा तथा इंदौर राज्य के कुछ- 
कुछ अंश है । उत्तर से दक्षिण तक इस राज्य की 
अधिक से अधिक लंबाई ४० मील हे । पूर्व से पश्चिम तक का उत्तर का 
झआझाधा भाग चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई ३० मील है, परंतु दक्षिणी आपसे 
विभाग की चौड़ाई कम है और कटद्दी-कही तो केवल ८ मील ही है । 

प्रतापगढ़ राज्य का उत्तरी तथा उच्तर-पश्चिम का अज्ञमाव एक 
तिहाई हिस्सा, जो 'मगरे! के नाम से प्रसिद्ध हे, पर्चत श्रेणियों से भरा 
हुआ है। उत्तरी विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी 
समुद्र की सतह से १८६० फुट ऊंची है। दक्षिणी 
विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी समुद्र की सतह से १६१० फुट दे, जो 
कानगढ़ के समीप है. । शेष भूमि अथोत्‌ राज्य का पश्चिमी विभाग मालवा 
के पठार के समान है, जो समुद्र की सतह से १६५० से १७०० फुट तक 
ऊंचा दे और माल की ज़मीन होने से बड़ा उपजाऊ है । 

इस राज्य में जाकम (जाखम ), शिव, ऐरा, रेतम और करमोई 
नामक नदियां हैं। उनमें जाकम (जाखम ) और 
'शिव साल भर वहतीर्ें, बाकी कुछ मास तक दी । 

( १.) जाकम ( जाखम )--यह नदी इंदौर राज्य के जःखमिया गांव 
से निकलकर कुछ दूर भेवाड़ में चहती हुई मेवाड़ से दक्षिण-पश्चिम में इस 
राज्य में प्रवेशकर मगर ज़िले के उत्तरी भाग में बहती हुई पुनः-मेचाड़ 
में भवेश करती है । तत्पश्चात्‌ धरियावद्‌ के पास द्योती हुईं यद्द महदी की 
सहायक नदी सोम में जा मिलदी हे । 

(२) शिव--इस नदरे का उद्गम इसी राज्य के दक्षिणी भाण में 
शिवना गांव से हुआ है। कुछ मीखत प्रतापगढ़ राज्य में बहकर पू्े में 
२३ मील तक इस राज्य की सीमा बतधादी हुई यह उत्तर-पू्े में मंद्सोर के 
पास वहकर चंबल में ज्ञा-गिरती है । 


सीमा 


पर्वत अखिया 


नदिया 
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(३) ऐेरा-राजधानी प्रतापगढ़ के पाल से निकलकर १४ भील 
दक्तिण-पश्चिम में बहती हुई यह बांखवाड़ा राज्य में प्रवेश करती दे और 
वहां से तीस मील बहकर मही में मिल जाती है । 

(४ ) रेतम--छसबा प्रतापगढ़ से निकलकर राज्य के उत्तर-पूर्व में 
बहती हुई ग्वालियर राज्य में जाकर यह चंबल में मिल जाती है । 

(५ ) करमोंई--इस नदी' का निकास सीतामाता की' पहाड़ियों से 
हुआ है। भेवाड़ में ध्रियावद के पास बहती हुई यह मद्दी में ज्ञा 
मिलती है । 

इस राज्य में कोई बड़ी उल्लेखनीय भील नहीं हैः। राज्य में छोटे-बड़े 
सब मिलाकर ३१ तालाब हैं, जिनमें रायपुर, गंधेर, खरोट, घोटालीं, अचछ- 
पुर, जाजली, अचलावदा, साखथली और देवलिया 
का तिंजसागर! तालाब मुख्य हैं | तेजलागर तालाब 
मद्दारावत तेजलिंह का बनवाया हुआ हे । 

इस राज्य का जल-बायु मालवा के समान हे और सामान्यतः 
आरोग्यप्रद है। मई-जून और अक्टोबर मास में सर्वेत्न विशेष गर्मी पड़ती 
है; किंतु भगरा ज़िले में पहाड़ियां होने से अन्य 
स्थानों की अपेक्षा गर्मी कम रहती: है । शीतकाल 
में सर्दी अधिक पड़ती है| यहां वषों का औसत २४ इंच के करीब हें । 
ईं० स० १८६३ (वि० से० १६४० ) में यहां ६४ इंच वर्षा हुई थी और 
इं० स० १८६६ ( दि० सत० १६५६ ) में ११ इंच से भी कमर । 

पद्दाड़ी प्रदेश को छोड़कर यहां की अधिकांश भूमि उपजाऊ हे । 
मिट्टी काली, भूरी' और धामनी है । मगरा ज़िले की भूमि फंकरीली दे । 
काली मिट्टीवाली अथोत्‌ 'माछ” की भूमि अधिक 
उपजाऊ है । यहां खरीफ़ ( सियालू ) और रबी 
( उन्हालू ) दोनों फ़सलें होती हैं, परंतु रबी की फ़लल की अपेत्ता ख़रीफ़ 
की फ़्लल अधिक होती दे । जद्दां कुओं आदि से सिंचाई की सुविधा है, 
घद्दां तथा मा्' में रबी की फ़सल पेदा की जाती दे | 


मभीलें 


जल-बायु और वर्षा 


जमीन भौर पेदावार 
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खरीफ़ की फ़सल की मुख्य पेदावर जवार, मक्का, तिल, कोदरा, 
कुरी, सामली, माल, चांवल, मूंग, उड़द, चौंला, तूअर, सन, कपास आदि 
है । रवी की पेदावार में गेहे, जी, चना, अफ़ीम, सरसों, अलसी, अजवाइन, 
राई, बटला ( मटर ), मसर और खुवा हैं | जहां जल की खुविधा है, वहां 
गन्ने की खेती भी होती है | पद्दिल अफ़ीम की खती वहुतायत से होती थी, 
परंतु कितने एक वर्षों से अंग्रज़-सरकार की ओर से उसका वोना कम 
करा दिया गया है। शाकों में गोभी, आलू, कद॒दू (कुम्हड़ा।कोला), प्याज़, 
लद्द खुन, सूली, रतालू, अरबी, अद्रक, चेंगन, मिडी, तुरई, आल (लौकी), 
गवार, मेथी आदि और फलों में आम, सीताफल ( शरीफ़ा ), केला, अनार, 
अमरूद, शहतूत, अजीर, पपीता ओर नींवू मुख्य हैं । जंगल की पेदावार में 
सफ़ेद मृसली, गोंद, शहद, चिरोंजी तथा कत्था आदि हैं। 

इस राज्य के उत्तरी तथा पश्चिमी पहाड़ी प्रदेशों में जंगल बहुत हैं । 
पहले इन जंगलों की तरफ़ राज्य की ओर से कोई ध्यान नही दिया जाता 
था, किंतु अब वे राज्य के प्रवंध में हैं । जंगल में 
सागवान, शीशम, आवनूस, हल्दू, सालर, ढाक, धो, 
कदेव, महुआ, पीपल, चवृल, नीम, इमली, वांस आदि के चुक्ष हैं । खीता- 
माता के पास केवड़ा अधिकता से होता है, जो खुगंधि के लिए प्रसिद्ध है । 
सरीपीपली, दोनों सालिमगढ़, वजरंगगढ़, कनोरा और अरगणोद में भरनेवाले 
साप्ताहिक हटवाड़ों में भील लोग लकड़ियां, बांस आदि बेचने के लिए 
ले जाते हैं, जिससे राज्य को लगभग सात हज़ार रुपये वार्षेक 
महसूल की आय होती दे । इन हटवाड़ों में सरीपीपली और सालिमगढ़ 
के दाठ भसिद्ध हैं, जिनमें नीमच, मंद्सोर झौर कभी-कभी नसीराबाद के 
व्यापारी भी लकड़ी खरीदने के लिए जाते हैँ | चंदन के घक्त इस राज्य में 
सवेन्न पाये जाते हें, परंतु दक्षिणी भाग के चड़वास कला और इतुण्या में 
अधिकता से होते हैं, जो राज्य की ही संपत्ति समझे जाते हैं। घास स्तर 


होती है, पर मगरा ज़िले में अधिक । घास के कुछ स्थत्र राज्य के लिए 
सुरक्षित हैं । 





जंगल 
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पालतू-पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा और ऊंट 
मुख्य हैं। जंगली जानवरों में बाघ, चीता, रीछे, जरख (लकड़बग्घा), हविरन, 
नीलगाय, सांभर, चीतल, सुअर, भेड़िया, शियागोस 
आदि पाये जाते हैं । पक्तियों में गिद्ध, चील, तोता, 
कबूतर, फ़ाऱता, तीवर, बटेर, लवा आदि कई अकार के पक्ती हें । जल 
के निकट रहनेवाले पक्षियों में सारस, बसख, बगुले, टिटहरी आदि हैं । 
जल-जंतुओं में मगर, मछलियां, मेंढक, केकड़े, कछुए, जलमानचुस आदि हैं 
स्ननिज पदार्थों की इस राज्य में खोज नद्दी हुई है । प्रसिद्ध है कि 
राजधानी प्रतापगढ़ के समीप की पहाड़ियों में लोहा है । धमोतर के 
पश्चिम में नकोर के पास इमारती पत्थर की खान 
है। देवलिया के मद्दलों का निर्माण डसी पत्थर से 
हुआ है, परंतु कई वर्षो से यह खान बंद है । चूने का पत्थर राजधानी 
प्रतापगढ़ से पांच मील दूर रजोरा और तेरह मील दूर कामलियाखाल 
में मिलता दे । 
प्रतापगढ़ राज्य में अब तक कोई रेह्वे लाइन नहीं खुली है । राज्य 
का निकट्वर्ती रेदवे स्टेशन पू्वे में बी० बी० पएुंड सी० आई० रेलवे का 
के मंद्सोर है, जो वर्तमान राजधानी प्रतापगढ़ से २० 
मील दूर दे । 
प्रतापगढ़ से मंदसोर स्टेशन तक पक्की सड़क है, जिसपर बैल- 
गाड़ियां, तांगे और मोटर चलती हैं । इस राज्य में इस सड़क की लंबाई 
१३ मील है और शेष ग्वालियर राज्य में है। आज- 
कल प्रतापगढ़ से मंद्सोर तक मोटर सर्विस ज्ञारी 
हो जाने से लोगों को बड़ा खुभीता द्वो गया है । देवलिया, नीमच, धरियावद, 
बांसवाड़ा, पीपलोदा और जाधरा की तरफ़ गमनागमन के लिए कच्ची 
सड़कें बनी हुईं हैं और उधर मोटरें, तांगे आदि भी चलते हैं । राज्य के 
अन्य भागों में गाड़ियों तथा ऊंट, घोड़ा आदि भार-घाहक पशुओं के जाने 
लायक़ मार्ग दें। बरसात में कच्ची सड़कें तथा पद्दाड़ी मागे खराब दो जाते 


पशु-पक्ती 


खानें 


सड़कें 
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हैं, जिससे गाड़ियों आदि का चलना बन्द रद्दता दे । 

इस राज्य में अब तक छुः बार मनुष्य गणना हुईं दे | यहां की जन- 
संख्या ३० स० १८८१ ( वि० से० १६३७ ) में ७६५६८; ई० ख० शद्६१ 
(वि० से० १६४७ ) में ८७६७४; ई० स० १६०१ 
(वि० स्व० १६४७ ) में ४२०२४; ईं० स० १६११ 
(वि० स्ल० १६६७) में ६२७०४; ई० स० १६२१ (वि० स० १६७७ ) में 
६७११० और ई० स० १६३१ ( वि० स० १६८७ ) में ७६४३६ थी | ईं० स० 
१६०१ ( वि० से० १६४७ ) में मन॒ष्य-संख्या में अधिक कमी होने का कारण 
घि० सं० १६५६ ( ईं० ख० १८६६-१६०० ) का भीषण अकाल ओर उसके 
बाद दूसरे वर्ष फेलनेवाली देज़ा आदि विमारियां थीं । 

इस राज्य फे निवासियों के मुख्य-धम वेदिक, जेन और इसलाम हैं। 
दिंदु (वैदिक ) धर्म फे माननेधालों में वेष्णव, शेव, शाक्त आदि कई भेद हैं, 
जिनमें वेष्णब मतावलंबियों की संख्या अधिक है । 
जैन धर्म में दिगेबर तथा श्वेतांबर, नामक दो फ़िक्ते 
हैं। श्वेतांवरों में एक फ़िक्तो ढूंढियों का है, जो स्थानकवासी कहलाते हैं। 
प्रतापगढ़ राज्य में दिगेबरों की संख्या अधिक है । भील और मीणे हिन्दू 
धर्म के अज्ञयायी हैं तथा देवी, महादेव, भेर्व आदि देवताश्नों को पूजते हैें। 
उनका विवाह-संस्कार इिंदू-धमें की प्रणाली के अन्लुसार होता दे | मुसल- 
मानों में खुन्ची ओर शिया नामक दो भेद्‌ दें, जिनमें खु॒न्नियों फी संख्या 
विशेष है । शिया मत के माननेवाले दाऊदी बोहरे हैं । ईसाइयों की संख्या 
नाम मात्र की है | 

हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत,मद्दाजन,चारण,खुनार,दर्ज़ी, लुद्दार, खु धार, 
कुम्हार, माली, गुजर, कुनवी, गाडरी, धाकड़, द्रोग़ा, नाई, धोबी, कोली, मीरे, 
भील, बलाई, भांबी, ढोली, मेहतर आदि अनेक 
जातियां हैं। ब्राह्मणों और मद्दाजनों आदि में कई- 
डपजातियां द्वो गई हैं, जिनमें पररुपर विवाह-सस्वन्ध नहीं होता । आाहयणों 
फी उपजातियों में तो परस्पर ख्तान-पान का संबंध-भी नहीं दे । मुसलमानों. 


जन-संख्या 


भमे 


जातिया 
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में शेख, सेयद्‌, मुग़ल, पठान, रंगरेज़, भिए्ती आदि कई भेद हैं । 
इस राज्य के निवासियों में लगभग आधे से अधिक लोग खेती का 
पेशा करते हैं । ब्राह्मण पूज्ञा-पाठ और पुरोहिताई करते दें, किन्तु कोई- 
कोई खेती, व्यापार तथा नौकरी भी करते हैं । 
राजपूत प्रायः सेनिक-द्रत्ति श्रथवा खेती करते हें । 
महाजन तथा बोहरे विशेषतः व्यापार करते हें । शेष लोग खेती, नौकरी, 
मज़दूरी, पशुपालन आदि से अपनी जीविका उपाजेन करते हैं । 
प्रतापगढ़ राज्य के निवासियों में पुरुषों की साधारण पोशाक 
पगड़ी, कुरता, लंबा अंगरसखा और धोती हे । नागरिकों में कोट और 
पायजामा पहनने की चाल बढ़ रदी हे । ग्रामीण 
तथा मीणे, भील आदि पणड़ी के स्थान पर मोटा 
वस्त्र, जिसे फेंटा कहते हैं, सिर पर लपेट लेते हें | शद्दरों में राजकीय पुरुष 
पगड़ी, अंगरखा[ या अचकन तथा पायजञोमा पहनकर अंगरखे पर कमरवंदा 
बांधते हें, परंतु आजकल पगड़ी के स्थान पर साफ़ा या टोपी और 
अंगरखे के स्थान में कोट का प्रचार बढ़ता जा रहा दे । फोई-कोई अंग्रेज़ी 
टोप का भी व्यवद्दधार करने लगे हें | बोहरे तथा मुसलमान प्रायः पायजामा 
पद्दनते दें । स्त्रियों की पोशाक में लद्दंगा, साड़ी और कंचुकी ( कांचली ) मुख्य 
हैं। कोई-कोई स्त्रियां कुरती, अगिया या वारुकट भी पहनती हैं । मीणे, भील, 
किसान तथा अन्य श्रामीण लोगों की स्त्रियों के लहंगे कुछ ऊंचे होते हैं । 
मुसलमानों की स्त्रियां बहुधा पायजामे व तिलक पद्दनती हैं । बोहरों की 
स्त्रियां बाहर जाते समय प्रायः लहंगा और दुपट्टा काम में लाती हैं । 
इस राज्य में बोली जानेबाली मुख्य भाषा मालवी दे, जिसे संगड़ी भी 
कद्दते हैं । कुछ लोग वागड़ी तथा भीली भाषा बोलते हैं, जिनका गुजराती 
से बहुत कुछ संबंध है । कोई-कोई शुद्ध गुजराती 
भी बोलते हैं । 
यद्वां की प्रचलित लिपि नागरी है । राजकीय अदालतों, महाजनों की 
घद्दियों, चिट्ठी पत्री आदि में इसी लियि का व्यषद्दार होता दे, किंतु यह 


पेशा 


पोशाक 


भाषा 
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घसीट रूप में लिखी जाती है, जिसमें शुद्धता का 

शी वहुत कम ध्यान रखा जाता है। कुछ राजकीय 
दफ़्तरों में अंग्रेज़ी का व्यवहार भी होने लगा है । 

गांवों में काले और सफ़ेद केंचल तथा मोदी खादी वनाई जाती हे । 
तांबे और पीतल के बर्तन वथा भीलनियों के पद्चिनने की पीवल की पीजनियां 
आदि जेवर भी यहां वहुतायत से बनते हैं । सोने-चांदी 
के जेवर, लाख, हाथीदांत और नारियल की चूड़ियां, 
लकड़ी के रंगीन खिलौने, पलंग के शीशम आदि के पाये तथा खिलौने 
और अन्य सामान यहां अधिकता से वनता है । हरे, लाल और आसमानी 
रंग के कांच के ऊपर एक प्रकार का झुनहरी काम यहां वहुत ही खझुन्द्र 
वनता है, जो भारतवर्ष में अन्यत् कहीं नहीं चनता । ऐसे काम के बटन, 
सिगरेट-केस आदि बस्तुएं बनती हैं, ज्ञिबयपर पोशणिक या शिकार 
आदि के चित्र अकित किये जाते हैं. और वे सोने में मढ़े जाते हैं. । इस 
काम को करनेवाले यहां चार-पांच परिवार द्वी हैं, जो दूसरों को यद्द काम 
नद्दी बतलाते । 

व्यापार के मुख्य केन्द्र राजधानी के अतिरिक्त अरणोद, कनोरा, 
कोटड़ी, रायपुर और सालिमगढ़ हैं | राज्य में वाहर से आनेवाली वस्तुएं 
नमक, कपड़ा, शक्कर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तंबाकू, 
नारियल, मसाला, चांवल, गुड़, सखुखा मेचा, सोना, 
चांदी, तांचा, पीतल, लोहा आदि धातु्ं, कांच तथा चीनी का सामान, 
दथीदांत, मोटर, साइकिलें आदि दें। राज्य से वाहर जानेवाली बस्तुओं 
में रुई, अफीम, अन्न, तिल, अलसी, खुबा, सरसों, गुड़, घी, इमारती 
लकड़ी, लकड़ी के खिलौने, चमड़ा आदि मुख्य हैं । पहले यहां अफ़ीम का 
व्यापार बहुत था, परंतु अब अफ़ीम का खारा व्यापार अंग्रेज़-सरकार के 
नियन्जण में दोने से उठ गया है। बंबई, इंदौर, रतलाम, मंद्सोर, नीमच, 


चागड़ ( इंगरपुर तथा बांसवाड़ा राज्य ) और मेवाड़ आदि से यहां का 
व्यापारिक संबंध दे । 


उस्तकारी 


व्यापार 
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हिंदुओं के त्योहारों में होली, गनगौर, रक्षाबंधन, तीज, द्शहरा और 
दीवाली मुख्य हें । रच्तावन्‍्धन विशेषतः ब्राह्मणों और दशहरा राजपूतों फा 
त्योद्दार है । दशहरे के अचसर पर महारावतजी फी 
सवारी धूमधाम से निकलती है। दीवाली व्यवसायी- 
वर्ग का त्योहार है, परंतु डसे लब हिंदू समानता से मनाते हैं। होली भी 
सब वर्गों का त्योहार है और सब जातियों फे लोग फाग खेलते हैं । भीलों 
के त्योहारों में होली, दशहरा और दीवाली मुख्य हैं। गनगौर ओर तीज 
स्त्रियों के त्योहार हैं। मुसलमानों के त्योद्दार दोनों ईदें--इढुलफ़ित॒र' 
ओर “इदुलजुद्दा--तथा मोहरैम ( ताज़िये ) हैं । 

अरणोद के पास गौतसनाथ सहद्दादेव का मेला वैशाख खुदि १५ से दो 
दिन तक प्रति वर्ष होता है। अंबा माता ( प्रतापगढ़ से ७ मील उत्तर ) का 
मेला प्रति बे कार्तिक खुद २ को होता है, जहां 
बहुत से यात्री जाते हैं । सीतामाता का मेला प्रत्येक 
तीसरे वर्ष ज्यष्ठ मास फे शुक्ल पक्त में होता है । 

इस राज्य में अंग्रेज़ी डाकख।ने प्रतापगढ़, देवलिया, अरणोद, 
नीनोर और जाजली में हैँ । तारघर केवल प्रताप॑- 
गढ़ में दी हे । 

पहले राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबंध न था, जिससे लोग 
पंडितों, जैन यतियों तथा अन्य घरू पाठशालाओं में अपने बालकों को 
शिक्षा दिलाते थे। अ्रब राज्य की तरफ़ से प्रतापगढ़ 
ओर देवलिया के अतिरिक्त बसाड़, केरोट (स्नेरोट), 
धामल्या, गंधर, पानमोड़ी, दलोठ, कोटड़ी, नीनोर, वरमंडल, पीलू, कुणी, 
ध्चलेसर, नौगामा, कुलथाना, चूँपना, अमलाबद, सरीपीपली तथा पारल्या 
में राज्य की तरफ़ से पारम्मिक पाठशालाएं स्लोल दी गई हैं । धमोतर, 
वारेबरदा, अरणोद, सालिमगढ़ और डोराना में सरदारों की तरफ़ से 
पाठशालाएं हैं, जद्दां प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है । राजथानी प्रतापगढ़ में 


एक हाईस्कूल है और संस्कृत की ज्ञानवृद्धि के लिए पृथक पाठशाला 
रे 


त्योहार 


मेले 


डाकखाने और तारघर 


शिक्षा 
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भी है, जहां आचार्य कक्षा तक की पढ़ाई होती है । डसका संबंध 
बनारस के गवर्नमेंट संस्क्त कालेज से है । कन्याओं की शिक्षा के लिए 
राजधानी में कन्या पाठशाला है । सार्वजनिक द्वित की दृष्टि से एक 
पब्लिक लाइबेरी की स्थापना भी हो गई है । 
इस राज्य में पहले रोगियों का इलाज वेच्य, हकीम, जर्यद्द तथा अस्य 
अनुभवी लोगों-दारा होता था। झामीण जनता अपनी चिकित्सा। अपने- 
अपने अनुभव की ओऔषधियों-ठारा करती थी | कई 
बर्षो से राज्य ने जनता के द्वितार्थ राजधानी प्रतापगढ़ 
झौर देवलिया में अभ्रस्पताल खोल दिये हें, जहां चीर-फाड़ एवं बड़े-बड़े 
रोगों का इलाज होता है । राज़धानी प्रतापगढ़ में स्त्रियों की चिकित्सा के 
लिए पृथक असुपताल भी बन गया डे एवं देशी दवाखाना भी ख्रोल दिया 
गया दे । इनके अतिरिक्त वहां सेठ घासीलाल पूनमर्चद्‌ की तरफ़ से भी 
एक अंग्रेज़ी दवाखाना चल रहा दे । प्रतापगढ़ राज्य में शीतला से बालकों 
आदि को बचाने के लिए. सर्वेत्र टीका लगाने की व्यवस्था की गई दे । 
गांवों में घूम-घूमकर रोगियों की चिकित्सा करने के लिए राज्य ने एक 
डाक्टर और बेद्य भी नियत कर दिया हे । रायपुर के ठिकाने में एक छोटा 
अस्पताल हे, जो वह्दां के ठाकुर-द्वारा चलाया जाता द्वैे। वर्तमान मद्दा- 
रावतजी का इस ओर पूरा ध्यान होने से धमोतर और अरगणोद में भी 
द्वाखाने खोलने की व्यवस्था की जा रही है। पाठशालाओं के श्रध्यापकों- 
हारा भी गांवों में चुखार, खांसी आदि की औषधियां राज्य वितीशु कराता 
रहता है, जिसले आमीण जनता का कष्ट बहुत कुछ कम द्वो गया है । 
राज्य-प्रवेध की खुविधा के लिए पहले इस राज्य के पांच विभाग 
किये गये थे, जो प्रतापगढ़, कनोरा, बजरंगगढ़, साख्रथली और मगरा 
गा जिले कददलाते थे; किन्तु बाद में डनकी संख्या 
घटाकर हथूनिया, सास्रथली और मगरा नामक 
तीन ज़िले दी रखे गये। ई० स० १६०४ ( बि० खे० १६६२ ) में मग़रा और 
भठापगढ़ दो दी ज़िसे रद्द गये। तत्पश्चात्‌ ६० ख० १६०६ (चि० सं० १६६३) 


अस्पताल 
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्न्‍ 


में मगरा ज़िले के लिए एक नायब नियत कर देवलिया में रखा गया और 
बह ज़िला प्रतापगढ़ के श्रन्तर्गंत कर दिया गया | फिर खालसे की समस्त 
भूमि का माली प्रवेध एक पृथक्‌ अफ़्सर बनाकर उसके अधीन कर दिया 
गया, जो रेवेन्यू अफ़लर! कहलाता हे । रेवेन्यु अफ़सर को जुडिशियल 
मामलों में द्वितीय श्रेणी के मेजिस्ट्रेय के अधिकार प्राप्त हैँ। फार्य की 
सुविधा के लिए गांवों में पटवारो तथा क़ानूनगो मुक़रर कर दिये 
गये हें । न्‍ 
इस राज्य में पदले न्याय प्राचीन प्रणाली से दोता था। फिर फ्रमशः 
उसमें घतेमान शिली के अनुसार परिवत्तेन किये गये । छोटे-छोटे दीबानीं 
मामलों के दो सौ रुपये तक के दावे खुनने का 
अधिकार स्मॉल काज़ कोर्ट बनाकर डसे दे दिया 
गया है, जिनकी अपील नहीं होती; परन्तु निगरानी हाई कोटे में होती है । 
दो सौ रुपये से ऊपर द्स हज़ार अथवा उससे अधिक फे दावे अदालत 
दीवानी में सुने जाते हैं और उनकी अपील सेशन जज के पास होती है। 
सेशन जज के किये हुए फ़ेसलों की अपील हाई कोर में होती है | फ़ौजदारी 
मामले में एक हज़ार रुपया जुर्माना और दो वे तक क़रेद की सज़ा देने का 
अधिकार प्रथम अ्रणी के मैजिस्ट्रेट को है । उसकी अपील सेशन कोर्ट में 
होती है। प्राण-दंड और देश-निवोसन तक की सज़ा देने का अधिकार सेशन 
जज को हे । डसकी अपील हाई कोर्ट में होती है और मदहारावतजी साहय 
की आज्ञा होने पर ही प्राण दंड और निर्वासन फी सज़ा दी जातीं है | ई० 
स० १८६४ ( वि० से० १६४१ ) के इक़रारनामे के अनुसार धमोतर, राय- 
पुर, कल्याणपुरा, भांतला, धरडिया, आंबीरामा, अचलावदा, अरणोद और 
सालिमगढ़ के ठिकानों को दीवानी तथा फ़ौजदारी के नियत अधिकार प्राप्त 
हैं । वि० सं० १६७७ ( ई० स० १६२० ) में मद्ारावत रघुनाथरसिंद्द ने बोड़ी 
साखथली के ठाकुर को और घथि० सं० १६८६ (ई० स० १६२६) में वर्तमान 
मद्ााराचत सर रामासहजी ने जाजली के ठाकुर को भी नियत अधिकार 
दे दिये हैं, जिससे इस' समय न्याय सम्बन्धी अधिकारवाले' वहां ११ 


न्याय 
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बल न 


ठिकाने हैं । 
राज्य की भूमि खालसा, शासन और जागीर नामक तीन भागों में 
यंटी हुई दे | खालसा की भूमि की सारी आय राज्य लेता है। देव मंदिरों, 
दि च्राह्मणों आदि को पुणय में दी हुई भूमि और गांव 
गम हे भोम उबं चारणों और भाटों को दिये हुए गांव आदि 
शासन के अन्तर्गत है। इनका दाखिल आदि राज्य 
चसूल नहीं करता और चे ही लोग लेते हैं, जिनके पृवज़ों आदि को वह 
भूमि ओर गांव मिले हुए हों। जागीरदारों को जागीर की भूमि ओर गांव 
पूर्वेकाल में की हुई उनकी सेवाओं के उपलच्य में अथघा महारावत फे 
निकट के सम्बन्धी होने से दिये गये हैं । जागीरदारों में राजपूत जागीरदार 
मुख्य हैं । उनके अतिरिक्त राज्य के कुछ कमेचारी भी हैं, जिनको उनकी 
अच्छी सेवाओं के पुरस्कार में जागीरें दी गई हैं । उनमें ब्राह्मण, महाजन, 
थायभाई आदि हैं । जागीरदारों से जागीर के एवज़ में नियत खिराज 
आर सेवा ली जाती है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिनसे खिराज अथवा 
नौकरी नहीं ली जाती । राजपूत जागीरदारों की वहां तीन श्रेणियां हैं । 
प्रथम श्रेणी के जागीरदार, 'डमराव-नगारबन्द' कद्द॒लाते हैं, ज्ञिनकी संख्या 
वतेमान समय में ११ द्ै-धमोतर, कल्याणपुरा, रायपुर, अरणोद, मांतला, 
चरडिया, सालिमगढ़, अचलावदा, आंपधीरामा, बोड़ी सास्रथली और 
जञाजली । 
दूसरी श्रेणी के सरदार ताज़ीमी कददलाते हैं, जिनका घणुन 
सरदारों के प्रखज्ञ में क्रिया जायगा। तीखरी श्रेणीवाले शैर-ताज़ीमी 
कद्दलाते हें । 
राजपूत जागीरदारों को प्रतिवषे नियमित रूप से खिराज देने के 
अतिरिक्त नियत अवधि तक स्वयं नौकरी में जमीयत के साथ दशहरे पर 
उपस्थित होता पड़ता दै । इनके अतिरिक्त विशेष अवसरों पर जब राज्य 
चाद्दे, उनको जाना पड़ता है | किसी सरदार की सझुत्यु पर जब नया सरदार 
होता दे, तो राज्य में उसको तलवारबंदी का नज़राना दाखिल करना 
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पड़ता है | ठिकानों का प्रबेध ठीक न हो अथवा महाराबत तथा राज्य फे 
विरुद्ध उनका आचरण ड्वो तो उनकी जागीरें ज़ब्त भी हो जाती हैं। 
जागीरदार बिना महारावत की आशज्ष( के दत्तक नहीं ले सकते | जागीरदारों 
तथा माफ़ीदारों को अपनी भूमि राज्य की आज्ला के बिना रेहन रखने और 
बेचने का अधिकार नहीं है । । 

इस राज्य में २७ सवार, १४८ पेद्ल और १३ गोलंदाज़ सेनिक हैं । 
इनके अतिरिक्त १७८ पुलिख के सिपाही आदि हैं, जो राजधानी के प्रबंध 
के अतिरिक्त थानों आदि पर नौकरी दूते हैं । 
आवश्यकता दोने पर जागीरदारों की जमीयतें भी 
सेनिक-सेवा का काये करती हैं । 

प्रतापगढ़ राज्य की वार्षिक आ्राय लगभग छुः लाख रुपये हे और 
उतना द्वी व्यय है। आय के मुख्य सीगे ज़मीन का दासिल, चुगी ( दाण ), 
जागीरदारों का खिराज, मादक द्र॒व्यों की बिक्री 
( आबकारी ) अफ़ीम का मुनाफ़ा, स्टास्प, कोर्ट- 
फ़ीस, जंगल आदि है । व्यय के मुख्य सीगे हाथ-खच, महलों के खचचे, 
सरकारी कर, राज्य-प्रवन्ध, सेना, पुलिस, पब्लिक घकले, शिक्ता, अस्प- 
ताल आदि हैं.। आधुनिक परिपाटी पर राज्य-प्रवन्ध हो जाने के कारण 
झञझाय के साधन अधिक घिस्तृत द्वोते जाते हैं । आय-व्यय का बजट प्रति- 
बे बनता है । 

राज्य का पद्दले कोई स्वतनन्‍त्र सिक्का नहीं था। वहां भांड और 
गुजरात के खुलतानों के सिक्के चलते थे। बादशाह अक्लबर ने मालवा और 
गुजरात के राज्य दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिये, 
तव से वहां मुग़लकालीन सिक्कों का प्रचलन 
हुआ | सुग़ल-साम्राज्य की अवनति के दिनों में राजपूतान के अन्य राज्यों 
की भांति प्रतापगढ़ क स्वामी महाराववत सालिमसिंह ने भी वादशाह् शाह 
अलम ( दुसरा, इं० स० १७४६-८८ > वि० स्ल० १८१६-७२ ) के समय उच्त 
बादशाद्द के नाम के चांदी के सिक्के बनाने के लिए प्रतापगढ़ में ठकसाल 


सेना ओर पुलिस आदि 


अआय-न-व्यय 


सिक्का 
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“जोजी। इन सिक्कों के एक तरफ़ 'लिकद मुवारक़ बादशाह गाजी शाद्द 
आलम सन ११६७ और दूसरी तरफ़ जब ***************२४ जुलूस 
मैमनत मानूस' फ़ारसी में खुदा दे, जिसका श्रथै दे उक्त सिक्का बादशाह 
शाह आलम दूखरे के राज्य-समय ( भिन्न भिन्न जुलूसी सनों में ) बना। 
शाह आलम के अपअंश रूप से यद्द सिक्का पुराना सालिमशाही (शाद्द 
आलम शाही ) कददलाता दे | आम तौर से लोग इसको मद्ारावत सालिम- 
सिंद के नाम का सिक्का मानते हैं, परन्तु सिक्के पर सालिमासह का 
नाम नहीं दे । डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, फालावाड़ और नींबादेड़ा के 
कुछ परगनों तथा मध्यभारत के रतलाम, जावरा, सीतामऊ एवं ग्वालियर 
के मंदसोर ज़िले के कुछ भागों में भी इस सिक्के का चलन था । ई० स० 
१८१८ ( वि० से० १८७४ ) में ईस्ट इंडिया कम्पनी से संधि होने के पीछे 
ठप्प में से शाह आलम का नाम निकलवाकर नीचे लिखा हुआ लेख रखा 
गया, परन्तु उसमें सन दिज़री दी रहा-- 

सिक्का मुबारिक शाह लंदन, ११३६ (६० स॒० १८२० )। 

यद सिक्का नया सालिमशाददी कहलाता है । फिर इस नये सिक्के की 
अठन्नी, चवज्नी और दुअन्नी भी बनने लगीं, किंतु इस नवीन सिक्के में 
पुराने सिक्के की अपेक्षा चांदी की मात्रा कम रददी। प्रतापगढ़ राज्य के 
आस-पास के राज्यों में अंग्रेजी सिक्के का प्रचार बढ़ने पर सालिमशाहीः 
सिक्के का सूल्य घटता गया और घद्द कलदार अठन्नी के बराबर रद्द गया। 
ई० स॒० १६०४ ( वि० से० १६६१) से इस सिक्के का चलन बन्द होकर 
अग्रेज़ सरकार के कलदार रुपयों का चलन आरंभ हुआ और सालिमशाही 
रुपये चांदी के भाव में दे दिये गये । प्रतापगढ़ में पहले तांबे के सिक्के भी 
बनते थे, जिनमें एक तरफ़ '्री' के नीचे रियासत देवलिया सं० १६३४? 
ओर दूसरी तरफ़ बिदियां तथा बिंदियों से बना हुआ एक अस्पष्ट चिह्न 
दै। उसके पीछे के तांबे के खिक्क़ों में एक तरफ़ रियासत प्रतापगढ़ तथा 


मध्य में संघत्‌ १६४३ दे और दूसरी तरफ़ दो तलवारों के बीच में सूर्य 
का चिक्क अंकित दे । 
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इस राज्य को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रह तोपों की सलामी 

प्राप्त दे शौर वाइसरॉय की मुलाक़ात के अवसर पर घाइसरॉय का वापसी 

। मुलाक़ात के लिए मदारायत के यहां जाने का 

तो है 3880 भोर  टस्तूर है। यहां से पहले ७२७०० रुपये सालिम- 

शांददी अंग्रेज़-लरकार को खिराज के दिये जाते थे। 

फिर कलदार का चलन होने पर ३६३५० रुपये कलदार घार्षिक खिराज 

के दिये जाने लगे | वतेमान समय में २७५०० रुपये कलदार वाषिक केश 
कंट्व्युशन' के नाम से अंग्रेज़ सरकार को दिये जाते हैं । 

प्रतापगढ़ राज्य में कितने द्वी प्रसि और प्राचीन स्थान हें । उनमें 

से मुख्य-मुख्य का यहां पर संक्षेप से वर्णन किया 

जाता है-- 

देवलिया-प्रतापगढ़ से पश्चिम ८ मील की दूरी पर पहाड़ी 

प्रदेश में समुद्र की सतह से १८०६ फुट फी ऊंचाई पर देवलिया का 

क़सबा बसा हुआ दे । पदले इस राज्य की राजधानी देवलिया होते 

से यदद 'देवलिया राज्य' कदलाता था । अतापगढ़ में राजधानी 

स्थिर होने से अब यह 'प्रतापगढ़ राज्य' कदलाने लगा छे, तो भी 

काम बोल-चाल में अब तक इस राज्य को दिवलिया-प्रतापगढ़' 

कद्दते हैँ । संस्क्ृत पुस्तकों और शिलालेखों में इसके नाम 'दिव डुगे”?, 


असिद्ध भर प्राचीन स्थान 


(१ ) संमत( सम्बत)१७०७ वर्ष शाक्ते १५.७२ प्रवतेमाने उत्तरा- 
यरएंते श्रीसूर्ये वेशाखमासे' शुक्लपक्ते पूर्ण रिए)मास्यां तियो गुरुवासरे 
मालवदडे श्वरमदराजाघिराजरघतश्रीहरिसेंहजीविजयराज्ये. देवदुगैराज- 


चाज्यां' १९ | 
देवलिया के गोवद्धननाथ के मन्दिर फी प्रशस्ति की प्रतिलिपि से | 


श्रीत्ित्रकृटे श्वराण५ ५ आत'खेमासुतोडमैंचद्रावतसूयमद्नः 
तस्याष्टमः ओ्रोहरिसिहदेवो रज़ेश्वरो राजते देवदुर्ग ॥ ३ ७ 


गम वही । 


१६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
द्वल पत्तन ', द्वगिरि” ओर देवगढ़” भरी मिलते हें । महाराबत 


“** कत्युग्॒धामा जगदेकनामा तस्मादभूच्छीहरिसिंहंदेवः १ 
श्रीदेवदुगस्य विराजमाने सिंहासने राजति ठत्तनुजः ॥ 

महारावत प्रतापरसिह के समय- के वि० से० १७३३ साध सुदि १४ के पाटणया 

गांव के संस्कृत ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से । 

(१ ) तस्सिन्‌ देवलपत्तन परिल्तसत्युच्चेः स्फुरहोपुरं 
नानामडलतूयैनादनिवहेः संलक्तितं सवेतः 0५. 0 
यस्मिन्‌ देवलपत्तने परिलसत्त्यअ्रलिहोड्द्ालिका 
नूलन्ल; प्रमद३ पर विद्यते तत्राप्सरः संश्रमम्‌ । *“द८ 0 

गंगारास, हरिभूषण सहाकाव्यस्‌, सगे ३ । 

(२ ) पुराउडसकरणेः किल रावलोसृत्प्रतापसिंहेन युयोध यत्र | 


ह5- मी हक 04० की 


वेशलयानीश्वरचमेंबन्चु; समगते देवर्िरिमंदीश: 0 ६ ७ 
चद्दी; सर्ग ६ । 
(३) '*'संवत्‌ १७७२ वर्ष माघसुदि १६ श्रीदेवगढ़नरगरे महा- 
रावत श्रीश्रीपृथ्वीसिंहजी] विजयराज्ये****** 0 
देवलिया के पार्चनाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 


*““संबत्‌ १७७४ चर्षे शाक्े १६३७ प्रवतमाने माह( घ))सुदि ५३ रवो 
श्रीदेवगठुनगरे महारजघान्यां महाराजएचिराजमहारावतश्रीप्रथवैर्सिचजी- 
जिंजयीराज्ये कुंवरश्रीपहाड्सिंघविराजमाने ** | 

घही । 

““'संवत्‌ १७ट८ वर्ष शाके ९६५.३ प्रवतैमाने दक्षिणगोले 
उत्तरायणुगते ओ्रैसूर्य शिशिरऋते मदममाह्नल्यप्रेदे मासोत्तमे मांसे माघ- 
मासे शुक्ल॒प्षे ६ तिथो शुऋवा[ स ]रे कार्णलदेशे देवगढ़नगरे 
महाराजघाजन्यां सूर्यवंशे महराजाधिराजमहारजतश्रीगोपत्ल॒शिहजीविराज- 
माने ब्ज्क १ मु 
देवलिया की तावूतों की बावड़ी की भ्रशस्ति की प्रतिलिपि से । 
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विक्रमसिह ( बीका ) ने मेवाड़ छोड़ने के पीछे इधर आकर मीणों का दमन 
किया और प्रसिद्ध है कि वि० सं० १६१७ (ई० स० १५६१ ) में देवलिया 
का क़छबा वसाकर वहां अपनी राजधानी स्थिर की । पहले इसके 
पूरव-दक्तिण और पश्चिम के कुछ अशों में दीवार बनी हुई थी, परंतु अब वह 
गिर गई हे। युद्ध के अवसर पर यह स्थान सुरक्षित समझा जाता था, 
क्योंकि इसके चारों तरफ़ पहाड़ियां आ गई हैं और बीच में एक ऊंची 
पहाड़ी पर यद्द बसा हुआ हे । यहां पुराने राज-महल हैं । भूत-पू्वे महारावत 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातें तथा उनके आधार पर बने हुए राजपुताना के 
गैज़ेटियर एवं अन्य ऐतिहासिक पुस्तकी में सहारावत विक्रमसिंह ( बीका ) का वि० से० 
१६१७ ( हैं० स० १६६१ ) में देवी सीणी के नाम पर देवलिया का क़सबा बसाने का 
उल्लेख है, परन्तु यह विश्वास-योग्य नहीं है । कर्चल टॉड लिखता है--“महारावत 
सूरजमल सादढ़ी छोड़कर कांठल् की तरफ़ बढ़ा, तब मार्ग में उसको कांठल के जंगल 
में एक स्थान पर यह इश्य दीख पढ़ा कि एक भेड़िया बकरी के बच्चे को उठाकर ले जाना 
चाहता है, किन्तु उसकी मा बार-बार प्रयत्न कर उसको उसके पजे से बचाती है। निदान 
उसने उस स्थान को सब भ्रकार से सुरक्षित समझ चहां पर अपना निवास रखना स्थिर 
किया और आस-पास के मी्णों का दमन कर वहां देवलिया का क़सबा बसाया। चारणी 
की भविष्यवाणी के अनुसार फिर वह आस-पास के गांवों को दबाकर एक हज़ार गांवों 
का स्वामी हो गया और उसने अपने बाहुबल से अपने वंश्जों के लिए स्वतन्त्र राज्य 
बना लिया, जो देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य कहलाता है (जि० १, ४० ३४७ क्रुक-संपादित) ।”? 

ऊपर आई हुई भेढ़िये और बकरी के बच्चे की कथा काल्पनिक है। ऐसी कथाएं 
ख्यातों आदि में अनेक स्थानों के सम्बन्ध में मिलती हैं, परन्तु वे विश्वास के योग्य नहीं है। 
उपयुक्त कथन से इतना स्पष्ट हैं कि देवलिया का क़सबा महारावत सूरजमल ने बसाया 
था । उसका भेवाड़ की सीमा पर के कांठल प्रदेश पर अधिकार होने से चारणी देत्री की 

भविष्यवाणी सल हुईं, जिससे अनुमान होता है कि उसने देवी की स्छति में वहां क्सवा 
आबाद कर उसका नास देवलिया रक्‍्खा | सूरजमल के पीछे बाघसिंह ओर रायसिंह, 
सादड़ी में ही रहे | वि० सं० १६१७ ( इं० स० १६६१ ) के लगभग रावत विक्रमसिह 
ने सादड़ी की जागीर का परित्याग कर देवलिया को ही अपनी राजधानी नियत किया, 
जो महारावत .दलपत्सिंह के समय तक बनी रही । इससे ख्यात-लेखकों ने इस क़सबे 
का विक्रमसिंह(बीका)-द्वारा आबाद होना मान लिया। वस्ठुत. देवलिया का क़सबा 
मद्दारावत सूरजमल ने बसाया था और उसकी उन्नति विक्रमसिंह के समय में हुईं । 

टे 





श्द्ध प्रतापगढ़ सज्य का इतिहास 


रघुनाथसिंह को प्रतापगढ़ की अपेक्षा यद्द स्थान अधिक पसेंद था, इसलिए 
डसने यहां कुछ नये मकान वनवाये और पुराने महलों की मरम्मत करवा दी; 
क्योंकि वह स्वयं सी यहां रहा करता था । यहां कई टालाब हैं, जिनमें 
वेजसागर' (तेज्ञोला) तालाव महारावत तेजसिंह का बनवाया हुआ है। उसके 
पास ही प्रतापगढ़ के नरेशों की स्मशान-भूमि है, जहां कई स्मारक छन्नियाँ 
वनी हुई हैं | तेजलागर के समीप ही एक दृ्माम (स्तानागार) बना हुआ है, 
जिसके लिए ऐसी प्रसिद्धि दे कि महारावत सिंहा के समय बादशाह जहांगीर 
की अप्रसन्नता से उसका सेनापति महावतख्रां, जब देवलिया में रहा था, 
उस समय वह वनवाया गया था। वहीं महारावत दुलपतर्सिह का बनवाया 
हुआ सोनेला तालाब है, जिसके बीच में उक्त महारावत का वनवाया हुआ 
छोटासा महल भी हे । इस तालाब और महल को वनवाकर उक्त महारावत 
ने वि० श्व० १६०४ (ई० स० श्८७७ ) में उसकी प्रतिष्ठा की और उस शअब- 
सर पर उससे चारण लक्ष्मणदान को लाख पस्ताव भी दिया। देवलिया में 
कई वेष्णव, शेव और जैन मंद्रिप्हें, परंतु वे सव इस क़सबे के आवाद होने 
के पीछे के वने हुए दे | विष्णु के मंदिरों में गोवधेननाथ का मंदिर महारा- 
चत हरिसिंह का वनवाया हुआ है और वहां घि० से० १७०७ (ईं० स० १६४०) 
की धशरस्ति लगी है । मदारावत सामंतर्सिह का बनवाया हुआ यहां रघु- 
[ नाथ-द्वारा नामक विष्यु-मेद्रि है, जिसके प्रवंध के लिए राज्य की तरफ़ से 
लगभग पांच हज़ार रुपये वार्षिक आय के गांव दें और उच्त मंद्रि का प्रबंध 
बहां के मइंत के अधिकार में है, ज्ञिसकी प्रतिष्ठा इस राज्य में स्वोपरि: 
है । इस राज्य में इससे चड़ी आय का कोई राजकीय देव-मंद्रि नहीं है । 
जैव मंदिरों में अधिकांश दिगवर-संप्रदाय के हैं, जिनमे वि० सं० 
१७७२ ( ई० स० १७१६५ ) के पुरे का कोई लेख नहीं है । यहां पाठशाला, 
अस्पताल तथा पोस्ट ऑफ़िस भी हैं. और प्रतापगढ़ से देवलिया तक टेली- 
फोन भी लगा दिया गया है । पहले यद्वां अच्छी बस्ती थी, परंतु अब कम 
द्योती जाती दे । 
प्रतापगढ़--देवलिया का जलवायु आरोग्यप्रद्‌ न होने से समथल प्रदेश 
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में, जहां पहले घोघेरिया खड़ा ( डोडेरिया का खड़ा) नामक गांव था, प्रताप* 


गढ़ नामक क़सबा महारावत प्रतापर्सिह ने वि० सं० १७५४ (इं० स० १६६८) 
में आबाद किया, जो इस समय इस राज्य का सुख्य क़लवा और राजधानी 
है । बी० बी० एंड सी० आईं० रेलवे की मालवा लाइनःके मंद्सोर स्टेशन 
से २० मील दूर पश्चिम में स्थित प्रतापगढ़ का क़सवा समुद्र की सतह से 
१६६० फुट की ऊंचाई पर है। बि० से० १८१४ (ईं० ख० १७५८) में महा/राधत 
सालिमसिंह ने इसके चौतरफ़ कोट बनवाया, जिसके खूरजपोल, भाठपुरा 
दवोज़ा, बारी दरवाज़ा, देवलिया दवौज़ा ओर धमोतर दर्वाज़ा नामक ८े 
दर्वाज़ हैं। इन दवोज़ों के: अतिरिक्त दो छोटे द्वार तालाब बारी और क्लिला 
बारी भी दढें। आबादी के वीच में पश्चिम की तरफ़ महाराघत के पुराने महत्त 
बने हुए हें, जिनमें सरकारी दफ़्तर द-तथा कसब के बाहर पश्चिम में क्रिला 
बना हुआ है, जिसमें सामने की तरफ़ महारावत उद्यसिंह का बनवाया 
हुआ 'डद्यबिलास' महल है | प्रवापगढ़ में हिंद: और जेन्न सम्प्रदायों के 
कई मंदिर हें, परंतु वे अटद्वारदर्वी शताब्दी से पुराने नहीं हे । यहां अग्रज़ी 
की उच्च शिक्षा के लिए पिन्हे द्वाईंस्कूल' दे; जिसमें मेट्रिक तक की 
शिक्षा दी जाती दे । इसके अतिरिक्त संस्क्रन-पाठशाला, राजकीय प्राइमरी 
स्कूल, कन्या-पाठशाला, ज़नाना-अस्पताल, रघुनाथ हॉस्पिटल, घासीराम 
डिस्पेंसरी, देशी द्वाखाना, पोस्ट आफिस तथा तारघर, वाचनालय, धर्मशाला; 
डद्यान आदि जल्लोकोपयोगी संसस्‍्थायें विद्यमान हैं। आवादी के वाहर महा- 
रावत उदयसिंह की वनवाई हुईं कंपू ( केंप ) कोठी बनी हुईं है, जिसकी 
. महारवत रघुनाथसिंह के समय महाराजक्षमार मानसिंह ने बहुत कुछ अभि- 
वृद्धि की थी | वरतेमान महारावत सर रामस्ग्दजी ने वहां और भी नवीन 
भवन बनवाकर खुन्दर बग्ीचा लगवा दिया है, जिससे उसफी शोभा बढ़ 
गई दे। अपने राज्याभिषेक के पीछे इन्होंने उसी स्थल को अपना निवास- 
स्थान बना लिया दे, जिससे डसकी और भी उन्नति होने की आशा है। 
जानवरों से प्रेम होने के कारण कंपू-कोटी में इन्होंने जानवरों का छोटासा 
सं ग्रद्दालय बचा रक्खा, है, जो देखने योग्य है । कंपू कोठी के समीप सरकारी 
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दफ़्तर भी हैं, और उसके सामने मेहमानों के ठहरने के लिए अतिथि-गरह' 
( ७४०४ 0788 ) बना हुआ है । नगर की खच्छुता का प्रवन्ध स्यूनि- 
सिपेलिटी-द्वारा होता है । यहां छापाखाना, बिजली घर, कॉटन प्रेस तथा 
जिनिंग फ़ेक्टरी भी हैं। यहां की द्स्तकारी में हरे रंग के कांच पर खुनहरी 
मीनाकारी का काम प्रसिद्ध है। इस राज्य में सागवान की लकड़ी की वहु- 
वायत होने से मकानों आदि के वनाने में उसका प्रच्चुरता से .इस्तेमाल होता 
है। प्रतापगढ़ से दक्षिण की तरफ़ पहाड़ी नतते में ताछाब के पीछे दीपनाथ 
महादेव का मन्दिर हे, जिसको महारावत सामन्तर्सिह के कुंवर दीपसिंह ने 
वनवाया था। वहां का दृश्य मनोहर हे | वहां और भी कई मन्दिर तथा 
देवकुलिकाएं हैं, जिनपर चुक्षों का खुन्द्र कुप्सुट दे । कार्तिक खुदि १५ 
को प्रति वर्ष वहां मेला भय्ता है । उसके पास ही राजकीय स्मशान है, जहां 
महारावत डउदयसिंह तथा महाराजकुमार मानसिंह की स्मारक छन्नियां हैं । 
ई० स० १६३१ ( वि० सं० १६८७ ) की मलुष्य-गणना के अनुसार प्रतापगढ़ 
क़सवे की जन संख्या १०८४४ है । 

जानागढ़--प्रतापगढ़ से लगभग १० मील दूर दक्तिण-पश्चिम के 
पहाड़ी प्रदेश में जानागढ़ नामक पुराना क़िला है, जिसमें एक मसजिद, 
हस्माम और अस्तवल वना हुआ है। ऐसी प्रसिद्धि है कि ज्ञागषआलम नामक 
कोई मुसलमान शाहज़ादा यहां रहा था और उसने ही यह क़िला तथा अन्य 
स्थान वनवाये थे | यहां कोई शिलालेख न होने से यह कहना कठिन है कि 
यह किला कब वना ओर जानआलम कहां का था। इसके आस-पास भीलों 
आर मीणों की थोड़ीली वस्ती है. । गौतमेशर के वि० सं० १५६२ आपषाढ' 
बदि १४ (ईं० स० १५०५ ता० १ जून ) के शिलालेख' से अनुमान होता है 





(१ ) संवत्‌ १५.६२ बासझा विषे( वर्ष "आता षाठवदि १४ वा*** 
“"पातसा( शाह श्रीनासीरसा( शापहृविजयराज्ये***** श्रोषां( खां १न 
आजम मकबेलषां( खां)न मुकृतकले गयासगीर मुताक्षिक सा( शाह 
जोइ( जय" चंद दाम देवश्रीगोतमेसर मुगतो कराव्यो जे ऋाइ कर लागतो 





प्रतापगढ़ के प्राचीन महल 
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कि उक्त शिलालेख में उल्लिखित खान आलम मकवबलखां, जो मात्रवे के 
सुखलमानों की तरफ़ से इस प्रदेश का शासन करता था और जान आलम 
एक द्वी व्यक्ति हों। संभव है कि उसने अपने रहने के लिए यद्द स्थान 
बनवाया दो | 
घोटासीं--प्रतापगढ़ से ७ मील पूर्व में घोटाखीं नामक प्राचीन नगर 
है। संस्क्कत में इसका नाम घोंटावर्षिका मिलता है । यहां दूर-दूर तक 
भूमि के भीतर से बड़ी-बड़ी ईंटे निकलती हैं और कई मंदिरों के अवशिष्ट 
चिन्द्र भी दष्टिगोचर द्ोते हें वथा बहुत से खुदाई के कामवाले पत्थर 
इधर-उधर बिखरे हुए मिलते हैं, जिनसे 'अजुमान होता है कि पहले यह 
स्थान बड़ा ही संपन्न था और यहां कई मंदिर आदि थे | यहां एक मंद्रि 
है, जिसको भैरूंजी का मंद्रि कहते हैं । डलके नीचे का भाग खुद्र खुदाई- 
वाला और प्राचीन है तथा ऊपरी भाग का समय-समय पर जीर्णोद्धार हुआ 
हो ऐसा पाया जाता है । उक्त मंद्रि के चबूतरे पर तोरण के छुकड़े, देवी 
विष्णु आदि की हूटी हुई सूर्तियां पड़ी हुई हैं, जो वहां के मंदिरों की 
होंगी | तालाब की पाल पर नवग्नद्द आदि की सूतियां एवं खुदाई के काम- 
घाले बहुत से पत्थर बिखरे पड़े दें और अब तक कुछ ऐसे अश विद्यमान 
दें, जिनसे प्रतीत होता दे कि तालाब के निकट कई मंदिर बने हुए होंगे। 
यहां 'इन्द्रराजादित्यदेव' नामक सूर्य मंदिर था, जिसको “तरुणादित्य- 
देव' भी कहते थे। इस सूये के मंदिर को चौहान-वंशीय इन्द्रराज ने, जो 
दुलेभराज का पुत्र और गोविन्द्राज का पोौचन्न था, बनवाया थां। बि० संे० 
६६६ श्रावण खुदि १ (६० स० ६४२ ता० १७ जुलाई) को मेवाड़ के गुद्दिल- 





ते निकर कीौयो जे कोइ मसलमांन होइ कर खेये तेकूं सुअर की गेड 


दीन्दु हो तो कर सेये तेंहे गाइ की साइगे (सौगंघ) है । 
गौतमेश्वर के मूल शिलालेख की छाप से । 


(१ ) यस्मादि( द्वि'स्यृति विद्विष: क्रिमपरं यस्माच्च लक्ष्मीन्नुणां[)| 
सोय॑ राजति राजजऋणनिलय+३ श्रीच्ाहमानान्वयः [0 ७४. ॥] 





श्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 


3.5 ><+...+७०२०२२००४०७२७-०-००-०००२३००७०७६८०२०००७७०-०७४२०४००७-०४४०७०७००४७२०-०४४: 


वंशीय नपति खुम्माण (तीसरा ) के पुत्र भठेपट्ट ( भदेभट्ट, दूसरा ) ने 
पलाशकुपिका ( पलाशिया, मेवाड़ ) नामक गांव का बंब्बूलिका नामक 
क्षेत्र, इस मंदिर के भेंट किया था | इस मंदिर के समीप 'बट्यक्षिणी: 





गोविन्दराज इंति ठत्र ब॒भुव झूपो १ 
राक्ाशशएड्ककिरणेत्करशुअकीर्ति: ९ 

यशेन प्र[च|एडभुजदणडतरणडकेन 
प्रोत्तरिता समरसागरतों जयश्री: [॥ ६ 0] 


लि(लच््यालिंगितविग्रहो हरिरिव क्ोघाशिदम्धघाहितः १ 

सर्वे[षां] च शरण्यतामुपगती भास्तुप्रतापोदयः 0 
श्रीमद्दुल्लेभरा[ज]नामनुपतिस्तस्मादभुदंगजो १ 

वजह येन कृत नचार्थिनि जने वक्त द्विषीवा[य]ति 0 [सन 
ठस्मादनकसमराज्जितकीर्तिकोशः ६ 

चिंतामरिए प्रणुयिनां प्रएुतों द्विज[जा]तेः [0 
यो योषितां तनुघरोभिनवों मनोसू- 

भूषा भुवः समभर्वत्स|त इन्दुन्द्र|राज: ॥ [९] 
तेनाकारि हिमाचलेन्द्रश[स|छुशु भासां प्रभेभासुरं []] 

घांमेदं ध्वजर्किक्षिणीकलमिलत्क्ेलाहलालंकुद [९०] 


प्रतापगढ़ से प्राप्त कन्नौज के प्रतिद्वारवंशी राजा महँद्रपाल ( दूसरा) का शिला- 
लेख ( एपिग्राफ़िया इण्डिका, जि० १४, ए० १८४४-४६ ) । 

(३) संवत्‌ ६६६ आवण सुदि ५ समस्तराजावलिपुर्वमग्रे- 
(थे) ह महाराजाधघिराजश्रभतुपद्रः श्ररयोम्माणसुतः स्वमातुपित्रो- 
रात्मनश्न धस्मोमिवृद्धेय घोण्टावर्षीयेन्द्राजादिद्मदेवाय पलसकृपिकामे 
वंब्वुलिकोन्ा। ना)मकछ( उछः १ **** ६ 


बह्दी; जि० १४, पएृ० १८७ । 
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देवी' का मन्दिर और मठ भी था । उक्त देवी के मंदिर को वि० सं० १००३ 
मागेशीषें बदि्‌ ५ ( ई० स० ६४६ ता० २ नवम्बर ) को कन्नौज के रघुवेशी 
प्रतिद्दार राजा महेंद्रपाल ( दूसरा ) ने, जिसके अधिकार में यद्द देश भी था, 
घोटार्सी के निकट का खरपैरपद्गरक' ( खेरोट ) गांव भेंट किया था । ये 
खूये और देवी के मंद्रि तथा मठ कहां थे, इसका श्रव तक निश्चय नहंएं हो 
सका । संभव है, जिसको आज-कल भेरूंजी का मंद्रि कद्दते हैं, वही 
प्राचीन सूये का मंदिरों दो। यहां के मंदिर आदि के पत्थर दूर-दूर तक 
पहुंचे हैं। मोहकमपुरा की छत्रियों और चबूतरों में यहां के पत्थर ही लगे 
हुए हैं । नंदवाणा बोददरा नाथू ने बसाड़ के पास पोद्द की बावड़ी बनवाई, 
जिसमें भी यहीं के पत्थर लगे दें। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के दरवाज़ के बाहर 
अग्रवाल चैनराम ने जो बावड़ी बनवाई, उसमें भी यहीं के पत्थर छगे हैं। 
उनके साथ वि० से० १००३ भागेशी बदि ५ (ई० स्व० ६४६ सा० २ नवंबर) 
की उपयुक्त रघुवेशी प्रतिद्ार राजा मह्देन्द्रपाल ( दूसरा ) के समय की 


(१ ) ***परममाहे श्वरो। महाराजश्रीमहेन्द्रपालदेवः श्रीदशपुरर्पश्चिम- 
पथंके तलवर्रिगकहरिषडभुज्यमानखप्पैरपद्रकम्रामे घोण्टावर्षिकाप्रयासन्ले 
समुपगतान्‌ सब्वोद्षे( नेव)यथास्थार्नानियुक्तान्प्रातवासिनश्र समाज्ञापयलस्तु 
व; उर्परेलिखितआमः स्वसामातुणप्रति[पूति]गेचरपयैन्तो( न्‍्त+)सर्व्वादाय- 
समेत - आचन्द्रक्केक्षितिकाले पृव्व॑दत्तदेवब्नद्वादेय्वर्ज्जतो मया पिज्नो+ 
पुन्या( या )भिवृद्धेये का[हि]क्यां गंगायां स्नात्वा पुन्ये( रये)हनि [घ]नश्र- 
प्राथेनया श्रीदशपुरचातुर्ग्वेयहरिषे श्वर( हयुषी श्वर) मठसंव( बघ्यमानश्रीवट- 
यज्तिणीदेव्ये शासनत्वेन प्रतिपादितः (6 इंति)) मत्वा भवद्धिः सा( स+ 
मनुमन्तव्ये( 5यः) प्रतिवासिजनपदेरप्याज्ञाल( श्र )वरुविचेयेभृत्वा यथा- 
दी(यमानभागमेगकर्राहिरन्या( एयादिकमस्थोपनेतव्यमिति । श्रेजज्जनाग- 
प्रदत्तादेशात्‌ । संवत्सो ( संवत्सरे ) ५००३ मारगें वदि ५ | पुरोहित- 
जिविक्रमतण्च( नाथ)) लिखितमिदम्‌ ) स्वहस्तोय श्रीविदग्बस्थ । 

जही; जि० १४, ए० १६5३-४ । 


श्छ प्रतापगढ़ गज्य का इतिहास 


विम्द दम कक जा के के जब कीक बीत कान रिरि मकर गरि कि िएिरसिररिसरलस रस सचरीचन्‍ आरा न्‍र शी लीला शीतल 


प्रशस्ति भी यहां से ले ज्ञाकर वावड़ी के पास एक चबूतरे में चुनी गई थी। 
उसको मेंनें वहां से निकलवाकर राजपूताना म्यूज़ियम्‌ अजमेर में खुरक्तित 
किया है! । 'वरमंडल' गांव के, जो घोटासी से दो मील दूर है, शिवालय 
के स्वस्म आदि भी यहीं के हें । उक्त मंद्रि के वाहर एक चवबूतरे पर सये 
का एक-चक्र रथ जमा हुआ है, जो घोटारी के सूये मंद्रि का द्वी रथ होना 
चाहिये । वहां ( वरमंडल ) के चबूतरे तथा मंद्रि की दीवारों में जो बहुत, 
से खुंद्र खुदाईवाले पत्थर लगे हुए हैं, थे सब घोटार्सी से गये हें । 
धोठासीं में पहले कुछ जैन मंद्रि भी थे | प्रतापगढ़ की संस्क्रत पाठशाला 
के अध्यक्ष पंडित जगन्नाथ शास्त्री के परिश्रम से पाश्वैनाथ के मंद्रि की 
प्रशस्ति का एक ढुकड़ा अभी मिला है, जिसमें संवत्‌ का भाग नहीं दे, 
परन्तु दुलभराज्ञ का नाम' है, जिससे अनुमान होता दे कि उक्त मन्दिर 
उपयुक्त दुलेमराज चौहान के समय बना होगा। 
घीरपुर--प्रतापगढ़ से लगभग दस मील दूर दक्षिण-पश्चिम में खुद्दाग पुर 
के समीप वीरपुर नामक गांव दै। यहां एक हटा हुआ जैन-मंद्रि हे । 
उसको लोग दो हज़ार वे का प्राचीन वतलाते हैं, जो विश्वास के योग्य 
नहीं है, फ्योंकि उसपर जो खुदाई का काम है, बद्द बारही शताब्दी के 
पू्वे का नहीं है । पहले यह अच्छा क़सबा था, परन्तु अब तो भीलों 
और मीणों की थोड़ी सी वस्ती है । यहां दूर-दूर तक ईंटों के डुकड़े पड़े 
हुए मिलते हैं और खोदने पर वड़ी-बड़ी ईंटें तथा मिट्टी की नांदें मिलती 
हैं। यहां एक शिवालय भी है, जो पहले शिखर-सदह्दित पत्थर फा डी 
बना था, परन्तु शिखर तथा सभामंडप दोनों द्वी गिर गये हैं तथा नंदी 
के दो टुकड़े सभामंडप में पड़े हुए हैं । द्वार के ऊपर गणपति और उसके 
ऊपर नवश्नह की सूर्तियां वनी हैं । वि० से० १६४१ (६० स॒० श्८८७ ) में 
खद्दागपुरे में दिगम्वर जेनमन्द्रि चनने पर वीरपुर के प्राचीन जैनमंद्रि 








( ३ ) राजपूताना स्यूज़ियम्‌ ( अजमेर ) की ई० स० १६१३-१४ की रिपोर्ट; 
छू० २१ 


(२ ) मलजलेख की छाप से । 
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के स्तम्भ आदि ले आकर वहां के मंदिर में लगा दिये गये । 

- श्वरोट--प्रतापगढ़ से लगभग ७ मील दूर दक्षिण-पू्व में खेरोट 
नामक प्राचीन गांव है | संस्कृत लेखों में इसका नाम खपरपद्गरक' लिखा 
हुआ मिलता हे । यह गांव रघुवंशी प्रतिदार राजा महेन्द्रपाल ( दूसरा ) ने 
घोटाखीं गांव की 'वय्यक्षिणीदेवी' के मंदिर को बि० से० १००३ ( ई० 
स० ६४६ ) में भेंट किया था । खेरोट गांव में भी प्राचीनता के कई चिन्ह 
झब तक विद्यमान हैं, जिससे कहा जा सकता द्वे कि पहले यह खुसंपन्न 
रहा दोगा । 

श्रणोद--प्रतापगढ़ से दक्षिण में ११ प्लील को दूरी पर अरुणोद 
नाम का क़लबा हे । इस समय यह क़सबा दूसरे नंबर पर है और 
मदारावत के समीपी बांधवों का प्रमुख ठिकाना है । गांव के चाहिर 
पाठशाला के खामने की बावड़ी में शेषशायी विष्सु की झुंद्र सूर्ति दीवार 
में चुनी हुई है । बाग के पास की बाघड़ी में भी कई सूर्तियां और 
खुदाई के कामवाले पत्थर चुने हुए हें, जिनमें से श्वेतांवर पाश्वनाथ 
की खड़ी हुईं मूर्ति बड़ी खुद्र है | भूतपूर्व महाराबत रघुनाथसिंह अरणोद 
से द्वी ज्ञाकर प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी छुआ था । बि० सें० १६४५७ 
(६० स० १६०० ) में उक्त महारावत के द्वितीय महाराजकुमार गोवर्घेनसिंद 
फा जन्‍म होने पर अरणोद्‌ के ठिकाने पर उसको नियत किया गया, जो 
घहां का वर्तमान स्वामी है । अरणोद में पाठशाला और डाकखाना 
भीद्दे। 

गौतमेश्वर--अरणोद से लगभग दो मील के अतर पर गौतमेश्वर 
नामक तवीथे है, जो प्रतापगढ़ राज्य में बड़ा पवित्र माना जाता है। यहां का 
गौतमेश्वर नामक शिवालय एक पहाड़ के तीचे के मध्य-भाग में वना है, जहां 
कुछ चौड़ाई आ गई है।मंदिरि के ऊपर पहाड़ का अंश छुज्जे की भांति है। 
गौतमेश्र के मंद्रि के पास और भी कई मंदिर हैं, जहां साथु लोग आकर 
ठहरते हें । पहाड़ के ऊपर तालाब है, जिसका जल टपककर गौतमेश्वर 


( १ ) देखो ऊपर पृष्ठ २३, टिप्पण सख्या ३ । 
४ 
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के सामने के कुंड में प्रपात के रूप में गिरता हे । नीचे की तरफ़ बहुठ 
गहराई में नदी बहती है । यहां का दृश्य बड़ा ही खझुंदर हे। भतिवषे 
चैशाख स॒ुदि १४ को यहां बड़ा-मेला लगता है ओर दुर-दूर से हज़ारों 
- यात्री आकर मेले में सम्मिलित होते हैं । मंद्रि के वाहिए बि० से० १४६२ 
आषाढ चदि १४ (ई० स० १४०४ ता० १ जून) का शिलालेख है, 
जिससे पाया जाता द्े-कि यह प्रदेश मांड्ू के सुलतान नासिरशाह के अधीन 
था और खानआलम मकबलखां यहां का शासक था, जिसके समय मं 
शाह, जेचद ने यहां पर लगनेवाला यात्रियों का कर छुड़वाया | 
भचूंडला--प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग १६ मील की दूरी पर 
भचूंडला नामक प्राचीन गांव है,जिसकी बस्ती अब कम रद्द गई है। उसके 
बाहर युद्ध में काम आनेवाले बीरों के स्मारक स्तस्भ खड़े हुए हैं, जिनमें 
से एक पर “वि० से० १४३८ ( ई० स० १२८१ ) का लेख है। इन स्तंभों से 
थोड़ी ही दूर पर छक प्राचीन मंद्रि है, जो सारा-पत्थरों से बना है । इस 
मंदिर के द्वार पर गरुड़्ारूढ़' विष्सु की सूर्ति और श्लीतर की दीवार के 
सहारे सूर्ति की वेदी वनी है । आज-कल इसमें शिव-लिज्ञ है, परन्तु यह 
पदले विष्णु का मंद्रि था। -इस मंदिर के वहुतस्ते पत्थरों की खुदाई 
तथा स्तस्भ आदि बमेल हैं, जिससे अजुमान होता है कि किसी अन्य 
मंद्रि के पत्थर इस मेदिर 'के बनाने में काम में लाये गये दों। जो भी हो 
यह मंदिर १४ वीं शताब्दी के आल-पास का बना हुआ पतीत होता है 
ओर इसके अधिकांश पत्थर शेवना से लाये गये जान पड़ते हैं । 
नीनोर-प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग २४ मोल की दूरी पर नीनोर 
नामक प्राचीन गांव है। यहां के दिगंवर जैन मंदिर के 'निञमंद्रि का द्वार 
शेवना के शिव-मंद्रि से लाकर खड़ा किया गया है। डसके मध्य में शिव 
और दोलों किनारों पर घिष्णु और ब्रह्म की सूर्तियां हैं । द्वार के दोनों 
पाश्वों में तीन-तीन ख्री-पुरुषों की पास-पास खड़ी हुई मूर्तियां हैं । यहां 
का लच्मीनारायण का मंद्रि नागर न्नाह्मण गेमल और 'विश्वनाथ का 
.. (१ )देखो ऊपर ४० २०, टिपण संख्य ३)...» 7777 
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बनवाया हुआ दे, जिसमें वि० सं० १८२६ शक सं० १६६४ ज्येष्ठ चदि ५ 
(ई० स० १७७२ ता० २१ मई ) गुरुवार का शिलालेख है. । इस मंद्रि का 
द्वार तथा स्तंभों के सिरे शेचना से-लाकर लगाये गये हैं। गांव के वबाहिर 
पाषाण का वना हुआ एक छोटासा शिव-मंदिंर तथा” पद्मवती( देवी ) का 
मेदिर हे, जिनको वहां के नागर ब्राह्मणों ने बनवाया था। तालाब की पाल 
घर का शिव-मंद्रि वि० सं० १८१६ (३० स० १७६२) में महारावत सालिम- 
सिंह के सप्तय नागर त्राह्मण हरनाथ ने बनवाया था । गांव के आस-पास 
दूर-दूर तक पुरानी ईंटें मिंकलती.हैं । पहले यहां विंसनगरे नागरों की 
शअ्च्छी बस्ती थी, परन्तु अब केवल १०-१५ घर रहे. हैं'। 
शेवचना-प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग. २० मील की दूरी पर 
शेवना नामक गांव है, जो' पहले संपन्न था। यह प्रसिद्ध है कि यहां 
शिवनगरी नामक राज्य की राजधानी थीं | इसमें कितनी सत्यता है, यह 
कहद्दा नहीं जा सकता, परन्तु इतना निश्चित है कि पहले यह नगर विशाल 
रहा होगा, क्‍योंकि इसके खंडहर दूर-दूर तक दृष्टिगोचर होते हैं । एक 
क्िल्ल के अतिरिक्त यहां पर अब तक कई मंदिरों-के भग्नावशेष विद्यमान 
दे, जिनमें एक शिवालय बहुत सुन्दर है। यहां ज़मीन के भीतर बना हुआ 
महाकाल का पुराना संद्रि है । कई सूर्तियां इधर-उधर टूटी-फूटी दशा में 
मिलती हैं, जिनमें से जिविक्रम ( वामन ) की मूर्ति राजपूताना स्यूज़ियम 
अजमेर में सुरक्षित है । यहां से कई मंदिरों के द्वार, स्तम्भ आदि लेजाकर 
भचेडला,.- नीनोर आदि के मंद्रि वनाये गये हैं । अब तो इसके आस-पास 
थोड़ीसी भीलों ( मीणों ) की बस्ती रह गईं है । 
उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त इस राज्य में बोरदिया, धमोतर, 
बमोतर, ग्रयासपुर, खुहागपुर, बसाड़ आदिं और भी कई प्राचीन स्थान 
हैं । उनमें से कई में मंदिरों आदि के चिन्ह पाये जाते हैं। ग्रयासपुर 


(१ ) राजपृताना स्यूज़ियम ( अजमेर ) की ६० स० १६२२-२३ की रिपोर्ट; 
प्ृ० २ । 
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देवलिया ( देवगढ़ ) परगने का मुख्य स्थान था । अब तो यह स्थान 
ऊज़ड़ द्वोवा जाता है और केबल थोड़ी सी चस्ती रह गई है । इसी प्रकार 
बसाड़ भी प्रतापगढ़ परगने का सुख्य स्थान था और उसके नाम पर यहद्द 
वलाड़ का परगना कहलाता था। शव यहां ( वबसाड़ ) की बस्ती भी थोड़ी 
ही रह गई है। बखाड़ में प्रह्मा की एक प्राचीन सूर्ति है, जो देखने योग्य दे । 
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दुसरा अध्याय 


सीसोदियों से पू्वे के राजवंश 





प्रतापगढ़ राज्य की गणना पहले मालवा के अन्तर्गत होती थी, 
इसलिए वहां पर पहले मौये, मालव, क्षञ्प, गुप्त ओर हणों का राज्य रहना 
सेभव है.। अनन्तर प्रतापी राजा यशोधर्मन्‌ ओर बेसवंशी राजा भ्रीहषे ने 
क्रमशः मालवे पर अधिकार कर लिया तब प्रतापगढ़ राज्य भी उनके अधि- 
कार में चला गया होगा, किन्तु अब तक प्रतापगढ़ राज्य से उनका कोई 
शिलालेख, ताम्नपत्र या सिक्का नहीं मिला है! । श्रीहृर्ष की सृत्यु के पीछे 
कन्नौज के महाराज्य में अव्यवस्था फेल गई | पेसे समय में भीनतमाल के 
रघुवंशी प्रतिद्वारों ने बढ़कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया । डस समय 
मालवा भी प्रतिहारों के अधिकार में चला गया और बे बहां के स्वामी हुए। 
प्रतापगढ़ राज्य के घोटा्सी (घोंटावर्षिका ) नामक गांव के वि० सत० १००३ 
(ईं० खछ० ६४६) के प्रतिद्दार राजा महेंद्रपाल (दूसरा ) के समय के 
शिलालेख से वहां रघुवंशी प्रतिद्वार नरेशों का राज्य रहना निमश्।धित है। । 
इसलिए यहां पर उनका उल्लेख करना आवश्यक हे । 


( १ ) उपयुक्क चंशों के इतिहास के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जि० $ ( द्वितीय संस्करण ), ए० ६८-१६२ । 

(२ ) रानपृताना स्यूज़ियम्‌ अजमेर की हैं” स० १६१४-१६ की वार्षिक रिपोर्ट; 
ए० २। यह शिलालेख राजपूताना ' म्यूज़ियम्‌ अजमेर में सुरक्षित है। मेंने इसका 
'एपिआफिया इंडिका' ( ज्ञि० १४ छू० १७६-८८ ) में संपादन किया है। प्रतापगढ़ राज्य 
से भाप्ठ ऐतिहासिक सामग्री में वहां के प्राचीन इतिहास के लिए यद्द बढ़ा उपयोगी है 
एवं रघुबंशी प्रतिद्ारों का राजपुताने में राज्य होने का समुचित प्रमाण है । 
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रघुबंशी प्रतिहार 
'द्रतिहर! नाम चंशकत्तां के नाम से चला हुआ नहीं, किन्तु राज्या- 
थिकार के पद से चना हुआ शब्द है। राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों में 
पक अधिकारी प्रतिद्दार होता था, जिसका काम राजा के बैठने के स्थान 
या रहने के महत्व के द्वार ( ड्योढ़ी ) पर रहकर उसकी रक्षा करना था। 
इस पद के लिए किसी खास जाति या वबरण का विचार नहीं किया 
जाता था, प्रत्युत राजा के विश्वसनीय पुरुष द्वी इस पद्‌ पर नियत 
होते थे । इसी से प्राचीन शिल्ालेखादि में ब्राह्मण, गुर्जर ( शुज्लर ), 
(१) विप्र: औ्ीहरिचन्द्राडय ५ पत्नी भद्रा व ऋतु( कि )या ६४०० 
तठेन शीह्रिच्न्द्रेएए परिणए्तए द्विजात्मजा १ 
छ्विठीणा ऋतु( जि )य भद्र! महाकुलगुरएन्वित ऐ 
प्रतीहरा द्विजा भूत ब्राह्मए्यां येभवन्सुता+ । 
राज्ञी भद्ग। उ यान्सृते ते भूता मधुपायिनः ॥९९*** 
नन्दावह्ल प्रहत्वा रिपुबलमतुलं भृअकृपप्रयात॑ 
दृशूव भद्या( न्‌) स्वप्दां(न्‌ ) द्विंजनुपकुलजां( न) सत्प्रतीहरभुपां( न्‌) 


संडोर के राजा वाउक की वि० सं० ८६४ (६० स० ८३७ ) की प्रशस्ति। 
मेरा राजपुताने का इतिहास, जि० १ (द्वितीय संस्करण), ए० १४-९४, १६६९ । 


(१)**'परमभद्धारकमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्री क्षितिए्लदेवपादानु- 
घ्यातप्रमभद्गारकमहएराजाचघिराजपरमेश्वरश्रैवविजयपाल॒दे्‌वपादानामणभिप्रव- 
उँमानकल्यारजिजयराज्ये संवत्सरशतेपु दशुसु षोडशोप्तरक्लेषु माघमास- 
सितपक्तत्रयेद्श्यां शनियुक्तायामेदं सं० ९०१६७ माचसुदि १९६ शुनावद्य 
श्रीरजज्यपुर(वस्थिते! महराएजएंचिराजपंस्मेश्वरश्रीमथनदेवो महाराजाघिराज- 
श्रीसबब्सुनुर॑ज्जरप्रीतिहारान्वय) कुशली 


राजोरगढ़ ( अलवर राज्य ) से मिला हुआ गूजर प्रतिहारों. का शिलालेख । 
एपिग्रासिया इडिका, जि० ३, ४० २६६ | नागरी प्रचारिणी पतन्निका; जिल्‍्द ६ 


(वि० सं० १४८४ ), ४० ३३६-७ । मद्दामह्दोपाध्याय पं० दु्योप्रसाद ( जयपुर); प्राचीन 
लेखमाला ( प्रथम भाग ), ए० ९३-४६ + 
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चाघड़े , परमार, रघुवंशी आदि प्रतिहारों के उदाहरण मिलते हैं। विक्रम की 
झाटवों शताब्दी से रघुवंशी-प्रतिद्दारों का उत्कषे होने लगा और वे बड़े पराक्रम- 








(१) क्षोरिकतल्पतरूु:ः समीकसुभ(ग)श्रापोत्कट्ग्रामणी+ 
योगीजद्रो! चवचंद्रनिमेलगुणः स्फूजेत्कलानेपुणु+ ७ 
श्रेचोलुच्यनेरन्‍्द्रवेजितिल॒कः श्रीसोसराजः स्वये 
जिहन्मंडलमंडनय तनुंते समीत्रत्नावलीम ५ ५. 0 
संगीत रलावली, ना० ग्र० प०, जि० ६, ए० ३१४ । 
(२) श्रीमदुत्पल्राजादिवंशे प्रामारभुभुजां 
ऋर्ति अलोक्यविख्यातों घारवर्षों महीपतिः ॥ २ 0 
दवस्थः तस्थाभवत्‌ पूरे वीरो वारडबंशजः 
नरपा[लस]मुद्भतो हरिपाल इंति श्रुतः ॥ ३ ॥ 
पुत्रस्तस्थास्ति विख्यातों सुबने लब्धविक्रमः ॥ 
श्रीमत्साहएपालाहः वेरिवर्गक्षयकरः 0 ४ ॥****** 
संवत्‌ ९२६७ वर्ष चेत्र शुदि १६ गुरौो । म० जालाकंग्ररितेन 
स्वश्रेयोर्थ प्रती० साहणुपालेन देवश्रीवेद्ननाथस्य मंडप+ कारितः ॥***। 
इईंडर राज्य के वढाली गांव के वेद्रनाथ शिवालय की प्रशस्ति । 
पुरातरच ( गुजराती, अहमदाबाद ), जि० ४, ए० २८१। 
आरड' परमाररों की एक शाखा का नाम है ओर दांता के राणा 'बारड' शाखा 
के परमार हैं । 
(३) मन्विच्चवाकुककुस्थ(त्स्थ)मूलपुथवः दमापालकल्पद्मा: 0२७ 
ठेषां वंशे सुजन्मा ऋमनिहतषदे जि वज़ेषु घेएं 
रामः पोलस्ट्यहिन्श्न (हिंस) ऋतविहितसमित्कम्म चक्ते पत्ताशेः 
ऋाष्यस्तस्यानुजोसो मघबमदसुषों मेघनादस्य संख्ये 
सोमित्रिस्तीत्रदंडः प्रतिहरणुविधिय्यः प्रतीहयर आसीत्‌ ॥१0 
कन्नौज के प्रतिहार राजा भोजदेव के समय की ग्वालियर की प्रशस्ति । ऐन्युअल्‌ 
रिपोर्ट ऑव दि भार्कियालॉजिकल सर्वे झ्रांव्‌ इणिडया, हैं० स० १६०३-४, ४० २८० । 
नागरी प्रचारिणी पन्निका ( नवीन सस्करण ), भाग ६, ए० ३१७ ॥। मेस राजपृताने का 
इतिहास, जिल्द १ (द्वितीय संस्करण ), ए० ७४ । 


है 
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शाली द्वो गये | तदनन्तर उन्होंने चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीन लिया 
आर फिर कन्नौज के महाराज्य को अपने दस्तगत कर वहीं अपनी 
राजधानी स्थिर की । ग्वालियर से मिले हुए रघुवंशी प्रतिदार राजा 
भोजदेव ( प्रथम ) के शिलालेख में, जो वि० सं० ६०० और ६५० ( इं० स॒० 
८०३ और ८६३ ) के बीच का है, लिखा है--“खये-वंश में मनु, इच्वाकु, 
ककुत्स्थ आदि राजा हुए। उनके वंश में रावण का संहार करनेवाले 
रामचन्द्र हुए, ज्ञिनका प्रतिहार ( ड्योढ़ीवान ) डन्का छोटा भाई लच्सरण 
था ।” इससे स्पष्ट हे कि लच्मण को प्रतिद्वार का काये मिलने से डसके 
बेशज़ प्रतिद्दार कहलाने लगे । उक्त भोजदेव के पुत्र महेन्द्रपाल ( दूलण ) 
की प्रशेसा में कवि राजशेखर ने अपने श्रथों में उसे 'रघुकुलतिलक “, 
'रघुआमणी ” और 'रघुवेशमुक्तामणि? लिखा है, जिससे सिद्ध है कि वे 
रघुवेशी थ | इस राजवंश की क्रम-पुवेक वंशावली नागभद्ट से आरंभ होती 
है, जो नीचे लिखे अनुसार है-- 

( १) नागभटद्ट । 

(२ ) ककुत्स्थ ( सेख्या १ का भतीज्ञा )। 

(३ ) देवराज ( संख्या २ का छोटा भाई )। 

(४ ) वत्सराज्ञ ( संख्या ३ का पुत्र )। 

(४ ) नागभट्ट ( दूसरा, संख्या ४ का पुत्र )-डउस्तको नागावलोक 


( १ ) देखो ऊपर ४० ३१, टिप्पण ३ । मेरा राजपूताने का इतिहास, जि० १ 
( द्वितीय संस्करण ) छ० ७४ टि० २। 


( २ ) रघुकुलतिलको मरहेंद्रपात्व** ॥ 
विद्वशाल भंजिका; १ । ६ । 
(३ ) देवो यस्य महेंद्रपालनुरपतिः शिष्यो रघुग्रमरिएः **-+ | 
वालभारत, १ | ११। 
(४ ) तेन(- श्रीमहीपालदेबेन" ॑ रघुवंशमुक्तामरिणना आयोवत- 
महाराजाधिराजेन श्रीनिभेयनरेन्‍्द्रनंदनेनाधिकृता: समाप्तद-** | 


ब्राज़्भारत । 





सीसोदियों से पूथे के राजवंश ३ ३ 





छीन लिया | डस समय से दी इन भीनमाल के प्रतिहारों की राजधानी 
कन्नौज स्थिर हुई । उसने आंध्र, सेंधव, विद्म ( बरार ), फलिग और बंग 
फे राजाओं को जीता तथा आनते, मालब, किरयात, तुरुष्क, धत्स और 
मत्य आए देशों के पहाड़ी क्तिले भी ले लिये, ऐसा उपयुक्त ग्वालियर की 
प्रशस्ति में लिखा मिलता है। राजपूताने में जिस नाहड्राव पढ़िहार का 
नाम बडुत प्रसिद्ध दे और जिसके विषय में पुष्कर में घाट बनवाने फी 
ख्याति चली आती है, वद्द यही नागभट्ट ( नाहड़ ) होना चाहिये । उसके 
समय का एक शिलालेख वि० सं० ८७३२ (ई० स० ८१५ ) का बुचकला 
(जोधपुर राज्य के बीलाड़ा परमने में) से मिला दे । नागभद्ट का स्वगवास 
घि० स॒० ८६० भाद्धपद्‌ सुदि ५ (ई० स० प८रे३ त० २३ अगस्त) को हुआ, 
ऐसा जैन विद्वान चन्द्रप्रभखूरि ते अपने 'प्रभावकचरित' में लिखा है । 
(६ ) रामब्द्र ( सेख्या £ का पुत्र ) । 





(३) *********संवत्सश॒ते «७२ चेत्रस्यथ सितपक्ष॒स्य पंचम्यां 
निवेसि( शि)ता महाराजाएद्धे( चिराजपरमेश्वरअ्नीवत्सराजदेवपादानुध्यात- 
परमशद्ञारकमहएाजाद्धिए थि राजपरमेश्वरश्रीनागभद्यदेवस्वविषये प्रवद्ध- 
मानराज्ये राज्यघक्ककड्ञ्ञाम राजी जायबली प्रतिहार स्व (स)गोत्रश्रीबपुक- 
पुत्र'***] 

एपिग्राफ़िया हणिडका, जि० ६, घू० १६६-२००। 

(३) विऋमतो वर्षाएं श॒ताप्टरऋे सनवतो च भाद्पदे । 

शुक्ते सितपंचस्यां चन्द्र चिन्राउ्यकक्षुस्थे ॥ ७२० 0*** 
मामूत्संवतसरो उस वसुशुतनवतेमो च ऋच्षिषु चित्रा 
दिग्मसं ते नभस्यं क्षयममणि स खल्लः शुक्तपक्षोपि यातु 
संऋर्तियों च सिंहे विशुतु हुतभुज पंचमी यातु शुऋे 
गंगातोयाशिमध्ये ज्रिदिवमुपगतो यत्र नागवलोकः ॥७२४॥ 
'अभावषकचरित' में वष्प्भटिप्रिवंध, ए० १७७॥ नागरी ग्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, 


पृ० १४२३-२४ ५० । सेरा राजपुताने का इतिहास, जि* १ (द्वितीय संस्करण), छ० १८०॥व 
भर 
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-( ७) भोजदेव'( संख्या ८ का पुत्र )-डलखको मिद्दिर और आदि- 
बराह भी कहते थे। ताम्रपत्र और शिल्ालेखों के अतिरिक्त उसके चांदी 
ठथा तांबे के सिक्के भी प्रिले हैं, जिनमें एक तरफ़ 'अश्रीमदादिवराह” लेख 
आर दूसरी तरफ़ 'नरवराद्द! की सूर्ति है । उसके दो तांबे के सिक्के 
प्रतापगढ़ राज्य से सी हमें मिले दें । 

(८) महेंद्रपाल ( संख्या ७ का पुत्र )। 

(६ ) मद्दीपाल ( खख्या ८ का पुत्र )। 

(१० ) भोज ( दूखरा, संख्या ६ का भाई )। 

(११) विनायकपाल ( संख्या १० का छोटा भाई )। 

(१२) मर्देद्रपाल ( दूसरा, संख्या ११ का पुत्र )-उसके शमय के 
उक्त घोटारी के वि० सं० १००३ मागेशीष वदि ५४ (ई० स० ६४६ ता० १७ 
अक्टोवबर ) के शिलालेख से प्रकट है कि घोटासी के आस-पास का प्रदेश 
प्रतिहारों के सामन्‍्त चौहानों के अधिकार में था। चौहान इंद्रराज ने, जो 
गोविंद्राज़ का पुत्र और दुलेभराज का पौन्र था, घोटासीं गांव में अपने 
नाम से 'इन्द्रराज्ञादित्यदेव' नाप्तक खूर्य-मंदिर बनवाया । तब डसके लिए 
महँंद्रपात की दरफ़ खे “धारापद्रक' ( घरियावद्‌, मेवाड़ ) नामक गांव 
तथा उस्र गांव से पृथऋू उत्तर की ओर का कच्छुक नाम का रहेँट 
भेंट किया गया । उसकी सनद्‌ पर उस महेंद्रपाल )के तेंत्रपाल 
( शासक, द्वाकिम ), मद्दासलामंत ओर मद्दादंडनायक माधव ने, जो दामोद्र 
का पुत्र था तथा कार्येवशात्‌ डज़न गया था, हस्ताक्षर किये थे । इसी 
भांति उसपर डल भ्रदेश के शासक पिदग्ध के भी हस्ताक्षर हुए थे । 








(१ ) स्वस्ति श्रीमदुज्जयन्यएं थिन्याँ) महामामन्तदरण्डनायकश्री- 
सत्व+ ५ ठथा मझुडपिऋण्ां परमसेश्वरणदोपजीबिव( बषछाची(थि)- 
कुतश्रीकोक््नियुक्तश्रीशुस्मे( शुमरिए)च॒ व्यापार कुब्बेते इत्यस्मिन्‌ 
काले वतमाने इंहेव श्रीमदुज्जयन्यायां( यिन्यां) का्याम्यागततंत्र- 
(न्त्रपाल्महासामन्तमहदरुढनयकश्रीमाधवेन ( चवः ९ क्रीदामेदरसुतेन- 


सीसोदियों से पूर्षे के राजवंश' ३५ 








“इन्द्रराजादित्यदेव' के मंद्रि के साथ लगे, हुए या उससे सम्बन्ध रखने- 
घाले 'वय्यक्षिणी देवी' के मंद्रिर और मठ के लिए भी महेंद्रपाल ने बि० से० 
१००३ भागशीर्ष वदि ५ (ईं० स० ६४३६ ता० १७ अक्टोबर) को खर्परपद्रक! 
( ेरोट, प्रतापगढ़ राज्य ) गांव भेंद किया था, जिसकी सनद पर भी उक्त 
विद्ग्ध ने हस्ताक्षर किये थे! । इस इंद्र राजादित्यदेव! के मंद्रिर को मेवाड़ 


( 6 ) अआहमानानन्‍्वयमहासामन्तश्रीइन्द्रराज( स्य) श्रीदुल्लभराजसुतम्य 
प्राथेनया3 या )) श्रीविदग्यभेगवए्ये चारापद्रकग्रामे समुपगतान्‌ 
सब्बराजपुरुषन्‌ व्र(( क्न 'क्ण्णोत्तरीयान्‌ प्रांतनिवासी( सि 'जनपदांश्च 
वो( बो )घयल्यस्तु वस्प्विदितं श्रीमहाकालदेवायतने सुस्नात्वा महादेव- 
मम्यच्च्ये मातापित्रोरात्मनश्च सुपुण्यकम्मेयशोभिवृद्धेब परलोकहिताय 
जल चन्द्रच्पलजीवितंतेश( कक जीवितमवेश ) ऋणदष्टंपदा ( नष्टा$ 
सपदः) समन( समनु)चिन्ह( चिन्त्ये) मीनसंऋनन्‍तो( संऋत्ते ॥ 
श्रीनित्यप्रमुदितेद्वप्रति[ बद्ध |धेठावर्षिकस्थाने. श्रीमदिन्द्रादित्यंदेवस्य 
खण्डस्फुटितसमारचनाय व६ ब )लिचरुशन्रु( सत्र प्रवतनाय ग्रामोय॑ 
स्वसीमापयन्त(्‌ न्‍त+४ ) सवच्षमाला[ कु [लं( लए.) सकाष्ट(8%- 
तुणुगोप्रत्चारं ६ र: ) सजलस्थलसमेतं( त+ ) चतुष्ककठ( ष्कंटक )- 
विशुद्धई दर.) भागमेगकरीहेरन्यए रुया "|दिस्कंधकमा[रगे]णुक्रादि- 
राजभाव्येस्सहितं! तः ) उदऋषुब्वक्रेन शससनेन प्रदत्त६ क्तः ) 0 
मत्वैतदसहूड्म( इंश"जैरन्येश्च घम्मेमिदमनुपालनीय (घर्म्मोयमनुणाल- 
यश) | प्रतिनिवासी(सि']जनपदेश्चाज्ञाअवशविधेयेभृत्ता यथा दीयमानं च 
दातव्य॑ 0 अपरं [ चे ]तरिसल्ेव भ्मे उत्तरतो [ दिग्भागे साथारं 
कच्छा के ] ऋम अरहटेन तु संयुते दत्त । पुनः पत्रमण्डपक्किटिकाः 
परत (वे) शासनेन प्रदत्ता: | स्वदृस्तोयं श्रीमाथवस्य । स्वहस्तोय 
श्रीविद्ग्घस्य 0 

एपिग्राफिया इस्डिका; जि० १४, पू० १८६४-७ । 

( $ ) देखो. ऊपर एप्ठ २३ टिप्पण ३ । 





३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास, 





के स्वामी गुद्दिलवंशी खुम्माण ( तृतीय ) के पुत्र भठेपद्ट ( भतेभट, द्वितीय) 
ने भी वि० धघं० ६६६ आ्रावण खुदि १ (ई० स० ६४७२ ता० १७ जुलाई ) 
को पलासकूपिका ( पत्लासिया, मेंद्सोर से १५ मील दक्षिण में ) गांव और 
वंब्बूलिका नाम का कच्छ (काछा नतर भूमि) भेंट किया था । इसी प्रकार 
चामुंडराज के पुत्र देवराज ने इंद्रराजादित्यदेव' के मंदिर को 'कोसवाद! 
( चड़स से पिलाये जानेवाला ) 'छित्तुल्ञाक' नाप्रक क्षेत्र, जिसमें दस माणी 
अन्न वोया जाता था, भेंठ किया था | 

( १३ ) देवपाल ( संख्या £ का पुत्र )। 

( १४ ) विज्ञयपाल ( संख्या १३ का भाई )। 

(१४ ) राज्यपाल (संख्या १४ का भाई)--उसके समय में इन रघुवंशी 
प्रतिदारों का राज्य श्रत्येत निवेल हो गया । ऐसे समय में हिं० स० ४०६ 
ता० ८ शावान ( वि० सलू० १०७४ मार्गशीर्ष खुद १० ८ ईं० स० १०१८ ता० 
२१ नवम्बर ) को छुलतान महसूद ग़ज़नवी ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी, 
जिलमें डल्ल( राज्यपाल )की हार हुई और वह भाग गया । फिर उसने 
सुलतान की अधीनता स्वीकार कर संधि कर ली | खुलतान के भारत से 
लौट जाने के पीछे बि० सं० १०७८ ( ई० स० १०२१ ) में डस( राज्यपाल )- 
पर कारलिजर के राजा गंड की चढ़ाई हुईं, जिसमें वह (राज्यपाल) मारा गया। 

(१६) चिलोचनपाल ( संख्या १४ का उत्तराधिकारी ) । 

( १७ ) यशपाल ( !? )--ड्सके समय का वि० सल० १०६३ ( ई० स० 

१०३६ ) का शिलालेख मिला है । राज्यपाल के समय से ही कन्नौज के 

( १ ) देखो ऊपर एू० २२ टिप्पण संझ्या ३ । 

हर कर श्रोदेवराजेन श्रीचामुएडराजसुतः ( सुतेन) श्रीमदिन्द्रा- 
दित्यदेवस्थ कोसवाहे छितुन्नाऋक्षेत्र माणीवाप १० शासनेन प्रदत्त 
श्रीमदिन्द्रदिर्देवजगत्यां । अलोक्यमेहनंदेवस्यथ श्रीमदिन्द्रराजेन उंडि 
आज [अस्य| ऋषाटा लिख्येते'****** “एवं चतुराघाटोपलक्िदं 
शसनेन प्रदत्त १ 





एपिग्राक्निया इणिडका, जि० १४, ए० $८७-१ ८८ । 


सीसोदियों से पूरे क॑ रांजबंश ३७ 


४८४४३ ७० 


प्रतिद्ार राज्य में निबेलया आ गदे थी; जिसका लाभ उठाकर उसके समय 


०१ ४५ 


में 'बदायूं' के रा्ट्कूट (राठोड़) राजाओं में से (जो उन दिनों डघर शक्तिशाली 
होते जाते थे) भुवनपाल के पुत्र गोपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, 
परंतु गोपाल के वंश का वहां अधिक समय तक अधिकार रहना पायद 

नहीं जाता । शीघ्र ही गाहड़वाल चन्द्रदेव ने, जिसने सारे पांचाल ( गंगा 
ओर यमुना के बीच का प्रदेश ) पर अधिकार जमा लिया था, उधर बढ़- 
कर कन्नौज के प्रतिद्दार-राज्य पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी 
राजधानी स्थिर की । इस प्रकार प्रतिद्दारों के मद्दाराज्य का अन्त हो गया । 
इन धतिद्दारों के राज्य के उन्नतिकाल में अधिकांश राजपूताना, मालवा, 
शुज़रात, काठियावाड़, सारा पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं बिद्दार का पश्चिमी विभाग 
भी उनके अधीन था, जहां से उनके शिलालेख, ताम्रपत्र आदि मिलते हैँ । 
फिर उनके राज्य की श्रवनति के समय उनके सामन्त स्वतंत्र हो गये | अब 
तो कन्नौज के रघुवंशी प्रतिद्दारों के वंश में केवल बुंदेलखंड में नागोद्‌ का 
राज्य एवं अलिपुरा का ठिकाना तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रह गये 
हैं । भाटों की पुस्तकों में नागोद के राजाओं की जो वंशावली मिलती 
है, उसमें सब पुराने नाम कृत्रिम दें । 


परमार तथा सोलंकी 


कन्नौज के प्रतिद्दार-राज्य का पतन द्वोने पर मालवे के परमार, ज्ञो 
संभवत: प्रतिहारों के सामंत थे, स्वाधीन नपति बन गये । उनमें श्रीहृषे, 
मुंज, सिधघुराज, भोज, उद्यादित्य आदि प्रतापी और विद्वान्‌ राजा हुए | 
अनन्तर उदयादित्य के पुत्र नरवर्मा और पौच्न यशोवर्मा के समय गुजरात 
के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज़ जयसिंह की मालवे पर चढ़ाइयां दोने 
लगीं । नरवमो तो सोलंकियों के साथ की लड़ाई में मारा गया, पर यशो- 
चमो के समय परमार पराजित हो गये और मालचे पर सोलंकियों 
का अधिकार हो गया संभव हैं कि मालवे के कुछ भूमि-भाग पर 
सोलंकियों के समय भी परमारों ने किसी प्रकार अपना अधिकार रक्‍ख़ा हो, 


उद प्रतापगढ़ राक्य का इतिहास 
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क्योकि उस समय भी मालवे में परमारों के ठिकाने थे । 

सिद्धराज जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय तक 
घोलंकियों का प्रताप बढ़ता रहा | वि० सं० १२३० (ई० स॒० ११७३) के 
लगभग कुमारपाल का देदांत हो जाने पर गुजरात के प्रतापी सोलेकी राज्य 
की भी अवनति होने लगी और उसके सामेंत स्वतंत्र हो गये । क्रमारपाल 
के उत्तराधिकारी अजयपाल और उसके द्वितीय पुत्र भीमदेव ( दुसरा, 
भोला भीम ) के समय तो परमार पुनः इतने वलवान दो गये थे कि उन्होंने' 
सोलंकियों को मालवे से निकालने की ठान ली। फलत!ः डपयुक्त यशोवर्मा 
के पौन्र विध्यवमों के समय परमारों और सोलेकियों के बीच युद्ध छिड़र 
गया, परंतु विध्यवमी को इसमें सफलता नहीं हुईं | विध्यवमो की मृत्यु 
दोने पर डसके पुत्र खुभटवर्मा ने गुज्रतवालों से युद्ध ज्ञारा रखा । उसके 
समय में मालवे के परमार पुनः स्वतंत्र दो गये और उन्होंने वहां से सोले- 
कियों का अधिकार विलकुल उठा दिया | विक्रम की तेरददवीं शताव्दी के 
मध्य में दिल्ली पर सुसलमानों का अधिकार हो गया और फिर उनके मालवे 
पर आक्रमण होने लगे, परंतु उनका वहां स्थिर रूप से अधिकार नहीं 
हुआ । मालवे में इस ( परमार ) वंश का अतिम राजा जयसिंद ( चतुथ ) 
हुआ, जिसके दो शिलालेख घि० से० १३२६ और १३६६ ( ईं० स० १२६६ 
आर १३०६ ) के मिले हैं, जिनसे निश्चित है कि उस समय तक मालवे में 
उनका थोड़ा वहुत राज्य अवश्य था । अनन्तर खुलतान अलाउद्दीन खिलजी 
ने मालवे पर आऋमण कर यहां पर अधिकार कर लिया । तब से मालवे 
का मुज्य राज्य परमारों के दाथ से निकज्ञ गया, परंतु वहां ऊम्रटवाड़े का 
इलाक़ा अब भी परमारों की अधीनता में चला आता है एवं नरसिंहगढ़ 
तथा राजगढ़ दो राज्य वहां परमारों के विद्यमान हैं । मरहटों के समय में 








( $ ) परमारों के विंस्तृत वर्णन के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिद्वास; 
जिरद १ ( द्वितीय संस्करण ), ४० १६०-२३८। 


( २ ) सोलंकियों के विशद्‌ इतिद्दास के लिए देखो मेरा: राजपूताने का इतिहास; 
जिक्द १ ( द्वितीय संस्करण ), ए० २इे८म २६९ । 





सीसोदियों से पूरे के राजवंश ३6 


3 #५>९#९> ५ ८९ध५ढा॥ ढ५ 4९.2 ५2 ९ध९>र धर #५ 4५ ध५न्‍ध अब ला ढ 3 45 4५ध 5 ले 63./3८९.८४/६./१.८६./ ७ /९७./९/४/७./४६४६/ ही] 


पेशवाओं ने अपने सेनापंति ऊदाजी पंचार को मालबे का कुछ इलाक़ा 
जागीर में दिया, जिसका पमालवे के परमारों की मुख्य शाख्रा में दोना 
प्रसिद्ध है । उसके वंश में श्ब धार और देवास के राज्य हैं । 

परमारों और सोलेकियों के अ्रभ्युद्य के समय बागड़, मेवाड़ और 
सुपलिद्ध वित्तौड़ दुर्ग पर डनका अधिकार होना निमश्;ित दे | इस 
भ्रधस्था में प्रतापगढ़ राज्य का-जो मालवा, बागड़ और मेघाड़ की सीमा 
के किनारे पर स्थित है--परमारों और खसोलंकियों के अधिकार से मुक्त 
रदना असंभव है, परन्तु प्रतापगढ़ राज्य से परमारों और सोलंकियों के 
शिलालेख, दानपत्र, लिके आदि कुछ भी नहीं मिले हें । अतएव यहां 
परमारों और सोलेकियों के शासनकाल के इतिहास पर प्रकाश डालना 
अनावश्यक है | ग्वालियर राज्य के नीमच ज़िले के जीरण क़सबे में 
देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी मद्दाराबत भानुसिद  (भाना) फी स्मारक 
छत्ती बनी हुई है, उसके स्तंभों पर गुद्दिलवंशी विश्नद्यपाल के थि० सं० 
१०४३, १०६४ और १०६६ के चार लेख खुदे हुए हैं, जिनमें उसकी 
उपाधि 'मद्दाखामंताधिपति' लिखी हे और उसका नागहद ( नागदा ) से 
निकलना पाया जाता है । इससे विद्त होता है कि उस समय वहां 
मेषाड़ के गुददिलवेशियों का अधिकार था और संभव दे कि देवलिया 
(प्रतापगढ़) के आस पास्त उनका अधिकार रहद्या हो एवं वहां के ग़ुद्दिलवंशी 
परमारों के सामंत हों । 

जीरण से ही मेवाड़ फे महाराणा डद्यलिंह के राज्य-काल का वि० 
से० १६१७ आपषाढ वदि्‌ ११ (ई० स० १५६० ता० १६ जून ) का लेख मिला 
है, जिसमें आल्हण की ख्री-द्वारा एक मन्दिर के जोॉद्धार कराये जाने 
का उल्लेख हे | 


मुसलमान शासक 


मालघे पर सबसे पहले दिल्ली के खुलतान शम्खुद्दीन अल्तमश ने 
द्वि० स० ६२४ ( वि० सं० १५८३ ८ ई० स० १५२६ ) में चढ़ाई की थी । 
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तदुनन्‍्तर नासिरुद्ीव मुदृम्मद्शाह के समय उज्जैन, भेलसा आदि 
नगर मुसलमानों ने विजय किये, किन्तु मालवे पर उस समय उनका 
अधिकार स्थिर रूप से जमना पाया नहीं जाता। झुलाम वंश का 
अन्त होने पर दिल्ली के सिद्दासन पर खिलज्ञी-पेशियों का,अधिकार हुआ | 
तब द्वि० स० ६६० (वि० से० १३४८८ ई० स० ११६१) में उक्त वंश के 
प्रथम खुलतान जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खिलजी ने आक्रमण कर मालवे के 
कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । टद्वि० ख० ७०४ ( वि० से० १३६१ ८ 
ईं० स० १३०७४ ) में सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने सेवा भेजकर मालवे 
का पूर्वी भाग भी ले लिया। फिर उक्त खुलतान ने चिज़ित प्रदेश के प्रबंध के 
लिए मांडू, उद्लेन और धार में अपने दाकिम नियत किये। 'मिरात-इ- 
सिक्द्री' से पाया जाता दे कि खुलतान मुद्दम्मद तुग़लक ने द्वि० स० ७४७ 
(वबि० सं० १४०० ८ ई० स० १३३३ | के आस-पास मालवे का सारा 
इलाका अज़ीज़ दिमार को सौंप दिया था, जो पहले धार का दी 
हाकिम था। 
फ़ीरोज़शाह तुग्रलक़ के तीसरे पुत्र मुहम्मद्शाह तुग्रलक ( चि० से० 
१४४६-४० ८5 ई० सू० १३८६-६४ ) के समय दिलावरखां ( दिलावरशाह गोरी, 
जिसका नाम अमीशाह भी लिखा मिलता है ) मालवे का द्वाकिम 
नियत हुआ, जो दिल्ली के खुलतानों की अ्रधीनता में बद्मां का शासन-प्रबंध 
करता था। महसूदशाह तुगललक के समय तुग़लक-वेश का प्रभाव घट 
जाने पर द्लावरखां ने वि० से०१४४५८( ईं० स० १४०१ ) के लगभग खतंत्र 
होकर अपने को मालबे का खुलतान घोषित किया। डस( दिलावरखां )के 
पीछे होशंग ( अल्पर्त्नां ) और मुदृस्मद( ग्रज़नीखां )ग़ोरी मालबे के खुलवान 
हुए । फिर खिलजी-चंश का मदसूदशाह चद्दां का खुलतान हुआ, जो होशंग 
का एक सरदार था। महसूदशाह मेवाड़ के मद्दाराणा कुंभकरो(कुंभा ) 
का समकालीन था । उन्हीं दिनों महाराणा कुंभकर्य से विरोध हो जाने के 
कारण उसका छोटा भाई क्षेमकर, जो प्रतापगढ़वालों का पूर्वज था, 
खलतान महसूद्‌ के पास चला गया और उक्त महाराणा की सृत्यु पयन्‍्त 
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यहीं रहा | वि० से० १५३२ ( ई० स० १७७४ ) में महमूदशाह की स्त्यु 
होने पर उसका पुन्र ग्रयासशाह ( ग्रयास्॒द्वीन ) मालचे का खुलतान हुआ। 
प्रतापगढ़ राज्य में देवलिया के पास ग़यासपुर नामक प्राचीन गांव है, 
जिसका ग़यासशाह, के नाम पर बसाया जाना पाया ज्ञाता है । उस सप्तय 
ग्रयासपुर खमस्पन्न था और देवलिया परगने का मुख्य स्थान था, जिससे 
देवलिया परगना पहले ग़यासपुर का परगना कहलाता था । प्रतापगढ़ 
राज्य के अरणोद ठिकाने के निकट गौतमरेश्वर नामक शिवालय है। वहां 
फे वि० स० १५६२ आपाढ वदि १४ (ई० स० १५०५ ता० १ जून ) के 
शिलालेख से प्रकट है कि उस समय वहां खुलतान नासिरशाह का आधि- 
पत्य था और खानआलम मक़बलखूां वहां का शासक था। उसी समय के 
आस-पास उपयुक्त क्षेमकण के पुत्र खूरज्ममल ने मेवाड़ से जाकर देवलिया 
( प्रतापगढ़ ) राज्य की नींव डाली । 

नासखिरशाद्द के पीछे उसका पुत्र मदसूदशाह ( दूसरा ) खिलजी 
वि० से० १५६८ ( ई० स॒० १४११ ) में मालवे का स्वामी हुआ | डस( मह- 
मूदशाह )को द्वि० स० ६३७ ( वि० सल० १४८७ 5 ई० स० १४४३० ) में 
गुजरात के सुलतान वहादुरशाद्द ने पकड़कर मालवे को शुज़रात-राज्य में 
मिला लिया, किन्तु वह ( बद्दादुरशाह ) स्थिरतापूवेक मालचे को अपने 
झधिकार में न रख सका ओर ट्वि० स्० ६४१ (वि० से० १४६१ 5 ६० स० 
१४३७ ) में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायू, ले हरकर मालवा तथा 
शुज्ञणत के राज्यों को खो बेठा एवं स्वये दीव के बंद्रगाद्द से लोटता हुआ 
मारा गया। 

बहाडुसशाह को परास्तकर वादशाद्द हुमायूं ने मालचा अपने अधि- 
कार में कर लिया । इतने में बंगाल में शेरशाद्द खूर का उपद्रव खड़ा होने 
की खबर सुनकर वह उधर रवाना हुआ, परंतु शेरशाह से उसकी हार 
हुई | यह खबर जब मात्रवे में पहुंची तो मह्लूख्रां, झो खिलजियों का झुलाम 
था, हुमायूं के सरदारों को निकालकर खुलतान क्लाद्रि के नाम से चि० 


सं० १५६२ ( ई० स० १५३४५ ) में वहां का स्वामी हो गया। शेरशाह ने दिल्ली 
द्‌ 
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का स्वामी होने के पीछे हिं० स० ६४६ (वि० सं० १५६६ ८ है० स्त० १५४२ ) 
में उस( क़ादिर )को परास्तकर मालवे को पुन! दिल्ली की अमलदारी में 
दाखिल किया और शुजास्रों की वहां का प्रबंधकर्ता बनाया । ख्रवंश 
के अंतिम खुलतान मुहम्मद्शादइ के समय दिल्ली के पठान खुलतानों की 
सत्ता निरवेल हो गई, तब शुजाख्रां भी मालवे का सतंत्र सखुलतान बन गया 
ओर राजधानी मांडू को छोड़कर सारंगपुर में रहने लगा । फिर उस- 
( शुज्ञाखां )के पुत्र बाज़बहादुर से वि० से० १६१६ ( ६० स० १५६२ ) 
के लगभग वादशाह अकबर-ने मालवा पीछा छीनकर मुग्रल साप्ताज्य ऊें 
प्रिज्ञा लिया। उन्हीं दिनों सूरजमल के प्रपौत्र विक्रमसिदद ( बीका ) ने मेवाड़ 
में अपनी खादड़ी की जञागीर का, जो उसके पूर्वेजों के पास चली आती 
थी, सदा के लिए परित्याग कर-स्थिरतापूर्वक कांठल में ही खूरजमल-द्वारा 
संस्थापित नवराज्य को अपने आधिपलय में रखते हुए वहां की स्थिति 
खुद्ढ़ की | 


तीसरा अध्याय 


महारावत क्षेमकर्ण से विक्रमसिंह(बीका)तक 
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प्रतापगढ़ के स्वामी सू्यवशी क्षत्रिय हैं | गुद्दिलवंश की सीसोदिया 
शासत्रा के चित्तौंड़ ( मेवाड़ ) के राजवंश से उनका 
उमकर्स से पूर्व के. लिकाल हुआ है, जिसका वर्णन हमने उद्यपुर राज्य 
झुहिलवशी नरेश है है 
फे इतिद्दास में किया हैं । उनकी उपाधि 'महारावत' 
द्बै। 
अन्य राजर्वेशों कीं भांति गुद्दि लवंश का विक्रम की सातवीं शताब्दी 
के पूर्व का इतिहास अंधकार में है और उसके बाद भी कुछ पीढ़ियों का 
इतिहास क्रमबद्ध नहीं मिलता, तो भी प्राचीन शोध से जो कुछ सामझ्री प्राप्त 
हुई है, उसके आधार पर यह निश्चित हे कि संसार के वर्तमान राजवंशों मैं 
यही एक राजचंश ऐसा है, ज्ञो अनुमान चौदद्द सौ वर्षों से एक द्वी स्थान पर 
राज्य करता चल्ला आ रहा है। इसका विशेष परिचय डदयपुर राज्य 
के इतिद्दास में दिया गया है, तथापि इतिहास का ऋम मिलाने के लिए हम 
यहां पर ग़ुद्दिलोत और सीसोदिया वंश का प्राचीन इतिहास संक्षेप में देते 
हैं, ताकि प्रतापगढ़ राज्य के इतिद्दाल के पाठकों को उक्त राजर्बश के 
प्राचीन इतिद्दास की शटंखला की कुछ-कुछ ज्ञानकारी हो ज्ञाय । 
शुहिलवंश का इतिहास गुहिल से प्रारंभ होता है । ईं० स० १८६६ 
( वि० से० १६२६) में जि० कालांइल को आगरे फे समीप भूमि में गड़े हुए 
चांदी के २००० से अधिक सिक्के मिले, जिनपर ओगुद्धिल' लेख है । इससे 
अजुमान किया जाता है कि गरहिल का उधर भी राज्य होगा और उसके 
सिक्के दूर-दूर तक चलते होंगे | जयपुर राज्य के चाटस्‌ गाव में छद्दिलवेशी 
राजाओं फा वि० खें० १००० के आस-पास का शिल्मलेख मिला दे, जिससे 
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निश्चित है कि उधर भी उतका राज्य था। गुहिल के पांचवें वेशधर शीलादित्य 
(शीज्ञ) का भेवाडू-राज्य के भोमट ज़िले के सामोली गांव से वि० सं० ७०३ 
(६० स० ६४६ ) का शित्नालेख तथा कुछ सिक्के ओर उसके उत्तराधिकारी 
अपराजित का एकर्लिंगजी के निकटबर्ती कुंडा गांव से वि० से० ७१८ (इ० 
स० ६६१ ) का शिलालेख मिला है, जिलसे सिद्ध होता है कि मेवाड़ के 
वर्तमान राजवंश के पूर्वपुरुष गुहिल (गोभिल, गोहिल, गुहदत्त, गुहादित्य ) 
अथवा शील से पूवे उसके किसी पूर्चेज ने मेवाड़ की तरफ़ वढ़कर 
चहां अपना राज्य स्थिर किया हो। शील का ऋमालुयायी अपराजित 
शक्तिशाली राजा था। उपयुक्त कुंडा के लेख से स्पष्ट है कि अपराजित ने 
छब दुऐें का नाश किया और अनेक राजा उसके आगे सिर ऊुकाते थे । 
तदनंतर महेंद्र और फिर कालसोज हुआ, जो वापा या चापा रावल के नाम 
से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है कि वापा ने मौयों से चित्तोौड़ का दुर्ग ले लिया 
था ओर दूर-दुर तक अपनी विजय-ध्वजा फहराई थी | वि० से० ८१० (ई० 
स० ७४३) में वापा ने राज्य त्यागकर संन्यास अहण किया । उसकी समाधि 
एकरलिंगजी के पास विद्यमान हैे। बापा की राजधानी एकलिंगजी के 
स्िकिट नागदा ( नागहूद ) थी, जिसके नाम से गुहिलवंशी जागदे भी 
कहलाते हें | वहां जो मंदिरों आदि के ध्वंसावशेष विद्यमान हैं, उनसे पाया 
जाता है कि वह उस समय सम्रद्ध नगर था । 
कालभोज के पीछे खुंमाण, मत्तट, भर्ठँभइ्ट, सिंह, खुंमाण ( दूखरा ), 
महायक ओर भर्ठेमद्ट ( दूसरा ) क्रमशः मेवाड़ के राजा हुए। प्रतापगढ़ से 
पाप्त रघुवेशी प्रतिद्वार राजा महेन्द्रपाल ( दूसरा) की बि० से० १००३ 
(ई० स० ६४६ ) की प्रशस्ति के एक अंश से पाया जाता है कि भ्तैभद 
(दूसरा ) ने वि० से० ६६६ श्रावण खुदि १ (ई० स० ६४२ ता० १७ जुलाई) 
को घोंटवर्षि का ( धोटार्ी ) गांव के ईंद्वराजादित्य नामक सूयै-मेद्रि को 
पतलालकूपिका ( पल्ासिया, मेवाड़ ) गांव का वंब्चुलिका नामक क्षेत्र भेंट 
किया। इससे यह अनुमान होना स्वाभाविक दे कि चतमान प्रतापगढ़ 
राज्य का निकटवर्ती प्रदेश भरतैभट्ट के राज्यान्तगत रद्दा हो | 
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भठेभद्ट ( दूसरा ) के पीछे अज्लट, नरवाहन ओर शालिवाहन नामक 
राजा हुए । शालिवाहन के वंशजों ने खड़(मारवाड़ राज्य) की तरफ़ जाकर 
चहां अधिकार किया। वहां से काठियावाड़ की तरफ़ बढ़कर वहां उन्होंने 
धीरे-धीरे श्रपने वंशजों के लिए भावनगर, पालीताणा आदि गोहिल-राज्यों 
की स्थापना कर ली । शालिवाहन की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र शक्ति- 
कुमार मेवाड़ का स्वामी हुआ | उपयुक्त भठेभद्ट ( दूसरा ) से शक्तिकुमार 
तक पांच राजाओं का राज्यकाल वि० सं० ६६६-१०३४ ( ईं० ख० ६४२- 
६७७ ) तक निश्चित है । उस( शक्तिकुमार )के समय राजधानी आधघाटपुर 
( आहाड़, जो उदयपुर से १६ मील दूर है) भी रही, जिसको मालवे के 
पंस्मार राज़ा मुंज् ने तोड़ा था | परमारों के इस आक्रमण से मेवाड़ के 
गुद्दिलवंशी राजाओं की स्थिति निर्वेल हो गई और चित्तोड़ उनके अधिकार 
से चला गया। वहां मुंज के छोटे भाई सिंघुराज के पुत्र प्रसिद्ध विद्यानरागी 
राजा भोज का बनवाया हुआ 'तिभुवन-नारायण' का मंदिर है, जिसको 
मोकलजी ओर अदुभ्भुत ( अदुबदू ) जी का मद्रि भी कहते हैं । शक्ति- 
कुमार का क्रमानुयायी अबाप्रसाद्‌ हुआ, जो सांभर के चौहान राजा 
वाक्पतिराज फे हाथ से मारा गया। 

तदनन्तर शुचिवर्मा, नरवमों, कीर्तिधर्मो, योगराज, बेरट, हंसपाल, 
घवेरिसिंह, विजयसिंद, अरिसिंह, चोडलिंह, विक्रमसिंह और रखणसिंह 
( करणसिह ) नामक राजा हुए | रणसिंह से इस राजवेश की दो शाखाएं 
फर्टी-- एक रावल ओर दूसरी राणा शाखा। रावल शाखा में प्र्ुख त्तमसिह 
था, जिसके पुत्र सामंतर्सिह और कुमारसिद्द हुए | क्षेमासिह के छोटे भाई 
माहप और राहप थे, जिनकी उपाधि 'राणा' हुईं और उनको सीखोदे की 
जागीर मिली | इससे उनके वंशज सीसोदिया फद्दलाने लगे । 
। डसी समय के आसपास गुजरात के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज 
जयसिंद के मालवे का राज्य विजय कर लेने पर चित्तौड़ का दुर्ग भी उसके 
अधिकार में चला गया। क्षेमासिह के पीछे सामंतलिह मेवाड़ का स्वामी 
हुआ । उसने गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल को युद्ध में चुरी तरद्द से 
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घायल किया, जिसपर शुज्रातवालों ने उक्त हार का वदला लेने के लिए 
सामर्न्तास॒ह्व पर चढ़ाई की । उस समय सामंतर्सिह के सरदार उससे 
विद्रोद्दी डो गये थे, अतरव डस( सामंत्िद्द )को सतोलेकियों के मुक्ताबसते 
में परास्त दोना पढ़ा ओर वह मेवाड़ छोड़कर वागड़ में चला गया । चहां 
उसने गुहिल-राज्य की वि० सले० १५३६ ( ई० स० ११७६ ) के पू्वे स्थापना 
कर वड़ोदा ( वटपद्गक ) में अपनी राजधानी नियत की । 
फिर महारावलर रूंगरसिंह के समय हूंगरपुर आवाद द्ोकर वही 
घागड़ की राजधानी हुईं। तद्ननवर महारावल उदयसिंह ( प्रथम ) ने अपने 
राज्य के दो विभाग कर ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को राजधानी डूंगरपुर-सहित 
बागड़ का पश्चिमी भाग और छोटे पुत्र जगमाल को बागड़ का पूर्वी भाग दिया, 
जिसकी राजधानी वांसवाड़ा है ! 
सामंतलिद के भ्रधिकार से मेवाड़ का राज्य निकल जाने पर उसके 

छोटे भाई कुमारासंद ने सोलेकियों को प्रसन्न कर पुनः मेवाड़ का राज्य 
पाया । उसके पीछे मथनलिंह, पद्मालिंद और जेच्रासिह ऋमशः मेवाड़ के 
राजा हुए. | जेत्रलिंह वीर राजा था । उसकी गुजरात के सोलंकियों, नाडोल 
के चोौद्दानों और मालवे के परमारों के साथ लड़ाइयां हुई, जिनमें उसकी 
विजय हुईं। अपने शज्युओं को परास्तकर जेत्रसिह ने चितौड़ पर पीछा 
मेवाड़ का अधिकार स्थापित किया । जिप्रलिंद के पीछे तेजसिंद, समरसिदद 
आर रत्तसिद्द ऋमशः मेवाड़ के स्वामी हुए। रत्नसिंह ने केवल एक वर्ष 
तक राज्य किया । डसके समय में दिल्ली के खुलतान अलाउद्दीन 
खिलजी की चित्तोड़ पर चढ़ाई हुई, जिसमें रत्नसिद्द मारा गया और 
चितोड़ पर सुसलमानों का अधिकार हो गया । रत्नलिंह के साथ चित्तौड़ की 
रावल शाखा की समाप्ति हुईं | वि० स० १३८२ ( ईं० स० १३२५ ) के आस- 
पास सीखसोदें के राणा हंमीरसिंद ने चित्तौड़ पीछा अपने अधीन किय[ । तय 
से चित्तोड़ पर ग्रुद्दिलवेश की सीसोदिया शाखा का राज्य स्थिर हुआ । 
इंमीर्रलिंद के पीछे ऋमशः क्षेत्रसिह (खेता), लक्षलिंह (लाखा) और मोकल 
चित्तौड़ के स्वामी हुए । मोकल्न ने नागोर पर चढ़ाई कर फ़ीरोज़खां दंदानी 
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की सेना को नष्ट किया। पांभर, जालोर आदि विज्ञय कर उसने अपने 
बाहुबल से गुजरात के खुलतान शअ्रहमदशाई को परास्त किया। हाड़ों से 
उसने जद्दाज़पुर छीना लिया था और मंडोवर का राज्य राव रणमल को 
दिलवाया था। वह बड़ा दानी थां। उसने सोने और चांदी के २४ तुलादान 
किये, जिनमें से एक खरे तुलादान पुष्कर फे आदिवराह के मंदिर में किया 
था। ज्ो ब्राह्मण कूषक हो गये थे, उनके लिए उसने सखांग( छः अँगों- 
सहित ) चेद पढ़ाने की व्यवस्था की थी । उसके कुंभकर (कुंमा ), क्तेमकर्ण 
( स्रींवा ) आदि सात पुत्र हुए | उनमें से कुंभकरो मेवाड़ का स्वामी हुआ, 
जिसके वंशधर मेवाड़ के महाराणा हैं. और क्षेमकरण के वंशज प्रतापगढ़ के 
मद्दारावत हैं, जिनका सबिस्तर वन आगे किया जायगा । 
चेमकर्ण ( क्षेमसिंह ) 
क्षेमकर्य ( जिसके दूसरे नाम क्षेमसिह, खेमा या खींवा भी मिलते 
हैं) का जन्म महाराणा मोकल की सोलंकिनी राणी फेसरकुंवरी के, जो राव 
सोढ़ा की पुत्री और सांतल की पौन्री थी, उद्र 
से हुआ था ! 
वि० सं० १४६० ( ई० ख० १४३३ ) में महाराणा मोकल शुजरात के 
खुलतान श्रद्ममद्शाद्द को दवाने के लिए चित्तोड़ ले रवाना छुआ और 
हे जीलवाड़े की तरफ़ जाता हुआ बागोर के मुकाम पर 
लमकर्त के बन विरोध हक अपने पितामद्द महाराणा क्षेत्रसिदद( खेता ) के दासी- 
पुत्र चाचा और मेरा के द्ाथ से मारा गया । तय 
डसका ज्येष्ठ पुत्न कुंभकर्य ( कुंभा ) मेवाड़ की राजगद्दी पर बेठा । 
फिर मद्दाराणा कुंभकर ने अपने छोटे भाइयों फो प्रचलित रीति के 
अजुसार जागीरें देकर पृथक्‌ करना चाद्दा | क्षेमकर्ण के लिए उसने जो 
जागीर निकाली, वह उस( क्षेमकर्ण )को पसेद नहीं हुई, क्‍योंकि वह 
उसके पद्‌ और मान-मयोदा की दृष्टि से अपर्याप्त थी । 


क्षेमकर्य का जन्म 





( १ ) उदयपुर राज्य के बड़वा देवीदान की स्यात । 
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महाराणा कुंभक्ण और क्षेमक् सौतेले भाई थे, इसलिए उन 
दोनों के बीच परस्पर प्रेम में कमी होना खाभाविक वात थी । अब इस 
जागीर के बखेड़े ने और भी छेष बढ़ा दिया। निदान अप्रसन्न होकर च्ञेमकरणे 
ने चित्तोड़ का परित्याग कर दिया और अपने राजपूतों की सहायता से 
उसने मेवाड़ में बड़ी सादड़ी तथा उसके आस-पास का समग्र प्रदेश बल- 
पूवेक अपने अधिकार में कर लिया । महाराणा कुंमकर्ण को च्मकणे की 
यह वात सहन नहीं हुई ओर उसने अपनी सेना भेज सादड़ी और उसके 
समीप का प्रदेश उससे छीन लिया । 
मेवाड़ में महाराणा-द्वारा सादड़ी आदि ले लिये जाने पर 
क्षेमकणं मालवे के खुलतान महमूद खिलजी” के पास चला 





कब न 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में कही कहीं वि० सं० १४७४ (६० स० १४१७) 
में ज्ेमकर्य को सादढ़ी की जागीर मिलने का उल्लेख है, जो डीक नहीं है क्योंकि उस 
समय तो उसका पितामह महाराणा लक्षसिंह ( लाखा ) विद्यमान था। संभपघ है कि ख्यात 
लेखकों ने यहां ग़लती खाई हो और वि० सं० १४६४ ( ई० स० १४३७ )के स्थान सें 
१४७४ लिख दिया हो । जब उस( ज्ञषेमकर्य )को मद्दाराणा ने सादढ़ी की जागीर दे दी 
थी, तो फिर परस्पर विरोध होने का कोई कारण नही हो सकता । संभव तो यही है कि 
क्षेमकर्ण ने वि" सं० १४६४ (३० स० १४३७ ) में महाराणा की इच्छा के विरुद्ध 
सादुढ़ी पर अधिकार किया हो । 


मुंहणोत नेणसी की ख्यात में क्षेमकर्ण का 'तेजमाल की सादडी? पर अधिकार 
होना लिखा है ( जि० १, ए० ४३ ), जो उदयपुर से ४० मील दक्षिण-पूर्त मेंहे। 
यह सेवाद में सोलह उमरावों ( प्रथम वर्ग ) का ठिकाना है और प्रतिष्ठा में सर्वोपरि 
है। यहां के सरदार माला हैं और उनकी ख्यात में लिखा द्वै कि महाराणा प्रतापसिंद 
(अथम) ने ऋाला राज देदा को सादढ़ी का पट्टा प्रदान किया था । इसके पूर्स उसके पूर्वजों 
की जागीर दूसरी थी । 

(२ ) सहासहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास; चीरविनोद; “द्वितीय भाग, छ०- 
१०६४३ 

( ३ ) वही, छ्वितीय भाग, ए० १०४५३ । 


(४ ) यह अज़ीम हुमायूं का पुत्र और ग़ोरी ख़ान्दान के सांडू के सुलतान 
होशंय का सरदार था | वि० सं० १४६३ ( ई० स० १४३८६ ) में होशंग के पौत्र और 
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गया, जहां पदले महाराणा मोकल के समय अ्रप्रसन्न 
ही ५ जज. दोकर महाराणा लद्धार्सिह लाखा) के ज्येष्ठ पुत्र 

चूँडा और अज्या खुलतान द्ोशंग के पास जाकर 
रदे थे। महमूद खिलजी और मद्दाराणा कुंसकरण के बीच वेमनस्य था, 
क्योंकि डउस( महमूद )को मद्दाराणा ने चढ़ाई कर क्रेद कर लिया था। 
अतपव च्षेमकर्ण के रुष्ट होकर जाने पर खुलतान ने मद्दाराणा को चिढ़ाने 
एवं उस( महाराणा )की कमज़ोरियों का भेद्‌ पाने की दृष्टि से उसको अपने 
यद्वां रख लिया । 


महमूद, महाराणा से अपनी पुर्वे पराजप का बदला लेना चाहता 

था। इसलिए उसने वि० सं० १४००, १४०३, १५११ और १५१३ ( ई० स० 
१४४३, १४४६, १४४४७ और १४४५६ ) में मेवाड़ पर 

23522: हक श्राक्रमणु किये। उसने गुजरात के खुलतान क्ुत॒बुद्दीन 
को भी अपनी तरफ़ मिलाकर संयुक्त सेना के साथ 

पृथक-पृथक्‌ मांगे से मेवाड़ पर चढ़ाइयां कीं, परन्तु इससे मद्दाराणा की 
शक्ति न घटी और उन्हें दि उठाकर लौटना पड़ा। महमूद के मेवाड़ के 


ग़ज़नीख़ा(सुहम्मदशाह) के पुत्र सर्ऊद को, जिसको दूसरे सरदार मुहम्मद्शाह की खत्यु 
पर गद्दी देना चाहते थे, हटाकर यह मालवे का सुलतान बन गया । वि० सं० १४३२ 
( है” स० १४७२ ) में इसकी रृत्यु हुईं (डफ़, दि क्रोनोल्ोजी ओंच इंडिया; ४० २६२) । 

(१ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १०४४ । मसुहयोत नैणसी ने अपनी ख्यात 
में लिखा है कि जब राणा कुंभा गद्दी पर बेठा, तो दोनों भाइयों में परस्पर भूमि के लिए 
विरोध उत्पन्न हो गया । खेमा मांडू के सुल्तान के पास पहुँचा और वहां से सैनिक 
सहायता प्राप्त कर उसने सेवाड को बढ़ा धका पहुँचाया । राणा कुम्भमा और खेसा में 
विरोध बना रहा, परंतु राणा उसको सेवाड़ से बाहर न निकाल सका । अंत में दोनों 
का इसी स्थिति में देहांत हो गया ( प्रथम भाग, ए० ४३-४ ) | नैणसी का उपयुक्त कथन 
कि राणा उसको भेवाद से बाहर न निकाल सका, ठीक नहीं जान पढ़ता । जैसा कि 
झागे बतलाया गया है, छ्ेमकर्णे मेवाड़ से चले जाने के बाद ही बहरी से लड़ा था। 
घट्द महाराणा-द्वारा सादड़ी छीने जाने पर मालवे के सुलतान महमुद के पास चला 
गया था और वहां उसने जागीर प्राप्त की थी, जो संभवतः मालवे में रामपुरा भाणपुरा 
( इदौर राज्य ) एवं वर्तमान प्रतापगढ़ राज्य के निकट ही हो । 

७ 


४-० 'प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





आक्रमण में क्षेमकण का पूरा हाथ था, पर परिणाम क्षेमकर्ण के लिए 
लाभदायक न हुआ-ओऔर आजीवन उन दोनों भाइयों के बीच छेष वना रद्दा] 
केमकर्ण का मालवे के सुलतान के पास रहना बहां के दूसरे सरदाएों 

को अखरता था, फ्योंकि उच्चाभ्िल्वाषी होने से बह वहां के सरदारों से मेल 
भ रखता था। इंदौर राज्य के खड़ाबदा गांव की 
बावड़ी के-वि० सं० १५४१ कार्तिक खुद २ (ई० ख० 
१४८४ ता० २१ अक्टोवर) गुरुवार फे शिलालेख से 
पाया जाता है कि मालंवे के सुलतान महमूद के एक सरदार खानसलहद के 
अझनुचर मलिक वहरी और क्षेमकर्ण के चीच शंखोद्धार में युद्ध छुआ, 


खानसलह के अनुचर वहरी 
से ज्षेमकर्ण का युद्ध 


(१ ) चीरविनोद, द्वितीय -माग़, ए० १०९४ । नेयसी की ख्यात; प्रथम भाण, 
घृ० ६३-४। 

( २ ) ख़ानसलह, हंमीरपुर के कलचुरीवंशी राजा भैरव के पुरोहित के वंशघधर 
पुरुषोत्तम का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम घुड़क था । कालपी( जौनपुर ) के 
शासक अबव्दुलक़ादिर ने, जो दिल्ली की सलतनत के अधीन था, उसको मुसलमान बना- 
कर उसका नाम सलह” रक्खा । फिर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर उसने उसको अपना 
विश्वासपात्र सेवक बनाया । कालपी पर माडू के सुल्तान होशग की चढ़ाई होने पर 
अव्दुलक़ादिर ने पुतन्र-पुत्नी तथा धन-सहित ख़ानसलह को होशंग को सौंप दिया। होशंग 
ने डसकी पूर्वे-प्रतिष्ठा क्रायम रक्खी । वह( सलह ) होशंग के पीछे मालवे पर 
अधिकार करनेवाले सुलतान महमूद ज़िलजी का भी कृपापान्न रहा, जिसने उसको 
ख़ान की उपाधि दी थी । ख़ानसलह चे सुलतान होशग, सहमूद ख़िल्लजी एवं ग़यासु- 
दीन के समय कई युद्धी में घीरता दिखलाई थी । 

( ६ ) मलिक बहरी को खढ़ावदे के शिज्षालेख -में क्षत्रिय लिखा है। ख़ान- 
सलह ने उसको सुसलमात् बना लिया था | खढ़ावदे के उपयुक्व शिलालेख से ज्ञात 
होता दे कि ब्रहरी वीर होने के साथ ही पूर्ण स्वामिमक्त था -एवं उसको सरक्ृत से भी 
अजुराग था। उसने खड़ावदे के भीलों को विजय करने के पीछे वहां क्लिला, बावड़ी 
ओर बग़ीची चनवाकर महेश भट्ट से ( जिसका मेवाड़ रण्ज्य में बढ़ा सम्मान था और 

वहां उसने कई प्रशस्तियों की रचना की थी ) इस शिलालेख की रचना करवाई, जो 
तत्कालीन मालवे के इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है । 

( ४ ) खढ़ावदा गांव से दूर चंबल नदी के तट पर ( इंदौर राज्य के रामपुरा- 
भाणपुरा नासक ज़िले में) शखोधार एक प्राचीन तीथ है । महाभारत (द्रोणपर्व, झ० ६७ वां) 
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जिप्तमें क्षेमकणे की द्वार हुई । 
वि० सं० १५२४ ( ई० स० १४६८ ) में पतापी महाराणा कंंभकरण को 
मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र उद्यसिह( ऊदा )- मेवाड़ का स्वामी हुआ। 
उसके इस जघन्य छरृत्य से राज़भक्त सरदारों को 
डससे अत्यन्त घुणा दो गई और वे अपने भाई, पुत्र 
आदि को राज्य-सेवा में भेजकर स्वयं उससे किनारा करनें एव डसे 
राज्यव्युत करने का उद्योग करने लगे ! उद्यलिंह ने डनकी प्रीति सम्पादन 
करने का प्रयत्न किया, परंतु जब उसमें डसे'सलफलता नहीं हुईं, तो उसने 
अपने पड़ोसी राजाओं को मेजाड़ के कुछ इलाके देकर सहायक बनाने का 
प्रयत्त किया। उस-समय क्षेमकर्ण भी पिठ॒दता से जा मिला, जिससे सादड़ी 


क्ञेमकर्ण की रूत्यु 


से पाया जाता है कि चंद्रवंशी राजा रंतिदेव के यहां असंख्य पशु बलि होते थे, जिनके 
लोहू, मांस, मज्या आदि ने बहकर नदी का रूप धारण किया, जो चमेण्वती नाम से 
प्रसिद्ध हुईं । फिर वह स्थान तीर्थ के रूप में परिणत हो गया, जहां चैशाख और कार्तिक 
में मेज्ा लगता हैं और आस-पएर के गांवों से बहुतसे आदमी जाकर एकन्नित होते हैं । 

खड़ावदे की वावढ़ी में उपयुक्त वि० सं० १९४१ (ईं० स० १४८४) का शिलालेख 
लगा हुआ था, जो अब इंदौर स्टेट स्यूज़ियम में सुरक्षित है। इस शिलालेख में मलिक 
बहरी, ख़ानसलह भौर सुलतान होशंग से लगाकर मालतवे कें सुलतान ग़यासुद्दीन तक का 
घणाुुन है । खढ़ावदे के आस-पास भीलों की अ्रधिक बस्ती थी, जिनको मलिक बहरी ने 
विजय किया था । खड़ावदे के इस शिलालेख का मेरे आयुप्मान्‌ पुत्र रामेश्वर गोरीशंकर 
ओमा, एस० एु० ( प्रोऱेसर ऑॉव संस्कृत, गवर्नेमेंट कॉलेज, अजमेर ) ने इदौर स्टेट 
म्यूज़ियम्‌ का क्यूरेटर ( अध्यक्ष ) रहते समय काशी की नागरी प्चारिणी पत्रिका ( भाग 
१२, सं० १६८८, ४० १-६६ ) में “इंदौर म्युज़ियम का एक शिल्ाालेख'--शीर्षक से 
सम्पादन किया है । 


९१ ) शंखोद्धारे रंतिदेवोद्धुतायाः 
स्रोतस्विन्यास्तीरमध्येम्यमावि. | 
पन्नाषश्नि क्षेमकर्णक्षितीश- 
श्रान्वन्ब( स्तन्वन्ब हरीपारसीकेश्वरेश ॥ २६ ॥ 
खड़ाचदे का शिलालेख । 


५२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कलम पीट कसर फिकशफफशपनटनकिपककीशकन्टन्रन्कीश किशन नट मद नक कक नकद नर कम कम नक नकद कक कक कक कक की कक के आय आकलन नशा 


आदि परगने उसे क्िर मिल गये | डद्यसिद्द की इस कार्यवाही से सरदार 
झौर भी असंतुष्ट हो गये। उन्होंने परस्पर सलाह कर उसके छोटे भाई 
रायमल को, जो अपनी सखुराल ईडर में था, राज्य लेने के लिए चुलाया।॥ 
रायमल उधर से कुछ सेनन्‍्य लेकर ब्रह्मा की खेड़ (इंडर राज्य ) तथा 
ऋषभदेव दोता हुआ जावर (योगिनीपुर ) के निकट पहुंचा, जो सम्॒द्ध 
क़सवा था। मेवाड़ के सरदार भी अपनी अपनी जमीयत-सह्दित उससे जा 
मिले | जावर के निकट के युद्ध में सयमल की विजय हुईं और वहां डसका 
पूरा अधिकार द्वो गया। फिर पिठ्घाती के साथ दाडमिपुर ( दाड़मी गांव ) 
में उसका युद्ध हुआ । डसमें उसकी विजय हुई और च्ञेमकर्ण मारा गया । 
तद्नंतर और भी कई युद्धों में विजय पाकर रायमल मेचाड़ का स्वामी हुआ 
तथा उदयसिंह वहां से भाग गया | ख्यातों के अनुसार इस घटना का समय 
वि० सू० १५३० ( ई० स० १४७३ ) के लगभग है । 





(१ ) अवषेत्तंआम सरससमसो दांडिमपुरे 
घराधीशुरतस्मादभवदनणु+ शोरिठसरित्‌ | 
स्खलनमुत्तस्तु५ ! "छोप॑मितर्गरिमा क्षेमकुपतिः 
पतनू तीरेयस्मास्तटविटपिवांटे विघटितः 0 ६४ 0 


एकलिह्नजी के दक्षिण॒-द्वार की वि० सं० १४४४ (चैत्रादि १४४६) की प्रशस्ति; 
भावनगर इंस्क्रिपूशन्स, छू० १२१ । 


(२ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, घु० ३२४६ । 


प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में भी क्षेमकर्ण की झत्यु का यही सम्वत्‌ दिया है 
ओर लिखा है कि वह झआश्विन सुदिं १० ( ता० १ अक्टोवर ) घुधवार ( ? शुक्रवार ) 
को ऋषमभदेवजी ( मेवाढ़ के दक्षिणी भाग के घूलेव गांव का जैन ती्थे ) के पास 
करमदी के खेढ़े में मारा गया। ख्याव और दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति में इतना ही अन्तर 
६ कि एक करमदी के खेड़े में ओर दूसरी दाढ़िमपुर में च्लेमकर्य की रूत्यु बतत्ताती है। 
ऋषभदेव से उदयपुर के सार्ग में लगभग बीस मील पर जावर नामक प्राचीन गांव है, 
जो बढ़ा सम्द्धिशाली क़सवा था और योगिनीपुर नाम से प्रख्यात था। मद्दाराणा रायमल 
ओर उसके बड़े भाई उदयसिंद ( ऊदा, पिठृघाती ) के बीच कई युद्ध हुए थे। उनमें एक 
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प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में लिखा है कि क्षेमकर्ण के चार 
राणियां थीं, जिनसे सुरज्ममल), रणवीर, शेखधर 
क्षेमकर्ण की सतति ५ 0 3 ५ 
ओर रायसाल नामक चार कछुंवर एवं पेपकुंचरी 
नामक पुत्री हुई । 
चोमकर स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके समय का 
कोई शिलालेख या दानपत्न नहीं मिला है। अतएव उसके जीवन पर चिशेष 
प्रकाश पड़ना कठिन है । हरिभूषणु मद्दाकाव्य से 
प्रकट है कि वह सत्य का पतक्तणती, मतिमान और 
धर्मप्रिय व्यक्ति था] लोभ और कृपण॒ता उसमें न थी एवं वह लिह, शूकर, 
भ२ हि ७ 3 हज 
रूग आदि के आखेट का बड़ा प्रमी था। उपयुक्त काव्य में उसके 


ज्षेमकर्य का व्यक्तित्व 





जावर और दूसरा दाड़िमपुर के पास हुआ | उपयुक्त दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति वि० सं० 
१९४४९ (चैन्रादि १९४६८४६० स० १४८६) की है, जो इस घटना से लगभग पन्द्रह वर्ष 
पीछे लिखी गई थी। ऐसी दशा में उक्त प्रशस्ति में उल्लिखित दाढ़िमपुर के युद्ध में द्वी 
चैमकर् की मृत्यु द्ोने का वर्णन विश्वसनीय है। 

( $ ) उदयपुर राज्य के प्रथम वर्ग के ठिकाने फानोड़ की ख्यात में लिखा है कि 
रावत अज्जा ( महाराणा लाखा का पुत्र ) के बेटे सारंगदेव और सूरजमल थे । उनमें से 
सारंगदेव अज्या का उत्तराधिकारी हुआ और सूरजमल क्षेमकर्ण का; परन्तु इसके विरुद्ध 
प्रतापगढ़ राज्य से मित्नेवाली एक पुरानी ख्यात में सारंगदेव को सूरजमल का छोटा 
भाई बतलाकर उसको ज्षेमकर्ण का दूसरा पुत्र लिखा है । इन दोनों में कौनसा कथन 
ढीक है, यद निश्चयपूर्वक नहीं कद्टा जा सकता, किन्तु घटनाक्रम पर विचार करने से यह 
स्पष्ट दे कि सूरजमल और सारंगदेव में कोई निकट-सम्बन्ध अवश्य था, जिससे वे 
सदा साथ रहकर महाराणा रायमल से युद्ध करते रहे भौर सुख-दुःख में भी सदेव साथ रहे। 

(२ ) नित्य सत्यपरायणो5तिमतिमान्धमं प्रतिष्ठापको 

लुब्चो नो कूपणो न रक्षएुपरो नित्य प्रजानामपि | 

दण्डे पुत्र॒कलत्र-शत्रुविषये भिन्नो न भृवज्लभः 

छेमारावतसन्निभः क्षितितले भुतोी न भावी विश ॥ १४ 0 
हरिसूपण महाकाव्य, सर्ग ३ । 


( ३) हरिभूषण सहाकाज्य;सर्ग १, छोक २१-३१ | उपयुक्त हरिस्फण महाकाव्य 
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संबंध में अभ्वमेध यज्ञ करने और संपूर्ण भूमि आ्राह्मणों को देने का 
जो वर्णन दिया है, वह अत्युक्ति-पूर्ण हे। कवि ने इस काव्य में प्रत्येक स्थल 
पर अलड्डारों का प्रयोग किया हे, जैसा कि प्रायः काव्यों में होता है तथा 
यद्द काव्य क्षेमकर्ण से लगभग दो सौ वर्ष पीछे का बना हुआ है, अतएव 
उसके विषय में जो कुछ वर्णन किया गया है, चह तत्कालीन परिस्थिति के 
बिल्कुल विपरीत जान पड़ता है। इसमें सन्देदह नहीं कि क्षेमकर्ण ने मालये 
की खेना-द/रा अपनी माठ्भूमि की बहुत कुछ द्वानि करवाई, किन्तु 
उसका परिशोध युद्ध में उसकी सत्यु-दवारा हो गया, जो ज्ञत्नरियों के लिए 
गौरव की बात है । अपने न्यायपूर्ण स्वत्वों की प्राप्ति एवं आश्रित जनों 
की सहायतार्थ युद्ध में प्राणों की बाज़ी लगा देने के इतिहास में अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। क्षेमकर्ं ने भी अपने जीवन का यद्दी लक्ष्य रख युद्ध में 
घीरगति प्राप्त की, जिससे उसका चरिजत्र उज्जवल हो जावा दे । 


सरजमल 


दाड़मी के युद्ध में च्षेमकर्ण के वीरगति प्राप्त करने के साथ ही 
महाराणा और उसके बीच होनेवाले विरोध का अत हो गया और संभवतः 
वि० से० १४३० (ईं० ख० १४७३) के लगभग रावत 
खूरजमल, च्मकरण का उत्तराधिकारी हुआ। सादड़ी 
आदि पर मद्दाराणा कुंभकरो की रूत्यु के पश्चात्‌ ददयसिंद के समय च्ेमकर्ण 
का अधिकार द्वो गया था वह बना रहा । 


सादड़ी का स्वामी होना 





में दिये हुए 'छोक संश्या २१-३१ से स्पष्ट है कि क्षेमकर्ण विंध्याचल के जंगलों में शिकार 
खेला करता था। अतएवं उसका अधिकांश समय माल्वे में हो व्यतीत होना निश्चित है। 
(१ ) सम्पूर्णुँग मही महाध्वरक्तता ऋत्विग्गणेस्यो मुद्दा 
रिह्त्तु्न-तुरन्षभेर्चीविषयेष्वाणादिता दक्तिणा १ 
भारडागरमिहार्पितं न कतिघा येन र्वय॑ भुभुजा 
चन्द्रे! नाविशुद्स्थ मेरुरपि तद॒क्षो नु मनन्‍्यामंहे 0 २६ 0 
हरिभूषण महाक्ाज्य; सरा ३ 


महारावत सूरजमल ५५ 


मेवाड़ का राज्य पाने के पीछे महाराणा रायमल ने, जो सरल प्रकृति 
का था, सूरजमल से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, परंतु सुरजमल 
ती और मद्दाराणा के बीच आन्तरिक सफ़ाई नहीं हुईं 
मी कर ओर मनोमालिन्य वना दी रद्या । फिर महाराणा ने 
सारंगदेव-अज्लावत ( मद्दाराणा लाखा का पौच्च ) को 

भी भैंसरोड़गढ़ का ठिकाना जागीर में प्रदान कर दिया । 
पित्घाती उद्यसिद्द ( ऊदा ) महाराणा रायमल से परास्त ट्टोकर 
इधर-उधर भटकता हुआ मांडू के खुलतान ग्रयाखुद्दीन के पास सद्दायता 
के लिए गया, किंतु वहां पर बिजली गिरने से 
उसकी सुत्यु हो गई। अनन्तर उसके पुत्र खूरजमल 
आर सहसमत्न को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए 
गूयासुद्दीन ने चढ़ाई कर चितौड़ को घेर लिया। 
महाराणा ने अपनी सेना खुसज्जित कर खुलतान की सेना से मुक्ताविला 


मालवे की सेना के साथ 
मद्दाराणा के पक्त में 
सूरजमल का युद्ध करना 


(१ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिरद १, ४० ३३१ >प्पण 
संख्या १ , । 


( २ ) वही; जिल्द्‌ १, ए० ३३४ । 'वीरविनोद! ( भाग १, ए० ३४७ ) में 
महाराणा रायमल का सूरजमल ओर सारंगदेव को शामिल में वार्षिक पांच लाख रुपये 
झाय की भेंसरोड़गढ़ की जागीर देना लिखा है, किन्तु कुछ स्थल पर केचल सारगदेव 
को ही भैंसरोड़गढ़ की जागीर मिलने का उल्लेख मिलता है । मेवाढ़ की जागीरदारी प्रथा 
को देखते हुए 'चीरबविनोद' का यह कथन ठीक नहीं जान पढ़ता एवं दो भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों को एक ही जागीर शामलात में मिलने के उदाहरण अब तक घहा देखने में नहीं 
आये। नैयसी भी लिखता है कि सूरजमल का सादड़ी से लेकर गिरवा तक के प्रान्त पर 
ही भ्रधिकार रहा था ( मुदंणोत नैणसी की ख्यात; जि० १, छ० ६४ )। 


(३ ) यह ख़िलजी घंश के मांडू के सुलतान महमूदशाह् का पुत्र था। चि० 
से० ११३२ (६० स० १४७४ ) में यह मांडू का सुल्तान हुआ ( डफ, दि क्रोनोलोजी 
व्‌ इंडिया, ४० २०२ ) | अनन्तर अपने पुत्र नासिरुद्दीन के ससैन्य चढ़ आने पर 
वि० सं० १६३७ ( ६० स्ू० १६०० ) में यह स्वयं उसको राज्य-सुकुट पहना साहू के 
सिंद्ासन से शथक्‌ हुआ भौर उसी घर्ष इसकी ख्त्यु हुईं। 
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किया, जिसमें सुलतान की द्वार हुई! । छखुलतान ने इस हार का बदला लेने 

के लिए पुनः युद्ध की तैयारी की और अपने सेनापति ज्ञफ़रखां को एक 
बड़ी सेना के खाथ मेवाड़ पर भेजा | ज़फ़रखां इस सेना के साथ मेवाड़ के 
पूर्वी द्विस्‍्से को लूटने लगा, जिसकी सूचना पाते ही मद्दाराणा अपने कुंवरों 
पृथ्वीराज, जयमल, सग्रामसिह, पत्ता ( प्रताप ) और रामसिह तथा कांधल 
चूडाबत, सारंगदेव श्रज्ञावव आदि कितने ही बड़े-बड़े सरदारों एवं विशाल 
झेदा के साथ मांडलगढ़ की तरफ़ बढ़ा | वहां घमासान युद्ध हुआ, जिसमें 





(१ ) वीरविनोद; भाग १, ए० ३३८। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्‍्द १, 
एु० ३२८ । कनेल टॉड का कथन है कि उदयसिंह दिल्ली के सुलतान के पास चला 
राया ओर वहीं बिजली गिरने से मरा (राजस्थान, जि० १, ए० ३४०)। नैणसी लिखता 
डै कि मेवाद का राज्य छूटने के पीछे उद्यसिंद सोजत गया भ्ौर उसने कुंवर बाघा की बेटी 
से विवाह किया। फिर वह बीकानेर चला गया और वहीं मर (सुंहणोत नैणसी की ख्यात; 
जि० १, ४० ३६)। मेवाढ़ राज्य की स्यातों से पाया जाता है कि वह्ठ मालचे के सुलतान के 
पास गया भा और वहीं उसकी रूत्यु हुईं।अनन्तर उसके पुत्र सूरजमल और सहसमत् 
सुलतान ग़यासुद्दीन को मेवाड़ पर चढ़ा लाये (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, 
पु० ३२७। ख्यातों के इस कथन की पुष्टि एकलिद्नजजी के दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति से भी 
होती है। उसमें सूरममल ओर सहसमल के दिल्ली फी सेना को मेवाड़ पर चढ़ा लाने 
का कुछ भी उल्लेख नदीं है । कनेल टॉड भी ग़यासुद्दीन की मेवाड़ पर चढ़ाइयां होने का 
दर्णन करता है, पर उसका कथन है कि उनमें महाराणा की जो विजय हुईं, वह उसके 
भतीर्जों की घीरता पर ही निर्भर है, जिनको महाराणा ने क्षमा कर दिया था (राजस्थान; 
जि० १, ४० ३४० )। किन्तु अन्य स्थल पर महाराणा का अपने भतीजों ( सूरजमल 
झौर सहसमल--पितृघाती डदयसिंह के पुत्र को क्षमा करने का उल्लेख नहीं मिलता 
है। टॉंड का यह कथन कि पितृहंता उदयसिंह के पुत्रों ( सूरतमल और सहसमल ) ने, 
जिनको महाराणा रायमल ने क्षमा कर दिया था, सालवे के सुलतान ग़यासुद्दीव की 
मेवाढ़ की चढ़ाइयों के समय वी ता अद्शित की थी, ठीक नहीं जान पड़ता । यहाँ टॉड 
का अ्रमिप्राय सू जमल और सारगदेव से हो तो युक्षिसंगत जान पढ़ता है, क्योंकि 
अन्य साधनों से सूरजमल और सारंगदेव का, ग़यासुद्दीन की मेचाद की चढ़ाई के समय 
महारण्ा के पत्त में लड़ना पाया जाता है। मीतती वैमनस्यथ होने पर भी महाराणा 
राषसल ने सूरजसल का साददी पर अधिकार रहने दिया एवं सारंगदेव को मैंसरोड़गढ़ 

का इलाका प्रदान कर दिया। इसका तात्पये, यही हो सकता है कि महाराणा ने सूरजमल 


भहारावत सुरजमलं॑ ४७ 





दोनों तरफ़ के बहुत से वीर मारे गये और ज़फ़रखां दारकर मालवे को लौट 

हु च्् ३ ३ 
शया | इस युद्ध के प्रसंग में महाराणा सयमल के समय की एकलिक्नजी के 
दक्तिण-दार की वि० सं० १५४४ (चेत्रादि १५४७६८४६० स० १४८५) की प्रशस्ति 
में लिखा है कि मेदपाट के अधिपति रायमल ने मंडल डुगे ( मांडलगढ़ ) के 
पास सैन्य का नाशकर शकपति ग्यास (ग़रयासुद्दीन, मालचे का सुलतान) के 
गर्वान्नत सिर को नीचा कर दिया* । वहां से रायमल मालवे की ओर बढ़ा 
आओऔर ख्रेराबाद्‌ के युद्ध में यवन सेना को तलवार के घाद उतारकर उससे 


ओर सारगदेव के पहले के अपराध क्षमा कर दिये | सूरजमल ओर सारंगदेव वंशक्रम के 
झनुसार परस्पर चचा-भतीजे थे। इससे संभव है कि करने टेंड ने सूरजमज्--जों 
महाराणा का चचाज़ाद भाई था--भर सारंगदेव को--जो उस( महाराणा )का चाचा 
ड्ोता था--परस्पर चचा-भतीजे होने से महाराणा का भतीजा समरू लिया दो तो कोई 
आश्चर्य नहीं है। 


टॉड के उपयुक्त संद्ग्धि लेख को सममने में प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर-लेखक 
के० डी० अर्सकिन को भी अ्रम हो गया और उसने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल 
के विपय में करत टेंड का सूरजमल को पिठृहँता उदयलिंह का पुत्र मानना लिखकर 
उसका खंडन किया ( राजपूताना गेज्ेटियर, जि० २ ए, पृ० १६७ )। असंकिन के 
संदेह को ठीक मानकर विलियम क्रुक ने भी अपने संपादित “एनाल्‍्स एंड एंटिक्रिटीज़ 
झँव्‌ राजस्थान! (जि० १, ४० ३४७ टिप्पण 9) में उसके कथन को उद्छत कर दिया । 
शैंड के उपयुक्त विस्तृत ग्रेथ का अध्ययन करने पर असकिन का यह लेख कि टॉड ने 
सूरजमल को पितृघाती उदयलसिंद्द का पुत्र लिखा है, ग़लत प्रमाणित होता है । इसी 
प्रकार क्रुक का टिप्पण भी, क्योंकि टॉड ने अतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल को कही 
पितृहंता उदयसिंह का पुत्र नहीं लिखा है तथा प्रथ्वीराज ओर सूरजमक्त के पारस्परिक 
कलह के अवसर पर एथ्वीराज का सूरजमल को 'काका” एवं सूरजमल का पृथ्वीराज को 
धसतीजे' शब्द से संबोधन करना क्षिखकर सूरजमल के मेवाड़ छोड़कर कांठल में जाने 
ओर उसके वंशधर्रों के प्रतापगढ़ का स्वामी होने का उल्लेख किया है । इससे महाराणा 
का भाई ( क्षेमकरण का पुत्र ) सूरजसल ओर पिठृहता उदयसिंह का पुत्र सूरजमल भिन्न 
व्यक्लि प्रकट होते हैं । 


($ ) वीरविनोद; पहला भाग, छ० इशम । मेरा उद॒यघुर राज्य का इतिहास; 
लि० १, ए० ३२६ । का 
प्र ५ 





श्द्ध प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





मालचावालों से दंड लिया तथा अपना यश बढ़ाया । 

इस युद्ध का महाराणा रायमल की प्रशंसा में वने हुए 'रायमल 
रासा-नामक भाषा-काव्य सें विस्तृत बणेन है । महाराणा के साथ युद्ध में 
जानेवाले जिन प्रतिष्ठित सरदारों क्रो शुद्ध के समय घोड़े दिये गये, उनमें 
रावत खुरजमल-क्षेमकर्णोंत को सूरजपसाव घोड़ा दिये जाने का उल्लेख है ; 
जिससे ज्ञात होता है कि उस समय सूरजमल ने मद्दाराणा की सेना में रह- 
कर भालवे के सुल्तान तथा ज़फ़रखां की चढ़ाइयों में मुसलमान सेना से 
युद्ध किया था | इससे यद्द भी अस्लमान दोता है कि महाराणा और सूरजमल 
के बीच जो मनो-मालिन्य था, बह मिटकर खुरजमल मद्दाराणा के पक्त में 
लड़ने के लिए गया था। फ़रसी तवारीख्रों में ग्रयासशाह( ग्रयाखुद्दीन ), 
ज़फ़रखां और महाराणा के बीच होनेवाले युद्धों का वर्णन नहीं दे, परंतु 
महाराणा ययरत्न के समय की उपयुक्त चेच्रादि वि० सं० १४४६ (ईं० स० १४८४) 
की एकलिह्नजी के दक्तिण-द्वार की प्रशर्ति में इन दोनों युद्ध का स्पष्ट उल्लेख 
है । इससे निश्चय है कि उक्त दोनों युद्ध वि० सं० १५४६ ( ईं० स० १४८६ ) 

के पूवे और वि० सं० १५३० (ईं० स० १४७३) के पीछे किसी समय हुए । 
महाराणा रायमत्र के पृथ्वीराज, जयमल, संग्रामशिह (सांगा) आदि 

१३ पुत्र थे। ज्येष्ठ होने से कुंवर पृथ्वीराज राज्य का स्वत्वाधिकारी था दी, 
परंतु जयमल पर महाराणा की विशेष प्रीति होने 

महाराणा हे इुँवरों में. से बह भी राज्य-प्राप्ति की आशा से मुक्त नथा। 

पारस्परिक द्वेष की दृद्धि 

संग्राम॑सह शांत ओर गंभीर प्रकृति का पुरुष था 

एवं उसके श्रह बड़े उच्च थे, जिसले पृथ्वीराज और जयमल उससे 
डाह रखते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने किसी ज्योतिषी को अपनी- 
अपनी जन्म्पत्रियां बतलाई | उसने उत्तर दिया कि पृथ्वीराज और जयमल 
पिता की विद्यमानता में ही खत्यु को प्राप्त दोंगे एवं सेग्रामसिद्द राज्य का 





( १ ) वीरविनोद, पहला भाग, छ० ३४१ ॥ मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्वास; 
जि० १, छ० ३२६। 
( २ ) घीरविनोद; पहला भाग, ए० ३३६१ 


जी 





महारावत सूरजमल श्र 





स्वामी होगा । इसपर क्रोध में आकर पृथ्वीराज तथा जयमल ने ज्योतिषी 
की भविष्यवाणी को मिथ्या करने के लिए संग्रामसिह को मार डालना 
चादा | फलस्वरूप भाइयों के बीच तलवारें चलने लगीं और पृथ्वीराज के 
हाथ की तलवार सखे संग्रामालह की एक आखख जाती रही । इतने में 
रावत सारंगदेव जा पहुँचा । उसने उन तीनों को रोककर युद्ध से निवृत्त 
किया और फिर संग्रामसिह को अपने यहां ले जाकर उसकी चिकित्सा फी। 
उसने आपस का विरोध बढ़ता देख महाराणा के उपयुक्त तीनों कुंवरों को 
सम्राया कि तुम परस्पर क्‍यों कटे-मरते हो, ज्योतिषियों के कथन पर 
विश्वास नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त शअ्रभी तो महाराणा विद्यमान 
है, इसलिए पेसा विचार करना ही बुरी बात है | फिर भी यदि तुमको यह 
बात स्पष्ट करनी है तो भीमल गांव के देवी के मंद्रिकी पुजारिन चारणी" 
से जाकर पुछ लो । इसपर उन्होंने सारंगदेव की वात स्वीकार कर ली । 
तदनुसार वि० सं० १४६१ के ज्येष्ठ (ई० स० १४०४ मई ) मास 
में एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्रामलिह खारंगदेव-सहित 
अपने भाग्य का निरशय कराने के लिए भीमल गांव की चारणी के पास 
शयें । उस( चारणी )ने उनके आने का अपभिप्राय शलमरू राजयोग संत्रामलिह' 
को बतलाया और मेवाड़ के किनारे की भूमि खरजमल के अधिकार 
में रहने की बात फही। यह खुनते ही पृथ्वीराज तथा जयमल संग्रामासिह 
पर टूट पड़े। इतसे में सारंगदेव फुर्ता के साथ खड़ा द्ोकर संभ्रामासदद 
पर किये हुए प्रद्दार अपने ऊपर भमेलने लगा। परिणाम यद्द हुआ कि 
पृथ्वीराज और सारंगदेव तो अ्रधिक घायल होकर वहां गिर गये और 
संग्रामसिह घायले होने पर भी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना 
हुआ । जयमल ने, जो अधिक घायल नहीं हुआ था, उचस्चका पीछा किया, 
परंतु सग्रामसिद्द सही-सलामत सेवंत्री गांव में जा पहुँचा । उसके शरीर पर 





(१ ) यह तुंगल कुल के चारण की युत्नी थी और इसका नास वीरी था (वीर- 
विनोद; पहला साग, ४० ३४३ ) । इसे लोग देवी का भवतार मानते थे । 





६० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





घाव लगे देखकर राठोड़ वीदा' ( ऊदावत ) ने, जो मारवाड़ की तरफ़ से 
बहां दशनों के लिए गया हुआ था, उसको घोड़े से उतारकर उसकी चिकित्सा 
की । इतने में जयमल्न भी वहां जा पहंचा ओर उसने उससे संग्रामसिह 
को मांगा, किन्तु वीर राठोड़ बीदा ने पेखा करने से इनकार कर दिया। 
फिर उसने संग्रामलिह को तो घोड़े पर देखूरी की तरफ़ रवाना किया और 
स्वयं अपने राजपू्तों-लहित वीरतापुवेक जयमल से युद्ध करता हुआ काम 
कराया | उपयुक्त सेवंत्री गांव के रूपनारायण के मंदिर में राठोड बीदा की 
स्मारक छुत्नी बनी हुई है। उसमें वि० सं० १५६१ ज्येष्ठ चदि ७ ( ई० स० 
१४०७ ता ६ मई ) को उसका मद्दाराणा रायमल के कुंवर संग्रामलिह की 
सहायताथे लड़कर मारे जाने का उल्लेख है । फिर निराश होकर जयमल 
कुंभलगढ़ चला गया। जब महाराणा को यह संवाद ज्ञात -हुआ तो उसने 
पृथ्वीराज को कहला भेजा कि तूने मेरी विद्यमानता में राज्य-लोभ से प्रेरित 
ट्वोकर यह संघषे मचाया और मेरा कुछ भी लिद्दाज़ न किया, इसलिए तू 
मुझे अपना सुंह मत दिखलाना। निदान घाव अच्छे होने पर पृथ्वीराज 
कुभलगढ़ और सारंगदेव अपने स्थान को चला गया । 





( $ ) यद्व सारवाड़ के राठोढ़ों के पूचंज राव सलखा के दूसरे पुत्र जेतमाल का 
घेशघर था । जैतमाल के वंशज जेतमालोत कहलाये | उसका पुत्र बैजल, पौम्न कांघल 
ओर प्रपोन्न ऊदल हुआ । ऊदुल का बेटा मोकल था, जिसने मोकलसर बसाया | मोकल 
का पुत्र बीदा था, जिसके दंश के इस समय केलवे के स्वामी हैं, जो उदयपुर राज्य के 
दूसरी श्रेणी के सरदारों में है (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३३२ )। 

( २ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, ए० ३३२ रिप्पण २। 

( ३ ) वीरविनोद; पहल्ला भाग, ४० ३४३-४ । कनेल टॉड-कृत “राजस्थान में 
महाराणा के कुंवरों के वीच जन्मपन्नियां दिखलाने के समय रूगड़ा होने का कुछ भी 
चणेन नहीं है झौर संग्रामसह की एक आँख मीसल गांव के रूगड़े में चली जाना 
लिखा है ( ज्ञि०ण १, ए० ३४१-२ )। 


टॉढ-कृत राजस्थान”! झोर “वीरविनोद' में महाराणा के कुंचरों के संघर्ष में 


सर्वेत्न सूरजमल का ही उल्लेख है, परन्तु इस सम्बन्ध से नीचे लिखा एक प्राचीन प् 
प्रसिद्ध है-- 


महारावत सूरजमत्न ६१ 
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इस घटना के कुछ दिनों पीछे कुंचर जयमल, सोलंकी खुरताण का 
अ्रपमान करने के कारण सांखला रतना के हाथ से मारा गया | कुंभलगढ़ में 
रद्दते समय कुंवर पृथ्वीराज ने पहाड़ी प्रांत के लोगों 
का उपद्रव शांत कर दिया था | इससे महाराणा की 
अप्रसन्नता दूर हो गई। बह सारंगदेव से द्वेष रखता 
था। इसलिए महाराणा की प्रसन्नता का अवसर पाकर उस पृथ्वीराज )ने 
उस( मद्ाराणा 'से निवेदन कराया कि आपने सारंगदेव को पांच लाख रुपये 
पार्षिक आय की जागीर प्रदान की दे, जो श्रधिक है । यदि इसी प्रकार 
छोटे भाइयों को इतनी बड़ी जागीरें मिलती तो अरब तक आपके पाख 
मेवाड़ का कुछ भी हिस्सा वाकी न रद्दता | इसपर महाराणा ने उत्तर भेजा 
कि दमने तो भेंसरोड़गढ़ दे दिया | अगर तुम इसे अचुचित समझते हो तो 
परस्पर समझ लो । यह खूचना पाते द्वी प्थ्वीराज ने दो हज़ार सचारों के 
साथ भेंसरोड़्गढ़ पर चढ़ाई कर दी। सारंगदेव वहां से भेंसरोड़गढ़ का 
परित्याग कर खूरजमल से मिल गया। बड़ी सखादड़ी से गरिरवा तक 
का सारा प्रदेश सूरजमल के अधिकार में होना मद्दारागा रायमल को भी 
पसंद न था। इसलिए पृथ्वीराज उस( सखूरजमल )से भी छेड़-छाड़ करने 
लगा । 


सारगंदेव का सरजमल के 
पास जाकर रहना 





पीथत खगण हाथां पकड़, वह सांगा क्िय वार ! 
सारंग मेले सीस पर, उणवर साम उबार 0 


उपयुक्त दोहे से स्पष्ट है कि महाराणा के ऊुंवर्रों के पारस्परिक कलह में संग्रामसिंह 
पर पृथ्वीराज के किये हुए प्रहार सारगदेव ने अपने ऊपर मेले थे । 


(१ ) सुंहणोत नैणसी की ख्यात, भाग १, ए० ४४-९ । टेंड; राजस्थान; 
जि० १, ४० ३४४ | वीरविनोंद, पहला भाग, ४० ३४६-६ । मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास, जि० १, ४० ३३९-६ | 


( २ ) वीरविनोद, पहला भाग, ए० ३४७ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० $, ४० ३३२ । 





६२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





अननन्‍तर जब पृथ्वीराज का उपद्रव चढ़ता दिखाई पड़ा तो खूरजमल 

आर सारंगदेव प्राणों के भय से विवश होकर मांडू चले गये ओर वह्दां के 
सरजमल का मालवे की. खठेलतान नासखिरुद्दीव को मेवाड-राज्य की सारी 
सेना के साथ जाकर. परिस्थिति से परिचित कर उन्होंने उसे अपनी सद्दा- 
मदाराया से युद्ध कना थता फे लिए उद्यत किया । मांडू (मालवे ) के खुल- 
तान अपने पड़ौसी मेवाड़ के हिन्दू-राज्य की बढ़ी हुई शक्ति को अपने लिए 
पूरे घातक सममभते थे, क्योंकि उनकी समय-समय पर मेवाड़-राज्य के द्वारा 
चहुत ज्ञति हुईं थी । इसलिए वहां के खुलतान ने पूर्च-पराजयों का बदला 
लेने का यद्द अच्छा अवसर समझा सूरजमल ओर सारंगदेव को सद्दायता 
देना स्वीकार किया | सूरजमल कुंचर जयमल के मारे जाने, पृथ्वीराज पर 





( १ ) सुलतान नासिरुद्दीन मुहम्मद हि० स० १०६ (वि० से० १९४७ ८ 
इईं० स० १६०० ) के छगभग अपने पिता ग़यासुद्दीन की विद्यमानता में ही मांडू का 
सुलतान हुआ । 'तारीख़ फिरिश्ता' से ज्ञात होता है कि वि० सं० १४६० (६० स० 
१४०३ ) में नासिरशाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी ओर वहां से नज़राने के तोर पर 
यहुत से रुपये आदि लेकर वह लौटा था (जि० ४, ४० २४३ ब्रिग्ज़-संपादित) । घटना- 
क्रम पर विचार करने से यह अनुमान होता है कि वि० सं० १६६३ (६० स० १६०६ ) 
के लगभग सूरजमल भर सारंगदेव मांडू के सुलतान नासिरुद्दीन के पास पहुंचे और 
चहां से सेनिक सहायता प्राप्तकर महाराणा रायमत्न से युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए होंगे । 


कनेल टॉड सूरजमल ओर सारंगदेव का मांडू के सुलतान मुज़फ्कर के पास 
जाकर चहां से सैनिक सहायता प्राप्त करना लिखता है ( राजस्थान, जि० १, ए० ३४५९ 
क्रंक-संपादित ) । किन्तु मांडू के सुलतानों में मुज़फ्फ़र नाम का कोई सुलतान नहीं हुआ, 
जिससे उसका यह कथन ज्यों का त्यों सानने के योग्य नहीं है । सभव है कि सूरजमल 
ओर सारंगदेव के साथ सुलतान नासिरशाह ने अपने सरदार ज़क़रख़ां को, जिसका 
नाम एकलिह्कजी के दक्षिण-द्वार की ग्रशस्ति में मुदाफर लिखा है और जो पहले मी 
ग़यासुद्दीन के ससय मेवाड़ पर सेना लेकर गया था, भेजा हो। फ़ारसी लिपि की अपूर्णतः 
अथवा मालवे के इतिहास का पूरा ज्ञान न होने के कारण ज़फ़रख़ां और सुज़ञफ्फरख़ां 
समान शब्द होने से उस( टॉड )ने उसको भूल से सुज़फ्कर समझ, माड़ू का सुलतान 
लिख दिया हो । इसी प्रकार एकलिड्नजी के संदिर की दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति के रचयिता 
ने भी ज़फ़रजस़ां का नाम सुज़फ़्कर समझ उसका विकृत रूप मुदाफ़र कर दिया हो । 
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महाराणा की अकृपा होने और संगप्रामासिह का पता न होने से चित्तोड़ का 
राज्य अपने अधिकार में कर लेना सरल समझ सारंगदेव तथा मालघे की 
मुसलमानी सेना के साथ मेवाइं में गया और उसने सादड़ी “तथा बाठस्ड़ा 
के अतिरिक्त नीमच से लगाकर नाई सक का प्रदेश अपने हस्तगत कर 
लिया | यही नहीं खूरजमल ओर सारंगदेव मालवे की सेना के साथ 
चिचौड़ तक जा पहुचे । उस समय कुंवर पृथ्वीराज कुंभलगढ़ की तरफ़ था 
शझौर कचल महाराणा द्वी चित्तौड़ में था | वहां पर जितनी सेना थी, उसको 
लेकर वह खुरज्ञमल ओर सारंगदेव के मुक्ताबले के लिए जा खड़ा हुआ। 
गंभीरी नदी के तट पर दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ । उस समय महा- 
'शणा की सेना थोड़ी दोने पर भी वह एक घीर पुरुष की भांति शज्ुओं 
से लोहा ले रहा था । महाराणा के युद्ध में २९ घाव आये। वह जजेरित होकर 
रणक्षेत्र में गिय्नेचाला दी था एवं उसकी पराजय दोना संसव था कि इतने 
में कुंवर पृथ्वीराज ने अपने एक हज़ार खुसज्जित सवारों के साथ कुंभल- 
गढ़ की तरफ़ से ज्ञाकर विपक्षियों की सेना पर धावा बोल दिया, जिससे 
युद्ध का रंग एक दम बदल गया। दोनों तरफ़ के बहुतसे आदमी मारे गये। 
कुंवर पृथ्वीराज, सूरजमल और सारंगदेव भी चहुत घायल हुए । सार्यकाल 
होने पर युद्ध बन्द किया गया। मद्दाराणा रायमल को कुंवर पृथ्वीराज 
पालकी में उठवाकर अपने डरों में ले गया और खूरजमल तथा सारंगदेव 
भी अपने सेनिकों के साथ अपने-अपने शिविरों में लौट गये। रात्रि के समय 
महाराणा के घावों पर पट्टी बंधवाने की व्यवस्था कर कुंवर पृथ्वीराज 
घोड़े पर सवार द्वोकर अकेला ही सूरजमल के शिविर में पहुचा। खूरजमल 
के घाचों पर भी पद्टियां वंधी हुईं थीं और घावों को सिये हुए थोड़ा ही 





( १ ) टॉड, राजस्थान, जि० १, छए० ३४४ । 

(२ ) टॉड, राजस्थान, जि० १, ४० ३४४-६ । घीरविनोद, पहला भाग, पूृ० 
३४७-छ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, ए० ३३६ । 

( ३ ) पीरविनोद, पहला भाग, छु० ४४८ । 


६४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


कि चसा५त सी कक फिम्दनकक मद न्कनक कल क न पन पटक की के के पा के पक के की भी सा के पे के के मल बनना नकल रशी तक परपै ॥वै अभी री रर॒षिीमह गिरी, 


समय हुआ था, तो भी वह पृथ्वीराज के सम्मान के लिए उठ खड़ा छुआ, 
जिससे पुनः उसके घाव खुल गये” और लट्ट बहने लगा। इतने पर 
भी सूरजमल विचलित नहीं हुआ और दोनों में निम्नलिखित बातोलाप 
छहुआ-- 

पृथ्वी रज़्ज--काकाजी आप प्रसन्न तो हैं ? 

सूरजमल--ऊुचर, आपके आने से मुझको विशेष प्रसन्नता हुई | 

पृथ्वीराज-काकाजी, मेंने श्रभी मद्दाराणा को नहीं देखा है। प्रथम 
आपको देखने के लिए दौड़कर आया हूं । मुझे बहुत भूख लगी दे क्‍या 
आपके पास भोजन की कोई घस्तु है ? 

इसपर भोजन का थाल शीकघ्रतापुर्वेक प्रस्तुत कियाँ गया और 
फाका-भतीजे ने एक ही थाल में भोजन किया । फिर पृथ्वीराज को 
पान भी दिया गया, ज्ञिसको उसने रवाना होते समय खरा लिया। तत्पश्चात्‌ 
पृथ्वीराज ने कद्दा--काकाजी में और आप भ्रातःकाल दी युद्ध को समाप्त 
करेंगे। 

सुरजमल--बहुत अच्छा, शीघ्र आना । 

पृथ्चीराज--काकाजी, स्मरण रखिये कि में आपको भाले की 
नोक जितनी भूमि सी रखने न दूंगा । 


सरजमल-में भी तुमको एक पलंग जितनी भूमि पर शांति से 
शासन न करने दूँगा। 

पृथ्वीराज--युद्ध के समय फिर मिलेंग, सावधान रहिये । 

सूरजमल--बहुत अच्छा । 

इस वातोलाप के पीछे पृथ्वीराज लौटकर पुनः अपने डेरों में चला 
गया । 

दूसरे दिन सबरे द्वी फिर युद्ध आरंभ हुआ। सारंगदेव के ३५ तथा 

(१ ) टॉड, राजस्थान, जि० १, ए० ३४५ । 


( २ ) चीरविनोद, दूसरा भाग, छू० ३४८। टॉड, राजस्थान; जि० १, १० 
३४४-६ । सेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, ए० ३३७ । 
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पृथ्वीराज के ७ घाव लगे । सरुजमल भी बुरी तरह घायल हुआ | 
डसके राजपूत डसे डोली में डालकर पहाड़ों में ले गये । पृथ्वीराज ने 
उनका पीछा किया । खूरजमल के राजपूत बन्ना देवड़ा के द्ाथ से पृथ्वीराज 
का सरदार महिया भाखरोत मारा गया । 

'हरिभूषण महाकाव्य! में लिखा है--“एक दिन चित्तोड़ के स्वामी 
महाराणा रायमल ने, जो बड़ा पराक्रमी और प्रतापी था, क्रोधित होकर 
कटद्दा कि जब तक ख्रज़मल जीवित है, तब तक' मुझे कुछ अच्छा नहीं 
लगता। क्‍या उसे मारने का बीड़ा उठाने के लिए कोई वीर तेयार है ? इसपर 
कुंचर एथ्यीराज ने चीड़ा उठाया । फिर उसने खेना के साथ प्रस्थान किया 

(१ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० इ४८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ४० ३३७ । 

(२ ) संंदणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, ए० ६४१ 

(४३ ) पही, प्रथम भाग, छ० ६४ । 

(४ ) एकद चित्रकूंटेशो! रायमज्लोडतिवीयेबान्‌ ) 
सिंहासनसमारूठो वीरालंकृतसंसदि ॥ ५८ 0 
इत्यूज्चे बचने ऋुद्धों रायमज्नः प्रताण्वप्न्‌ 
मदाज्ञावीटिकां बीरः कोडपि गृहणातु सत्वरम्‌ 0 ५६ ७ 
उत्थाय ञ तते भूपेरनेकैनामितं शिरः 
वद नाथ | महावीर दुर्विनेयो5स्ति कोषपि चेतू ॥ २० ॥ 
अवोचदिति विज्ञप्तः सुयमज्ले! महाबलः १ 
उ्यथयत्येव मर्मोरिष श्रुत एव न संशय३ 0 २१५ ७ 
न राज्यं रोचते मछ न पुत्रा न उन बाँघवा: 
न स््रियोउप्यसवो यावत्तस्मिन्‍्जीबति भूपती ॥ २६ ॥ 
बीरेः केशदचस्तस्प श्रुत्मप्यश्नुते कृतम्‌ । 
अन्यरन्यप्रसंगेन परेरपरदर्शनातू 0 २४ ॥'**९**८ 


७७७ ७ 
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आर सूरजमल के पास दूत भेजकर कद्दलाया कि आप महाराणा से संधि 
कर लें, परंतु उसने पृथ्वीराज का कथन खीकार न किया | फिर क्या था, 
दोनों घीर परस्पर भिड़ गये और घमासान युद्ध हुआ । दो-तीन दिन 
पीछे पृथ्वीराज ने सूरजमल के डेरों में जाकर मंत्री-द्वारा कुशल पुछवाई, 





ठदत्मजे! महज्वीरः पुथ्वीराजो रणाग्रणः १ 

'तेनोत्यवाय नमस्छुल वीटिका याकचित तठ। ॥ २७ 0 
अवश्य मरणीये में सुयमक्ले! मदहावली | 

निराधारो5पि नात्तीकः सपत्तों हन्ति वेरिण; ॥ रु८ 0 


गंगारास; हरिभूषण मदाकाव्य, सर्ग २१ 


(१ ) अति झत्वेज्वपटीगुहान्सः संप्रेपयामास नृपः स्वदूतम्‌ ३ 
वषु: प्रकर्षेण महद्व्चोभिर्विराजमानं विनयप्रचानेः ॥ २ ७ 
त्वरामुपादाय गति कुरुष्व श्रीसूयमक्ल॑ प्रतिवोधयेति । 
त्वं रायम्लेन कुरुष्ठ सरन्धि नो चेदथो मां किल राजपुत्रम्‌ १२0 
इत्थ जगाम त्वस्या बिमुक्तो वशी बभाषे वचन स दूतः 
स्फूजत्प्रतापानिलतापितारेः ्रीसूयमक्नस्य विभो।पुरस्तात्‌) ६  ** 
महीपतिस्तस्य बचे निशस्व विकाशिताशों दशनाशुप्रेः 
ऋगाघवुद्धिनिजगाद वीरः क्षीरोदचेता वचन वरिष्ठम्‌ १९६॥*** 
रसातल रच्छति भृतघाजी सुभेरुमृलान्यपि संचलन्ति 
बारां निधि; शुष्यति चेदपारस्तथएप माने न कुशो सदीयः 0९८७ 
वही; सगे ३ । 
(३) तते महासंयुगसांयुगीनेग्योस्चि स्फुरत्कान्तिकराल्‍ूखन्लैः ॥ 
परस्परं शद्धकछेरघातेमटेरुपक्रान्तमहो तदानीस्‌ ॥ २४७. 0 
आफृष्टकेदंडककोरनादेरापूरिते भुगगनान्‍्तराले १ 
न शुश्र॒ुतु: क्वापि वचांसि केषां हेषामहो स्वैयतुरज्ञमाणास्‌ ३६७ 
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जिसपर उसने पृथ्वीराज को अपने मिकट बुलवाया | उक्त युद्ध में खुरजमल 
के ८४ घाव लगे थे, तो भी उसने खड़े होकर पृथ्वीराज का आलिहून कर 
कुशल पूछी और फिर शिष्टाचार की बातें होने के पीछे वह विदा हुआ ।” 


०५5 हक] 


तदननन्‍्तर खरजमल खादड़ी में और सारंगदेव बाठरड़े में रहने 
श्रीसुयमज्लो5पि तदातपत्रमर्घेन्दुबाएेन ननाश तत्र १ 
ज्वच्छेद सो5पि ध्वजमुच्यमस्य श्रीचित्रकूटाधिपतिःस्वरोपेश४ २ 
ध्वज विनष्ट युति पच्ज्बबाणेः कामातुरं काम इवाशु कोपात्‌ | 


जघएन गएं हृदि देवलेश: से(5पि प्रकुततो निजघान शुक्त्य)।३ ४७ 
गंगाराम, हरिभूषण महाकाच्य; सर्य ३ । 


(१ ) विहय युद्ध पुनरागतेन श्रीरायमछस्य सुतेन ठेन 
दिज्ेदिनेस्तत्र समागतेन सुखस्य पुच्छा सत्बविरकारि ॥४५.॥ 
आक्ारयामास महिर्पतिस्तमालिब्थ हस्तेरभितिष्ठमानः । 
विराजमानो5पि भुश तदीयेरशीतिघातेरचिकेश्वतुर्निः ॥ ४६ 0 
ऋदोतचदित्थ॑ वचन महीशरुद भूर्पतिं भूतल्चऋचर्ती | 
भृमीपंते|स्वागमन छऋतानि मां न पीडर्यन्त त्वथि दृष्टिमागते॥२७॥ 
आतुः शरेरे सुखमस्ति किडिल्चात्कि वा तुरुष्छाधिपतिः प्रकुः ॥ 
कि जित्रकूर्टाचिपतेरधीनं मम स्वयं यद्भबता समागतम्‌ ॥४०॥ 
इत्थे समुत्तः स्वजनेषु तेन प्रियं ब॒भाषे बचने नरेश: ३ 
या वीरसू४$ सा सवदीयमाता यत्सूयमह्ल सुपुबे कुमारम्‌ ॥४९॥ 
मया पितृन्येणु पितुनिदेशात्त्वया कृत युद्धमिह क्षमस्व । 
यते हि भूमंडलमनराशे | स्वीययं न युद्धे गएयन्ति घीरा। ॥७.० 
समुत्यितः सोडुपि नुप४ सभातः श्रीचित्रकूटाधिपंतेस्तनुजः 
स सूयमज्लो5प्य्िरं दद॒श प्रवोधितो बन्दिजनेः प्रभातम्‌ (५.३) 

वही, सर्ग ६। 
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की 








लगा। कुंवर पृथ्वीराज को खूरजमल और सारंगदेव का मेवाड़ में रहना खटकता 
था। एक दिन जब ख्रज़मल, सारंगदेव के पास 
चाटरड़े गया हुआ था, कुंवर पृथ्वीराज अपने एक 
हज़ार सवारों-सहित रात्रि के समय, जब वे लोग आग जलाकर निश्चिन्तता- 
पुवेक ताप रहे थे, वहां पहुंचा और गांव का फलसा (फाटक ) तोड़कर 
भीतर घुस गया। डधर के राजपूतों ने भी तलवार संभालीं और युद्ध होने 
लगा; किंतु पृथ्वीराज को देखते ही सूरजमल ने कहा--' कुंवर हम तुम्हें 
मारना नहीं चाहते, क्‍योंकि तुम्हारे मारे जाने से राज्य ड्ूबता है, सुकपर 
तुम शख्र चलाओ ।” इतना झुनते ही प्रथ्वीराज लड़ाई बंदकर घोड़े से 
उतरा और डसने पूछा--“काकाजी, आप क्या कर रहे थे ?” सूरजमल ने 
उत्तर दिया--“हम तो यहां निमश्विन्त होकर ताप रहे थे ।” पृथ्चीराज ने 
कहा--' भरे जैसे शह्ञ के होते हुए भ्री कया आप तनिर्श्वित रहते हैं ?” उसते 
उत्तर दिया--“हां! |? 


सूरजमल का मेवाड छोड़ना 








उपयुक्त 'हरिसूषण महाकात्य” की हस्तलिखित प्रति मेरे संग्रह में थी, जिसकी 
प्रतिलिपि मैंने प्रतापगढ़ के भूतपूर्व महारावत रघुनाथसिंह के पास सिजवाई । इसपर 
उक्त महारावत ने उसका सम्पादन-भार प्रतापगढ़ के आमेटा ज्ञातीय पंडित जगन्नाथ 
शासत्री, संस्कृताध्यापक रघुनाथ संस्कृत पाठशाला और पिन्हे हाई स्कूल, प्रतापगढ़, को 
सोपा जिसने भाषानुवाद-सहित उसका संपादन किया, जो वर्तमान महारावत सर 
3 की शाज्ञानुसार रघुनाथ यंत्राल्षय ( प्रतापगढ़ ) में मुद्रित होकर प्रकाशित 
हुआ है । 


( १ ) कर्नेल टॉड ने भी लिखा है कि सूरजमल एक यार अपने साथियाँ-सहित 
वाठरड़े के जंगल में ठहरा हुआ था और अपनी रक्षा के लिए चारों तरफ़ लकड़ी की मज़- 
बूत वाढ़ ( घेरा ) बनाकर रात्रि के समय घह अपने साथी राजपूर्तो-सद्दित आग जलाकर 
ताप रहा था कि घोड़ों के टापों। की आवाज़ सुनाई पढ़ी। उसके साथी राजपूत चौक उठे। 
सूरजसल ने कहा कि और कोई नहीं, यह मेरा भतीजा है। इतने में प्रध्वीराज अपने 
सवारों-सहित फलसा ( फाटक) तोड़कर भीतर घुस गया | तब सूरजमल के साथी भी 
त्तलचारें निकाल उनसे भिड़ गये । पथ्वीराज ने सूरजमल पर प्रहार किया, जिसकी चोट 
लगते ही वह गिरनेवाला था, परंतु सारंगदेव की सहायता से बच गया। सारंगदेव ने 
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दूसरे दिन प्रातःकाल द्ोते दी सरजमल, जो प्रथ्वीराज के खभाव 
से परिचित था, वहां से रवाना होकर सादड़ी की श्रोर चला गया और 
पृथ्वीराज ने सारंगदेव को देवी के दशेन के बद्दाने अपने साथ मन्दिर में 
ले जाकर दशैन करते समय मार डाला। फिर वह वहां से रवाना होकर 
सूरजमल के पास सादड़ी पहुंचा। उसने वहीं भोजन करना चाहा। 
सूरजमल की स्त्री ने भोजन तेयार करवाकर सामने रखा। भोजन के समय 
ख्‌रजमल भी उसके शामिल बैठ गया। यह देख खूरजमल की खत्री चौंक 
डटी और उसने शीघरतापूर्वक उस थाल में से एक कटोरे को उठा लिया, 
जिसमें विष मिला हुआ था। पृथ्वीराज ने सूरजमल से पूछा कि इस 
कटोरे को क्‍यों उठाया तो खूरजमल ने उत्तर दिया कि इसमें घिष मिला 
होगा। राजपूतों में विश्वासघात बड़ा भारी पाप माना जाता है, अतएव 
झपनी स्त्री फे इस जघन्य कृत्य से खुरजमल को बड़ा दुःख हुआ और डसने 
पृथ्वीराज से कद्दा--“'में तुम्दारया काका हूं, इसलिए रक्त-संबेध से अपने 
भतीजे की झ॒त्यु को नहीं देख सकता, किंतु तुम्हारी काकी को तुम्द्दारी झत्यु 





उसे लज्जित करते हुए कहा--इस समय का घूंसा पहले के घार्वों की अपेक्ता कही 
अच्छा है। इसपर सूरजमज्ञ ने कहा कि वह मेरे भतीजे के हाथ का हो | सूरजमल ने 
कुंधर से युद्ध बन्द करने की प्रार्थना कर कहद्दा कि यदि में मारा जाऊं तो कुछ नहीं, भेरे 
पुत्र राजपूत हैं, वे देश में दौड़ेंगे श्रौर उनको सहारा मिल जायगा; किन्तु यदि, कुंवर, 
छुस सारे गये तो चित्तौड़ का क्या हाल होगा? मेरा सह काला होगा और सदैव के लिए 
मेरा नाम कलंकित हो जायगा । इसपर तलवारें म्यान में कर दी गईं और चचा-भतीजे 
कंधे से कंधा मिलाकर मिले । प्रथ्वीराज ने पूछा-- काकाजी | जब में आया उस समय 
आप क्या कर रहे थे! सूरजमल ने उत्तर दिया कि भोजन करने के पीछे मामूली बातें कर 
रहे थे। पृथ्वीराज ने कहा कि मेरे जैसा दुश्मन आपके सिर पर लगा हुआ होने पर भी 
आप इस अकार ग़ाक्रिल् केसे रहते हैं ? सूरजमल ने कद्दा- क्या करें, तुमने मेरे लिए 


कोई साधन न रखा और सुके अपना मस्तक टिकाने को कोई जगद्द चाहिये ( टॉड; 
राजस्थान, जि० ६, ए० ६४६-७ )। हि 
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से क्या दुःख, इसीसे उसने ऐसा किया होगा।” यद्द खुनकर पृथ्वीराज ने 
कहा--“अब यह मेवाड़ का सारा राज्य तुम्हारे लिए तैयार है।” सूरजमल 
ने उत्तर दिया--''में अब कलेंक-कालिमा लगाकर मेवाड़ में जल पीना भी 
नहीं चाहता ।? तदनंवर वह मेवाड़ के बाहर कांठल में चला गया और 
फिर पीछा मेवाड़ में न लौठा । 

इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही सिरोही के राव जगमाल्-द्वारा 
ज़हर दिये जाने पर कुंवर पृथ्वीराज का देहांव हो गया एवं चि० से० १५६६ 
(६० स० १४०६ ) में महाराणा रायमल भी स्थरगे को सिधारा । फिर कुंवर 
संग्रामर्सिंह ( सांगा ) मेवाड़ का महाराणा हुआ, जिससे उस( खुरजमल )का 
मेल रहा और पाया जाता दे कि सादड़ी आदि फी जागीर उसकी अविदय- 
मानता में भी उसके नाम बनी रही । 

कनेल टॉड का फथन है कि ख्‌रजमल ने सादड़ी में रहते हुए अपने 
पहले के किये हुए इस प्रण को कि यदि वह अपनी भूमि न रख सकेगा तो ऐसे 
व्यक्तियों को दे देगा, जो राजाओं से भी अधिक शक्ति-शाली हों, पूरा किया। 
वह अपनी भूमि ब्राह्मणों, चारणों आदि में बांठकर मेवाड़ से निकल गया । 
कांठल के जंगल की ओर जाते हुए उसे एक स्थान पर अच्छे शकुन हुए । 
इसले उले चारणी की कट्दी हुई भविष्यवाणी का स्मरण द्वो आया। उस 
शुभ शकुन को देख उसने वहां रुककर उधर के भील आदि लूटेरों का दमन 
किया और वहां देवलिया का क़सवा आयबाद किया तथा बह कांठल प्रदेश 
का स्वामी हो गया । 





( १ ) वीरविनोद, प्रथम भाग, छ० ३४८-६ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जिल्द १, ४० शरशे८म । 
( २ ) वीरविनोद, द्वितीय भाग, एू० १०४४ 


(३ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात में इन गांवों के नाम भीसत्न, घारता, 
गोदिया, चीकणा, वोसोला (बासोला), भरखिया, वालिया, थाहरून, चारणखेढ़ी, 
खरदेवज्ञा, भारकी और सुआल्ी दिये हैं ( प्रथम भाग, ए० ४४ ) | 


(४ ) टॉड, राजस्थान, जिक्दू १, ए० ३४७। 
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'#४०६ ७८९८ 


मेवाड़ छोड़ने फे पीछे खुरजमल का जीवन कद्दां और फिस प्रकार 
वीता, यह विषय अंधकार में दे । उसके समय का कोई शिलालेख या 
ताप्नपत्न नहीं मिला है, जिससे उसके जीवन पर 
कुछ प्रकाश पड़े | प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात से 
पाया जाता है कि खूरजमल का परलोकवास वि० सं० १४८७ (ईं० स० 
१४३० ) में हुआ' । खझुयातों के अतिरिक्त महाराबत खूरजमल का सत्यु- 
सम्बत्‌ कही उपलब्ध नद्दीं हुआ दे | पेसी दशा में यदि ख्यात में डज्लिखित 
उसका मृत्यु-संवत््‌ ठीक हो तो यद्दी मानना पड़ेगा कि वह मेवाड़ से चले 
ज्ञाने पर बीस वर्ष से अधिक जीवित रहा था। 

खसूरजमल के पांच राणियां थीं, जिनसे डसके रणखधीर, वाघसिंदद, 

( १ ) महारावत सूरजसल फा रूत्युकाल ख्यातों में कहीं वि० सं० १४८४ और 
कहीं १४८७ लिखा हुआ मिलता है। एक स्यात में यह भी लिखा है कि सूरजमल 
ने बढ़ी सादड़ी में वि० सं० १४५० ( हैं० स० १४६३ ) में सूरसागर तालाब बनवाया 
था । सूरजमल और प्रथ्वीराज के बीच २६ लड़ाइयां हुईं । बढ़ी सादड़ी छोड़ने के बाद 
वह साटठोला ( सेवाड़ ) और कांठल के बीच के पहाड़ों में रहा और वि० सं० १४८७ 
(६० स० १४२७) में सीकर के पास के मेवातियों से लड़ने में अपने पुत्र सेंसमल- 
सहित काम झाया। ख्यातों में दिये हुए उपर्युक्त संचत्‌ू, सिती झौर वारों का मिलान 
करने पर ये सब कथन ग्रत्षिप्त ठहरते हैं, क्योंकि जो वार दिये गये हैं, वे उक्त तिथि को 
नहीं मिलते । घटनाक्रम पर विचार करने से भी बहुधा संवत्‌ कल्पित ही प्रतीत होते हैं । 
यह सभव है कि सूरजमल खानवे के युद्ध में मद्दाराणा संग्रामसिंह के साथ गया हो और 
फ़तहपुर सीकरी के पास किसी स्थान में काम शआ्राया हो, परंतु इस संबंध में जब 
तक कोई पु प्रमाण न मिले निश्चयपूर्वक-कुछ नहीं कहा जा सकता और न उसके 
मृत्यु-समय का निर्णय ही हो सकता है। 

(२ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि रणधीर मेवाड़ के महाराणा 
की तरफ़ से किसी युद्ध में ल़ड़कर सारा गया था | यदि ख्यातें का कथन ठीक हो सो 
यही मानना पढ़ेगा कि रणधीर, सूरजमत्ष भर ए्रथ्वीराज के बीच रूयड़ा होने के पुर्व ही 
मारा गया होगा । 


सूरजमल का देद्दान्त 


छ७र्‌ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





82200 0 3 8 5 00 4206 00020 कट क 
जग्गा, सेंसमले (खहसमल), रिड्मल (रणमल ), कल्ला और राजधघर नामक 
सात पुत्र और उस्मेदकुंचती नामक एक पुत्री 

सूरजमल की राणियां जे बाँकीदा धर 
आर धंतति हुई । जोअवपुर के कविराजा सके 
ऐतिहासिक बातों के संग्रह” से ज्ञात होता दे 

कि महारावत सूरज़मल के पुत्र बाघलिंह, संसारचंद, सहसमल, 
रणमल और कटला हुए, जो बीकानेर के खामी लूणकर्ण के दोहिते थे, 
परन्तु प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात में संसारचंद्‌ का नाम डी नद्दीं 
है और न इस राठोड़ राणी का नाम दी दिया है । उसमें रणधीर, और 
चाघरिह का हाड़ी राणी ंगारकुंबरी, सहसमल ओर रणमल का हवाड़ी 
राणी तरूतकुंवरी, कन्ना तथा राजधर का सोनगरी राणी जड़ावकुंवरी और 


( $ ) सैंसमल ( सहससल ) के लिए प्रतापगढ़ राज्य की स्यातों में लिखा है 
कि उसको मेवाड़ की तरफ़ से निंवाहेड़ा जागीर में मिला था। सादढ़ी की जागीर 
सहारावत विक्रमसिंह से मद्दाराणा उदयसिंह ने ले ली, तब सैंसमल का पुत्र कान्द्रल 
( कांघल ) उक्त महारावत के साथ ला गया, जिसको कांठत्त के इलाक़े में धमोतर की 
जागीर मिली । सेंसमल के नाम से उसके चंशधर सिंहावत कहलाते हैं । उनका प्रमुख 
ठिकाना धमोतर है, जो प्रतापगढ़ राज्य में प्रतिष्ठा और आय में बढ़ा है | मार्‌व्राड़ राज्य 
में सात्नासंड का ठिकाना धमोतर के छोटे भाइयों का है। इसी धमोतर ठिकाने की एक 
शाखा पूरावत है, जो ठाकुर कान्हल के छोटे पुश्र पूरा से प्रसिद्ध हुई । इस पूरावत 
शाखा सें जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग और वरखेढ़ी का द्वितीय वर्ग में हैं । ये दोनों 
ठिकाने सी श्रधिक पुराने नहीं हैं। जाजली का ठिकाना मद्ारावत सर रामसिंहजी ने 


प्रथम वर्ग में दाखिल किया है और वरखेदी का ठिकाना मद्दारावत रघुनाथसिंद के 
समय क़ायम हुआ है । 


(२ ) रिडमल ( रणसलज ) के लिए भी प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात में लिखा 
है कि वह महाराणा उद्यसिंह के समय मेवाड़ और बूंदी की सीमा पर किसी लड़ाई में 


काम आया था । उसके वंशज रणमलोत कहलाते हैं । रणमलरोतों का कल्पाणपुरे का 
ठिकाना प्रथम पे में है । 


(३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बडढ़वे की ख्यात; ए० १ । 


( ४ ) कविराजा बांकीदास, ऐतिद्वासिक बातों का संग्रह, संश्या १३६७ । 


महाराचत सूरजमत्न | 





जग्गा का सांखली अतरदे के उदर से उत्पन्न होना बतलाया हे”। ऐजली 
स्थिति में बड़बे भाटों की ख्यातें इतिद्दास के लिए कहां तक उपयोगी हैं 
इसका निरणेय स्वयं इतिहास के पाठक कर सकते हें । 
महारावत खूरजमल वीर प्रकृति का पुरुष था | ज्ञषत्रियोचित स्वभाव 
के अज्लुसार वह युद्ध के अवसर पर सदा आगे वढ़कर वीरता प्रदर्शित 
करता था | शत्रु सिर पर मंडराते रहने पर भी वह 
कभी नहीं घबरासा था, वरन्‌ उलका सम्मान कर 
डसको प्रसन्न कर देता, जिससे शत्न भी उसका मित्र वन ज्ञाता था। कपट 
ओर विश्वासघात करना तो उसने सीखा हद्वी न था। शत्रु को अकेला पाकर 
मारना वह सदेव नीच काये समझता था। इसका उसने अपने जीवन में 
पूरतः पालन किया। महाराणा रायमत्न के कुंवर पृथ्वीराज-छारा सदा अपना 
अनिए्ट होने पर भी उसने कपद-भाव से उसको मारने की चेष्टा न की। उसने 
अपनी पेठक भूमि त्याग दी, जिसकी प्राप्ति में अनेक बार रक्त की धारें बद्दी 
थी । अपनी राणी के पृथ्वीराज को विष देकर मारने के प्रयल से उसको 
इतना दुःख हुआ कि वह जीवन भर पीछा मेवाड़ में नही गया। राजपूत जाति 
के इतिहास में राज्य-प्राप्ति के लिए छुल-कपट आदि अधम-युक्त कार्यों के 
भी उदाहरण मिलते हैं, परन्तु खूरजमल इन दुराइयों से स्वथा मुक्त था। 
घद् शुद्ध की अपेत्षा।शांति को अधिक पसंद करता, कितु जब आ पड़ती 
सब अपने प्रार्णें की भी बाज़ी लगा देता था| वह उदार राजा था। मेवाड़ 
में मीमल, घारतसा आदि गांव उसने चारणों और ब्राह्मणों को दे दिये, ज्ो 
डउसकफ्की दानशीलता का परिचय देते हैं । दरिभूषण महाकाव्य से पाया 
जाता है कि वह चतुर और नीति निपुण था | बड़ी सादड़ी में खूरसागर 
पा ( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, ४० ३। 
(२ ) ब॒भुवाथ महावीरः सुयमल्लस्तदात्मजः । 
छर्ऐपमेयो दुनेन मानेनएि सुयोचन+ ॥ ९ ॥ 
वरएश्रत्वार एज्रेंते नाप्नवन्नन्यवाच्यताम्‌ । 
वर्ण इव महपाले तस्मिन शा्सति मेदिनीमू ॥| २ ॥ 


सूर॒जमल का व्यक्तित्व 


१० 





७छ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
ताज्नाव उस( सुरज़मल )का ही वनवाया हुआ माना जाता हे । 


वापर्सिह 


सूरजमल का ज्येष्ठ पुत्र रणधीर पिता की विद्यमानता में ही युद्ध 
में चीरगति को प्राप्त हो चुका था', इसलिए उस( सरजमत् )का देहांत 
रे होने पर डसका दूखरा पुत्र वाघासिह वि० स० १४८७ 
( ई० स० १५३० ) के लगभग उसका उत्तराधिकारी 

हुआ । 
मेवाड़ कर स्वामी महाराणा संग्रामसिंदद ( सांगा ) वड़ा वीर था। 
उसने मेबाड़-राज्य के गौरव में बहुत चुद्धि की। भारतवर्ष के हिंदू-राज्यों 
में मेघबाड़ ही उस समय एक प्रधान राज्य था, 
80307 पक कक में जिसकी धाक दिल्‍ली, गुजरात और मालवे के 
मुसलमानी राज्यों पर थी । उन दिनों दिल्‍ली पर 
लोदी खुलतानों का अधिकार था। उनकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर भारत 
पर मुग्रल-राज्य स्थापित करने की दृष्टि से चग्ताई खानदान के बावर- 
शाह ने तुर्किस्तान की तरफ़ से वढ़कर कंधार के मार्ग से हिंदुस्तान में 
आकर वि० से० १५८३ ( ई० स० १५२६ ) में दिल्‍ली के सुलतान इतन्राहीम 
लोदी पर आक्रमण किया । पानीपत के मेदान में बड़ी लड़ाई हुईं, जिसमें 
इबत्नाहीम सारा गया एवं दिल्‍ली पर मुणलों (बावर) का अधिकार दो गया। 
इन्नाहीम का एक शाहज़ादा और उसका सेन(पति इसनख्रां महाराणा से 
सहायता लेने के लिए चित्तोड़ पहुंचे | महाराणा सी भारत में पुनः हिन्दू“ 
साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और अवखर की चाट देख रहा था। 








हिजपूजापरो घीमान्धमजे लोकबत्सतः । 
कामनपुरयत्तस्य निरल्य कामदुचेव स४ ॥ ३६ ॥ 
हरिभूपषण महाकाव्य, सगे २। 


(१ ) देखो ऊपर छ० ७१, टि० २। 


महारावत बाधसिंह्‌ ७५ 





मुग़लों को द्लली से निकाल वहां अपना अधिकार जमाने का यद्द अच्छा 
अवसर जानकर, डसने एक विशाल सेना के साथ बावर पर चढ़ाई की | 
महाराणा को अपनी विजय का दृढ़ निश्चय था, परन्तु खानवे के थि० सं० 
१५८४ चेत्र खुदि १७ (ई० स० १५२७ ता० १७ मार्च ) के युद्ध में उसके 
सिर में शत्रु का एक तीर लगा, जिससे वह मूर्चिछुत हो गया। तत्काल 
कुछ सरदार उसको युद्ध से हटाकर अ्न्यत्र ले गये और उसके स्थान 
'में काला अज्जा को उसका प्रतिनिधि बनाकर लड़ने लगे। मुणालों के साथ 
तोपखाना थां। राजपूत तोपों और वन्दूकों से अपरिचित थे, अतएव उनकी 
मार से राजपूततों की बड़ी च्ञति हुई और बाबर विजयी हुआ । भाला 
अज्जा, रावत रत्नर्खिद्र आदि मद्दाराणा के कई बड़े-बड़े सरदार और कई 
सहायक राजाओं में से डंगरपुर का स्वामी मद्दारावल उद्यसिद्द वीर्गति 
को प्राप्त हुआ । 

'धीरविनोद' में लिखा है कि इस युद्ध में रावत वाघलिंद ने बड़ी 
घीरता दिखलाई थी. । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में शबत सूरजमल की 
स॒त्यु वि० स० १४८७ ( इं० स० १५३० ) में होने का उल्लेख है । ऐसी दशा 
में खानवे के युद्ध के समय बार्घासद्द रावत नहीं हो सकता | यदि ख्यातों में 
उह्लिखित सूरजमल का देह्ांत वि० सं० १५८७ ( ईं० स० १५३० ) में होना 
ठीक द्वो तो यही मानना पड़ेगा कि खानवे के युद्ध में बाघसिंदद ने पिता की 

: पिद्यमानता में भाग लिया द्वोगा । 

खानवे के युद्ध में हारने के पीछे महाराणा संग्रामालह (सांगा) केवल 

कुछ मास तक जीवित रहा और वि० सं० १५८७४ के माघ (ई० स० १४५८ जन- 
वरी ) मास में परल्ोक सिधारा | तब उसका कुंवर 
रत्नसिंह राजगद्दी पर बेठा, किन्तु उस( रत्नाखिंह )- 
ने चार वर्ष ही राज्य किया और बि० सं० १५८८ ( ई० स० १४३१) में वह: 
यो वय बात ग यम जेल मार 


- बाघासिंह का मालवे में जाना 


( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिद्दास; जि० १, ए० ३७६ | 
( २ ) वीरविनोद, द्वितीय भाग; ए० २६, टिप्पण ३ । 
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२८९२ न्‍ी फीस, 


गया तथा खूरजमल की भी वहीं ज्ृत्यु हुईं। इसपर उसका छोटा भाई 
विक्रमादित्य मेबाड़ का स्वामी हुआ । वह ( विक्रमादित्य ) अपने राजपूत 
सरदारों का अपमान कर पहलवानों की नवीन सेना अपने पास रखता था, 
जिससे प्रायः सब बड़े-वड़े सरदार उससे असंतुष्ट थे ओर जब बह अकारण 
ही सरदारों की प्रतिष्ठा पर आघात करने लग, सो अधिकांश बड़े-बड़े 
सरदार अपने-अपने ठिकानों में जा बेठे । यद्दी नहीं, मद्ाराणा संग्रामासह 
का भतीज्ञा नरसिंहेद्व और राजा मेदिनीराय (चेदेरीवाला) आदि वि० सं० 
१४८६ (६० स॒० १५३२ ) मं|खुलतान के पास चले गये' और उसको उसका 
भेद बताने लगे । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि रावत बाघर्सिद् 
भी मद्दाराणा विक्रमादित्य के अनुचित व्यवहार से अप्रसन्न द्वोकर मांडू के 
खुलतान के पास चला गया था, जहां उसको जागीर प्राप्त हुई। च्टां रद्दते 
सम्तय उस( बाघरलिंह )ने अपनी जागीर में 'बाघवाड़ा' गांव बसाया, जिसका 
इस समय धार राज्य के अन्तर्गत होना बतलाया जाता है । 

महाराणा कुंभकर्ण और संग्रामासह के समय गुजरात और मालवे 
की सेना कई बार पराज्ञित हुई थी, जिसको वहां के सुलतान भूले न थे, 

परन्तु उक्त महाराणाओं के प्रधल्न प्रताप के आगे वे 

वह्ादुरशाह की चित्तोड पर « भे 

टिया मेवाड़ राज्य की शक्ति को क्लीणु न कर सके थे । 

वि० से० १५८४ ( ईं० सू० १५२७ ) के पीछे मालव 

( मांडू ) का सुसलमानी राज्य निबैल हो गया और गुजरात के खुलतान 
चद्दादुरशाह ने, जो अपनी शाहज्ञादगी के समय ऋमशः हूंगरपुर और 
चित्तौड़ के राजाओं के आश्रय में रहा था, वहां के खुलतान महमूद को 
तप बी ली 330 2502 अमल 


( १ ) वीरविनोद, छ्वितीय भाग, छ० २७। 


( ३ ) ख्यातों के इस कथन की पुष्टि सुशी देवीप्रसाद-रचित “महाराणा रतन- 
सिंद और विक्रमादित्य के जीवनचरित्र” ( प्ृ० ७०-१ ) से होती है । उसमें बाघसिंह के 
सांड के सुलतान के पास जाने का उल्लेख है, जिसका अभिप्राय यहादुरशाह से हो, क्योंकि 
उन दिनों मांडू ( मालवा ) पर उसका अधिकार हो गया था । 
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नी 


परास्त कर उक्त राज्य को अपनी सलतनत में मित्रा लिया, जिससे गुजरात 
का.मुसलमानी राज्ये अधिक शक्तिशाली हो गया | महाराणा रत्नाखिह का 
देहांत होने पर डसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य ने, खुलतान वहादुरशाह 
की रायसेन पर वबि० से० १५८६ ( ई० स॒० १४३२ ) में चढ़ाई होने पर उस- 
(बहा दुरशाह) के विरुद्ध रायलेन (मालवा) के स्वामी सलद्ददी का पक्त लिया। 
मद्दाराणा को सलदहदी के पुत्र भूपतराय-सहित आते देख, वहादुरशाह ने भी 
मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए शीघ्र अपनी सेना रवाना की और स्वयं 
भी अपनी सेना में जा मिला । यद्द देख महाराणा बिना लड़े दी चित्तौड़ 
लौट गया | तब खुलतान भी पहले रायलेन को परास्त करने का विचार- 
कर पीछा मालवे को चला गया" । 

अपने पड़ोस में एक प्रबल दिदू-राज्य का होना खुलतान को 
खटकता था विक्रमादित्य के भूतपराय की सहायतार्थ जाने से खुलतान 
बदादुरशाह और भी चिढ़ गया । रायसेन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
डसी वर्ष ( वि० से० १४८६ ८ ई० सख० १४५३२ में ) बड़ी तेयारी फर उसने 
चित्तोौड़ पर आक्रमणु;क रने के लिए अपनी सेना रवाना की । मुसलमानी 
सेना के मन्द्सोर पहुंचने पर मद्दाराणा के वकील संधि का संदेश लेकर 
पहुँचे । महाराणा के कुछ सरदार खुलतान खे जा मिले थे, जिसले उसको 
महाराणा की कमज़ोरियों का भेद्‌ मिलता रहा, अ्रतएव संत्रि की बात 
स्वीकार न हुईं | तब महाराणा भी अपनी सेना के साथ शइओं के मुक्ता- 
बले के लिए नीमच तक श्राग बढ़ गया, पर पहले ही आक्रमण में उस- 
( महाराणा ) को अपनी सेना-सह्दित पीछे इट जाना पड़ा | गुजराती सेना 
आगे बढ़ने लगी और स्वयं सुलतान भी मांडू से चलकर अपनी सेना 
में सम्मिलित हो गया। फिर डसने चारों तरफ से चित्तौड़ के क्लिले को 











( १ ) बेले, हिस्टी ऑचू गुजरात, छ० ३६१-६२ । आत्माराम मोतीरास दीवा- 
नजी, मिरात-इ-सिकंद्री ( गुजराती अनुवाद ); ए० २६२ । मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिद्ास, जि० १, ए० ३६५ । 

( २ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० २७। 
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घेर लिया और दुग की खुदढ़ दीवारों को तोपों से उड़ा देने का प्रयत्न 
किया । दुगैस्थ सैनिक भी अपनी रक्षा के लिए थोड़ा-बहुत मुक्ताबला कर 
रहे थे, पर गुजरात की प्रबल सेना के आगे उनका कुछ बस न चला और 
गुजराती सेना चित्तौड़ के नीचे के दो दरवाज़ों तक पहुंच गई । 

राजमाता ह्वाड़ी कर्मवती ( महाराणा संग्रामालद की राणी ) ने उस 
समय दिल्ली के बादशाद्द हुमायूं से सद्दायता चाद्दी, परंतु वहां से सहायता 
सन मिली ओर जब डुगे बचने की आशा न दीख पड़ी तब राजमाता ने 
खुलतान वद्दादुरशाह्र के पास संधि की बात-चीत के लिए अपने वकीलों को 
भेजकर कहलाया कि महमूद्‌ खिलजी से लिये हुए मालवे के ज़िले लौदा 
दिये ज्ञावेंगे और महमसूद्‌ का मद्दाराया संझामलिह को दिया हुआ जड़ाऊ 
मुझुठ तथा खोने की कमरपेटी भी दे दी ज्ायगी । इनके अतिरिक्त दस 
हाथी, सौ घोड़े और नक्तद्‌ रुपये भी दिये जायँगे । राजमाता की इन शर्तों 
को मानकर वि० से० १५८६ चेन्र वद्‌ १४ (ई० स० १५३३ ता० २४ मार्च) 
को खुलतान वहां से लौट गया । 

बद्ादुरशाह्द की चित्तोड़ पर की इस चढ़ाई का मद्दाराणा विक्रमादित्य 





( १ ) बेले; हिस्दी आंच गुजरात; ए० ३६९६-७० । आत्माराम मोती धम दीग्य- 
नजी, मिरात-इ-सिकंदरी ( गुजराती अनुवाद ); ४० २६६ । वीरविनोद; ह्वितीय भाग, 
घू० २७ | मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ३६२-६ । 


कर्नल टॉड ने बहादुरशाह की चित्तौड़ पर एक ही बार चढ़ाई होने का उद्लेख 
कर वि० सं० १५८६ ( हं० स० १५३३ ) में बाघसिंह का युद्ध में काम आना और 
वहां पर सुलतान का अधिकार हो जाना लिखा है, किंतु इसके विरुद्ध 'मिरात-इ-सिरूंदरी' 
आदि से वि० से० १५६१ ( ६० स० ११३४-२३ ; में वहादुरशाह का दूसरी बार चढ़ाई 
करना स्पष्ट है और “तारीज़ फिरिश्ता! ( बिग्ज़, जि० ४, छ० १२६ ) से भी बहादुर- 
शाह का चित्तोढ़ पर दूसरी बार चढ़कर जाना पाया जाता है। इसलिए टॉड ने बाघसिंद 
का वि० से० १४८६ (ई० स० १५३३ ) में बहादुरशाह की चढ़ाई के समय चित्तौड़ 
में काम आना लिखा, वह स्वीकार करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उदयपुर और प्रतापगढ़ 
राज्य से मिलनेवाली प्राय. सब ख्यातों में बाधलिंह का वि० सं० $ ६६१ (ईं० स० 
१९३४-५४ ) में वहादुरशाद के आक्रमण के समय मारा जाना. लिखा है । 
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पर कुछ भी प्रभाव न पढ़ा । तब शेष बचे हुए सरदारों में से भी कई 
चित्तौड़ की राग वह्दुर- खुलतान से जा मिले, तथा बे उसको वहां का 
शाह से लड़कर बाधसिंद. भेद बताते रहे। पहली चढ़ाई में खुलतान को किले 
का मारा जाना पर अधिकार करना कुछ कठिन जान पड़ता था, 
किन्तु मद्दाराणा के सरदारों के जा मिलने से उसको चित्तौड़ पर अधिकार 
करना सरल जान पड़ा निदान वि० सं० १४६१ (६० स० १४३४ ) में उसने 
पुनः चित्तोड़ पर अधिकार करने के लिए चढ़ाई की । 
राजमाता हाड़ी कर्मवती को यह जानकर बढ़ी चिंता हुई। उसने 
सरदारों को इस आशय के पत्र भिजवाये--“अब तक तो चित्तौड़ राजपूतों 
के द्ाथ में रहा, पर अब उनके द्वाथ ले निकलने का समय आ गया है। 
में क्िला तुम्हें सौंपती हूं, चादे तुम रखो, चाहे शत्रु को दे दो। मान लो, 
तुम्दारा खामी अयोग्य ही है, तो भी जो राज्य वंश-परंपरा से तुम्हारा है, 
उसके श्र के द्वाथ में चले जाने से तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी।” 
राज़माता का यह पत्न पाते ही सरदारों में, जो महाराणा के व्यवहार से 
असतेुए द्वो रहे थे, देश-प्रेम की लद्दर उमड़ पड़ी और इन उत्तेजनात्मक 
घाकयों से थे चित्तौड़ की रक्ताथे ज्ञान देने का संकल्प कर अपनी-अपनी 
सेनाओं के साथ राजधानी में जाने लगे। उपयुक्त आशय का एक पत्र 
राज़माता ने देवलिया के स्वामी बाघर्सिंदह के पास भी भेजा, जिसको पाते 
ही डल्लने विक्रमादित्य-दाारा होनेवाले शअज्लुच्चित कार्यों का विस्मरण कर 
चित्तौड़ की रक्ता के लिए अपने प्राणों को उत्सग करने का दृढ़ संकल्प कर 
लिया एवं सुलतान की दी हुईं ज्ञागीर का परित्याग कर वह तत्काल अपने 
राजपूर्तों-सद्दित चित्तौड़ ज्ञा पहुंचा । शीघ्र ही चित्तौड़गढ़ वीर क्षत्रियों से 
भर गया, परंतु दुरगे में स्नाने-पीने का सामान दो मद्दीनों से अधिक चलने 
लायक़ न था तथा खुलतान की सेना में रसदू, तोप, बारूद, गोले आदि 
प्रचुरता से थे। इसलिए सब सरदारों ने उसय पक्त के बलावल पर विचार 





( १ ) वीरविनोद, द्वितीय भाग, ४० २८ ।_ मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास ; 
जि० १, छ० ३६७। 


द्व० प्रतापगढ़ राब्य का इतिहास 


९७७७१, ३ 
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कर महाराणा विक्रमादित्य एवं डसके छोटे भाई डउदयसिंहद को, जब तक 
युद्ध समाप्तन हो तब तक के लिए, उनके ननिद्दाल बूंदी भेजने और 
महाराणा के स्थान में रावत बाघर्सिह को महाराणा का प्रतिनिधि बना 
उसकी अआज्ञानुसार हुर्ग के दार खोलकर शत्रु सेन्‍्य से लड़ने का निश्चय 
किया | फिर उन्होंने खुल्तान से लड़ने के लिए क़िले के चारों तरफ़ डचित 
स्थानों पर मोर्चे लगाकर वहां बड़े-बड़े सरदारों को नियत कर दिया । 
सुंहणोत नेणसी का कथन है कि इस अवसर पर रावत बाघसिंह ने अपने 
पिता खुरजमल-द्वारा सादड़ी पर अधिकार रहते समय चारणों आदि को 
दिये हुए १७ गांवों के, उनके चंशधरों के अधिकार में बराबर बने रहने 
की राजमाता से प्रतिज्ञा कराली थी । 

जब सरदारों ने बाघसिंह को महाराणा का प्रतिनिधि नियत फिया 
तो उसने उनसे कहा कि आप लोगों ने मुझको महाराणा का प्रतिनिधि 
वनाया हे तो मेरा कत्तेव्य है कि में आगे बढ़कर क्िले के मुख्य द्वार पर 
लड्ू । निदान बह राबत नरबद॑-सहित दुर्ग के प्रथम द्वार पाडलपोल पर जा 
डटा | इसी प्रकार अन्य सरदार भी अपने-अपने मो्चो पर जा जमे । बीका- 
खोह पर द्वाड़ा अज्ुन, भेरवपोल पर सोलंकी सेरवदास, हनुमानपोल पर 
भझाला सज्जा तथा सिंहा और गणेशपोल पर डोड़िया भाण झुलतान से 
लड़ने के लिए प्रस्तुत थे । 

इधर तो राजमाता ने चित्तौड़ की रक्ता का यह डपाय किया और 
उधर राखी भेज उसने वादशाह हुमायूं, से फिर सद्दायता की याचना की | 








( १ ) घपीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० २६-३० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३६७-६ । 
( २ ) देखो ऊपर छू० ७० टि० ३। 


( ३ ) यह रावत अ्रज्ञा के घुत्र सारंगदेव का पौच्र और जोगा का बेटा था । इसके 
घंशधर्रों में मेवाड़ में कानोढ़ के सरदार प्रथम वर्ग के उमराव हैं और सारंगदेवोत कहलाते हैं। 


( ४ ) वीरविनोद, द्वितीय भाग, ७० ३० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ए० ३६६। 


महारावत बाघसिंह दर 
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खुलतान बद्दादुसशाह और बादशाह हुमायूं के बीच अनबन थी, जिससे 
हुमायूं डसे नष्ट करना चाहता था । राजमाता कर्मबती का संदेश 
पाकर उसने उसको नष्ट करने का यह उपयुक्त श्रवसर समझा। वह अपनी 
सेना-सहित बद्दादुरशाह से लड़ने के लिए रवाना हुआ। ग्वालियर के 
पास पहुचने पर उसको बहादुरशाह का पतन्न मिला कि में इख समय 
ज़िहाद ( धर्म-युद्ध ) पर हूं, यदि तुम हिन्दुओं की सद्दायता करोगे तो खुदा 
के सामने क्‍या जवाब दोगे ? यह पत्र पाकर हुमायूं ग्वालियर में दी ठहर 
गया और चित्तौड़ के युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करने-लगा। 
इस प्रकार हमायूं के मार्ग में रुक जाने से बहादुरशाह फो चित्तौड़ 
पर आक्रमण करने में सुभीता हो गया और उसने चारों तरफ़ से क़िले पर 
घेरा डालकर युद्ध आरंभ कर दिया । उसके साथ के तोपखाने में यूरोपिअन 
( पोचुगीज़ ) गोलंदाज़ भी थे, जिन्होंने वेगपूवेक गोलंदाज़ी शुरू कर दी । 
उसी सप्तय बीका खोहद् की तरफ़ से झुरंग के द्वारा दुर्ग की पेंतालीस हाथ 
दीवार डड़ गई, जिससे हाड़ा अज्ञुन अपने खाथियों-सह्तित मारा गया। 
गिरी हुई दीवार के मार्ग से दुर्ग में प्रवेश करने फे लिए ग्रुज़राती सेना ने 
प्रबल आक्रमण किया, जिसको राजपूतों ने बड़ी वीरता से रोका | बहाडुर- 
शाह ने तोपों को आगे कर पाडलपोल, सूरजपोल और लाखोटा की बारी 
की तरफ़ से हमला किया। तब डुर्ग का द्वार खोलकर बड़ी वीरता से 
राजपू्तों का समूह उनपर टूट पड़ा । उस समय महारावत वाघर्सिह् ने शज्ञ- 
सेना से घोर युद्ध किया और अत में वह पाडलपोल के वाहर शच्लु-लेन्‍्य से 
लड़ता हुआ मारा गया' । वहां उसका स्मारक आज भी बना हुआ छे और 
उसकी पूजा होती है। वाघर्सिह के मारे जाने पर राजपूत-सेना का व्यूह 
संग हो गया और गुजराती खेना आगे बढ़ने लगी । राजपूतों ने मुसलमान 
सेना का मुक्नावला करने में कसर न रखी । उनके अनेक वीर हताहत हुए 
आर जब राजपूतों के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सरदार काम आ गये तो खुलतान की 








( $ ) वीरविनोद, छ्वित्तीय भाग, ए० ३०-३१ । मेरा उदयघुर राज्य का इतिहास] 
ज० १, ४० ३६७-६ । 
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सेना ने दुगे में प्रवेश किया । राजमाता कर्मवती ने जब दुगे बचने की आशा 
न देखी तो बहुतसी स्त्रियों के साथ जीहर किया। इस युद्ध में खुलतान 
वह्ादुरशाद् विजयी हुआ और उसने चित्तोड़ पर अधिकार कर लिया। 
यह युद्ध चित्तौड़ का दूसरा शाकश कहलाता है । 
बहादुरशाह का थोड़े समय तक ही चित्तौड़ पर अधिकार रहा ।| वह 
अपना अधिकार स्थिर भी न करने पाया था कि बादशाह हुमायूं ने उसपर 
चढ़ाई कर दी | मन्द्सोर के निकट दोतों में लड़ाई हुई, जिसमें वह्यादुरशाह 
हारकर मांडू की तरफ़ भाग गया। फिर तो हुमायूं ने उसका पीछाकर 


(५ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात, प्रथम भाग, ४० ४४-४ | डेंड, राजस्थान; 
जि० १, ए० ३०३ । वीरविनोद, छ्वित्तीय भाग, ४० ३१॥। मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास, जि० १, ४० ३६६ । सुंशी देवीप्रसाद, महाराणा रतनसिंह ओर विक्रमादित्य 
का जीवनचरित्र; ए० ६६-७३ । 

सुंहणोत नेणसी ने अपनी ख्यथात में वि० सं० १४८६ ( ई० स० १४३३ ) 
में बहादुरशाह की चित्तौड़ पर चढ़ाई होने और दुगे पर सुलतान का अधिकार होने का 
उल्लेख किया है ( भाग १, ७० ५५ ), परन्तु उसका वि० सं० १४८६ में सुलतान का 
चित्तौड़ पर अधिकार होने का कथन ठीक नहीं जान पढ़ता, क्योंकि वही पहली बार की 
चढ़ाई में सुल्तान के चित्तोढ़ को घेर लेने और फिर संधि होकर लौट जाने तथा 
दूसरी बार की चढ़ाई में सरदारों के काम आने एवं जोहर होने के पीछे सुलतान का 
अधिकार होने का वर्णन हैं । ऐसी स्थिति में पहली चढ़ाई बि० सं० १४८६ में 
ओर दूसरी वि० सं० १६६१ में होकर उस ससय जौहर होना एवं चित्तौढ़ 
पर सुलतान का अधिकार होना मानना पड़ेगा । फ़ारसी तवारीख़ों में बहादुरशाह 
की चित्तोढ़ की दोनों चढ़ाइयों की घटना आस पास की होने से डनका वर्णन एक 
ही स्थल पर किया है झोर वर्णन भी कुछ अस्पष्ट है। इसलिए यह संभव है कि कर्नल 
टॉंड ने भी ये दोनों घटनाएं एक ही समझ उनका संवत्‌ १४४८९ में घटित होना लिख 
दिया हो । 


प्रतापगढ़ राज्य की स्यारों मे एक स्थान पर साध सुदि ४ शुक्रवार को बाघरसिंह 
की झत्यु होना लिखा है, परन्तु वि० सं० १४६१ माघ सुदि ४ को शुक्रवार नहीं, अपितु 
संगलवार था | इसलिए ख्यात के लेखानुसार माघ सुदि ४ को रुत्यु होना माना नहीं 
जा सकता । 'वीरविनोद' सें वि० सं० १४४२ चेन्न सुदि & को अंतिम युद्ध होना लिखा 
है, जो फ़ारसी तवारीज़ों से भी दीक जान पढ़ता है । 
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मालवा और गुजरात के विशाल राज्यों को अपने अधीन कर लिया। 
श्रभागा बहादुरशाह अपना राज्य गंवाकर दीब बंदर के पास पोचंगीज़ों के 
हाथ से मारा गया। इुमायूं के मुक्ताबले में चहमडुसशाह्द के परास्त होने का 
समाचार सुनकर चित्तौड़ म रही-सही गुजरती सेना भी भागने लगी। 
कप २ ३ कप कप ् की" 
ऐसा खुअवसर देख मेवाड़ के बचे हुए सरदारों ने थोड़े-बहुत राजपूतों को 
एकत्र कर गुजराती सेना पर (ज्ो चित्तौड़ में नियत थी) आक्रमण कर दिया, 
जिससे छुल्ततान की बची हुईं सेना भाग गई और बिना अधिक रक्तपात के 
दी मेवाड़वालों का पुनः चित्तौड़ पर अधिकार हो गया । 
कनेल टॉड ने इस युद्ध में महाराबत वाघालह के काम आने फी 

बड़ी प्रशंसा की है । उसका कथन है कि जिस दिन मेवाड़ का राज्य-चिह्न 
६.........4)१ आप ८ ९ ए | 

छांगी! सूरजमल के पुत्र ( वाघसिंह ) के शीश पर उठाई गईं, उस दिन 
उलका जैसा प्रकाश हुआ, बेसा कभी न हुआ । सचम्तच अपने देश की 
रक्ता के लिए सो वीरों के युद्ध में मारे जाने के इतिहाल में अनेक उदाहरण 
हैं, परन्तु निःस्वार्थे भाव से इस प्रकार आगे बढ़कर काम आने के उदाहरण 
बहुत कम मिलेंगे । वाघसिद्द के पिता खूरज्ममल और पिवामह क्षेमकर्ण से 
भेवाड़ के महाराणाओं का विरोध रहा था, पर चित्तौड़ पर शअऋआपत्ति के 
समय उन सब बातों को भूलकर अपने प्राणों की बाज़ी लगा देना अवश्य 
ही बाघलिंह के सदुगर॒ुणों का परिचायक है। मद्दाराणा का प्रतिनिधि बन- 
कर चिचौड़ की रक्षा में वीरगति प्राप्त करने के कारण उस( वाघर्सिह )के 
चेशजों की उपाधि दीवान' हुई और थे देवलिया के दीवान कहलाते हैं । 

भर हि ० पु ५ 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में लिखना है कि उस( वाधसिंह ) के 


( १ ) घीरविनोद, द्वितीय भाग, ४० ३२-३३ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० १, ४० ४०० । मुशी देवीग्रसाद, महाराणा रतनसिंह और विक्रमादित्य का जीवन- 
परिन्न, छ० ७४-६ । 

( २ ) टेंड, राजस्थान, जि० १, ए० ३६३ । 


(३ ) चीरविनोद, द्वितीय भाग, ४० ३० टिप्पण १ तथा पछू० १०४६ । मेरा 
उदयपुर राज्य का इतिहास, जिं० १, ए० ३६४८, टिप्पण २ । 
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. पांच राियां थीं, भिनसे छः पुत्र--रायसिद्द, जेतमाल 
वापसिह 00 और रसमल, कान्द्रा, खानजी , मानजी--तथा दो पुत्रियां 
रामकुंचरी और शामऊुंवरी उत्पन्न हुई । 

रावत बाघासिंद युद्ध-चीर, धमंप्रिय और दानी नरेश था । स्वदेश- 
प्रेम और कुलामिमान उसकी नखों में कूट-कूट कर भरा हुआ था । 
उसने निःस्वार्थ भाव से चित्तौड़ की रक्ता के लिए 
अपने प्राण उत्सर्गकर संसार के सामने एक बड़ा 
आदश उपस्थित किया । उसमें एक विशेष गुण यह भी था कि 
अपने पूर्वजों-द्वारा दान में दी हुई भूमि डसने पीछी नहीं ली, अपितु 
जब वह युद्ध क्षेत्र में महाराणा का प्रतिनिधि वन कर लड़ने गया, उस 
समय उसने राजमाता कमेचती हाड़ी से अपने पिता सुरजमल-द्वारा मेवाड़ 
में दान किये हुए गांव सदा के लिए बहाल रहने की प्रतिज्ञा करा ली। इस 
उदाहरण से उसके चरित्र की महत्ता खिद्ध होती है | यदि उस अधसर पर 
वद्द राजमाता से नया पट्टा तथा अधिक सम्मान मांगता तो वह भी मिल 
सकता था; परन्तु उस वीर ने अपने बंशजों के लिए राजपूती स्वभाव के 
विरुद्ध कुछ भी याचना न कर केवल उपरिलिखित याचना की, जो] उसके 
निर्मल चरित्र का परिचय देती है । 

“हरिसूषण महाकाव्य' का कत्तों कवि गंगाराम महारावत बाघर्सिदद 
की प्रशंसा करता हुआ, उसको विलासप्रिय नरेश बतलाता है; किंतु 
गंगाराम का यह मत गाह्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वद्द विल्लासधिय 
व्यक्ति होता तो युद्ध-क्षेत्र में मरने को कभी सन्नध नहीं होता । गंगाराम, 
बहादुरशाद्द से युद्ध द्वोना तो लिखता है; किंतु बाघसिंदद के धराशायी होने 
का कुछ भी वर्णन नहीं करता । गुजराती सेन्य का भाग जाना और 


रावत वाघसिंह का व्यक्तित्व 





( $ ) खानजी के चंशज आंबीरामा और बोद़ी साखथली के प्रथम बसे के सर- 
दार हैं ओर वे खानावत कहलाते हैं । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे कौ ख्यात, ए० २। 
“(३ ) गंगाराम, हरिभूषण महाकाव्य, सगे ७, रलोक ३-३१ । 
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मद्दाराण! की विजय होना आदि कथन भी उसका ज्यों का त्यों स्वीकार 
करने योग्य नहीं है, क्‍योंकि श्रनेक प्रमाणों से उपयुक्त युद्ध में वाघालेद की 
सत्यु होना और बद्दादुरशाह की विजय होकर थोड़े दिनों तक उसका' 
चित्तौड़ पर अधिकार रहना सिद्ध है, जेसा कि हम ऊपर वतत्ना चुके हैं । 
बाघसिंह का कोई शिलालेख तथा ताम्नपन्न नहीं मिला है, जिससे 
उसके जीवन पर अधिक प्रकाश पड़ना कठिन है, तो भी डसका जो-कुछ 
इतिद्दास प्राप्त है, उसके आधार पर कद्दा जा सकता है कि वह देशभक्त 
आर वीर चतत्री था। हि 
रायासह 
याघलिदद के वि० स० १४६१ (हं० स० १४३५ ) में मालवे की जागीर 
छोड़ने पर मेवाड़-राज्य ने सादड़ी आदि की पेठक जागीर पुनः उसको 
बद्दाल कर दी, अतएव उसका कुटुंच सादड़ी में दी 
रहने लगा और जब वाघसिंह का वह्ादुरशादह्र की 
चढ़ाई के समय युद्ध में परलोकवास दो गया, तब उसका पुत्र रायसिदद 
अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ। चित्तोड़ पर उसके पिता 
के बीरतापूषैक काम आने से उसको मेघाड़-राज्य की तरफ़ से धरियावद्‌ 
की जागीर भी प्रदान की गई | 
चित्तौड़ से गुजरात की सेना को भगाकर राजपूतों ने घहां पर पीछा 
झधिकार कर लिया और फिर विक्रमादित्य को बूंदी से बुलाकर उसफो 
धौय पन्ना का बनवीर के डर चिंपोड़ का राज्य सौंप दिया; किन्तु उसका 
से उदयसिंद को रायसिंह के आचरण न ख़ुधरा । उसने बात-बात पर सरदारों 
शक का अपमान करना जारी रखा, यहां तक फि अपने 
पिता संग्रामसिंह ( सांगा ) को कुंवरपदे में भ्राठ-विरोध के समय आश्रय 
देनेवाले पंवार कर्मचंद्र का भी उसने अपमान किया । यह देख सरदारों 


नी ल्‍ननन+ 


राज्य-प्राप्ति 


(१ ) पही, सगे &, श्लोक १-२० | 
( २ ) असंकिन, राजपूताना गैज़ेटियर (सेवार रेज़िडेंसी), जि० २ ए, छए० १६७ 
( ईैं« स० १३०८ ) । एक ख्यात में साठोला भी जागीर में मिलने का उल्लेख है। 
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को उस( विक्रमादत्य )से पूर्ण घृणा हो गई और वे उसको राज्यच्युत 
करने का उद्योग करने लगे। इस पड्यंत्र में महाराणा संत्रामसिद्द के 
परलोकव(सी कुंचर पृथ्वीराज के दासी-पुत्र बनचीर को भी (जो विक्रमादित्य 
का कृपापात्र था ) सरदारों ने शामिल्र कर लिया। कुछ समय बाद दी अपना 
प्रसुत्व स्थापित हो जाने पर विक्रमादित्य तथा उदयालिह को मार निष्कंटक 
राज्य करने का विचारकर बनवीर ने वि० सले० १४६३ ( ईं० स० १४३६ ) 
में एक दिन रात्रि के समय विक्रमादित्य को मार डाला । 

विद्युत-वेग की भांति यह समाचार राज-मद्दलों में फेल गया और 
अन्त:पुर में बुहराम मच गया। मध्य रात्रि में; राज-महलों में रोना-पीटना 
शुरू हो जाने से लोग आश्चयोन्वित हो गये और एक बारी ( पत्तल आदि 
वनानेवाल ) ने उदयसखिंह की धाय पन्ना खींची से भी यह बात कह खुनाई। 
बारी के सुख से बनवीर-द्वारा विक्रमादित्य के मारे जाने की बात खुनकर 
धाय को बड़ी चिता हुईं और उसे भय हुआ कि वह अब डदयसिह को भी 
अबश्य भारेगा | अ्रतएव उसने बड़ी फुर्ती से उदयर्िंह को बारी के साथ 
वाहर निकाल दिय और उसके स्थान पर अपने पुत्र को खुला दिया, जो 
उदयसिद की अवस्था का था। घाय ने यह परिवत्तेन इतनी शीघ्रता से किया 
कि दूसरा कोई इस भेद्‌ को न जान सका। इतने में दाथ में नंगी तलवार 
लिए वनवीर वहां पहुंचा और उसने घाय से पूछा कि उदयसिद्द कहां है । 
तव पन्ना ने पल्लंग पर सोये हुए वालक की तरफ़ संफेत किया । बनवीर, 
उदयसिह को मारकर निष्कंटक राज्य करना चाहता था; इसलिए पूरी-पूरी 
जांच किये बिना द्वी डसने शीघ्रतापूर्वंक उस सोये हुए बालक पर तलवार 
का प्रद्दार किया, जिससे उसकी उत्यु हो गई । 





( १ ) टोंड, राजस्थान, जि० १, ४० ३६७ । वीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० ३३। 
सुशी देवीग्रसाद, महाराणा रतनसिंह और विक्रमाजीत का जीवनचरित्र;, छ० ७८-७६ । 
मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, छए० ४०१ । 


(२ ) थेंड, राजस्थान, जि० $, ४० ३६७-८ । वीरविनोद, द्वितीय भाग, 
छ० ३३ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, छ० ४०१ । 


महारावत रायासिंह ब७ 





कठोर हृदय करके धाय पन्ना ने वतवीर द्वारा अपने पुत्र का मारा 
जाना देखा और जब बद्द चहां से चला गया तो वह अपने म्रतक पुत्र का अप्नि 
संस्कार कर वहां से चल दी । लुक-छिपकर क़िले के वाहर निकल वह पूर्व 
संकेत के अनुसार जहां बारी उदयसिंद्द को लेकर ठहरा हुआ्रा था वहां गईं । 
फिर बह डदयसिंह को लेकर रावत रायसिंह के पास सादड़ी पहुंची | रावत 
रायसिंह ने धाय पन्ना के मुख से विक्रमादित्य के मारे जाने की वात छुनकर खेद्‌ 
प्रकट किया और उसको आश्यासन देकर अपने यहां ठहराया; किन्तु स्थायी- 
रूप से उन्हें अपने यहां रख वनवीर का विरोधी बनने की उसमे शक्ति न थी, 
इसलिए उसने डस(डउदयसिंह )को खझुरक्तित रूप से डूंगरपुर मिजवा दिया?। 
डूंगरपुर पहुंचने पर वहां के मद्दारावल पृथ्वीराज ने उसका सम्मान 
तो किया, परन्तु वनवीर से विरोध होने में हानि समझ डसको अपने यहां 
न थोड़े ही समय तक रखा झौर उदयसिह के लिए 
लने के ।लिए रावत रायसिंह सबसे सुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ समझ सवारी आदि 
का 522 सहायता का यथोचित प्रबंध कर डसने डस( उदयसिंदद )को 
वहां पहुंचा दिया। वहां के डुर्गाध्यत्त आशाशाह 
नामक दपुरा ( माहेश्वरी ) मद्दाजन ने अपनी माता के आश्रद्द करने पर 

उद्यर्सिंहद को अपने पास रफखा । 
धीरे-धीरे यह बात प्रकाश में आने लगी कि उदयसिंह मारा नहीं 
गया है और धाय-सलहित कुंभलगढ़ पहुंच गया है, जहां चद सद्दी-सलामत 
ह्ैे। तव चोद्दान खान ( कोठारिये के रावत का पूर्वेज) आदि बड़े-बड़े सरदार 
कुंभलगढ़ पहुंचे और उन्होंने दूसरे सरदारों को भी वहां बुलाया । फिर 
( १ ) थांड, राजस्थान, जि० १, पृ० इ६८। वीरविनोद, द्वितीय भाग, घू० 

६१ । सेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, घृ० ४०३ । 
कनेल टाड और वीरविनोद' के इस कथन से कि धाय पन्ना उदयसिंह को लेकर 
देवलिया के स्वामी रायलिंह के पास देवलिया पहुँची थी, पाया जाता हैं कि उस समय 
रायसिंह देवलिया में रहता होगा । 
(२ ) टेंड, राजस्थान, जि० १, एृ० ३६८-६ । वीरबिनोद, द्वितीय भाग, 
पृ० ६२ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, ए० ४०३। 
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सब सरदारों ने मिलकर कुंभलगढ़ में दी वि० से० १५६४ (ई० स० १४३७) 
में उदयसिंह को गद्दी पर विठलाने का दस्तूर किया। उस समय उदयसिदद 
की आयु रूगमग पंद्रद-सोलह वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए सरदारों ने 
पाली के सोनगरे अखेराज की पुत्री के साथ उसका विवाद्य भी कर दिया। 
तद्नंतर चित्तौड से बनवीर को निकालने के लिए सलाह कर सेना एकत्रित 
करने की आयोजना की गई। महाराणा के इस ब्रिचार की खबर फेलते डी 
चारों तरफ़ से सैनिक आने लगे और उसके कुटुंचियों के अतिरिक्त प्रजा 
भी उसको देखने के लिए आतुर हो उठी । कुछ ही समय में ईडर का राव 
भारमल, दूंदी का हाड़ा राव खुलतान, ड्रंगरपुर का कुंवर आसकरण, 
चांसवाड़े का महारावल जगमाल पएवे महारावत रायसिंह आदि अपने 

राजपूर्तों को लेकर उद्य्िद्द की सहायताथे जा पहुंचे! । 
उधर वनवीर भी यद्द समाचार पाकर अपनी सेना-सद्दित मुक़ाबले 
के लिए गया। माहोली ( मावली ) के पास दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ 
जिसमें महाराणा की विज्ञय हुई | अनन्तर ताणा-नामक स्थान पर अधिकार 
कर महाराणा चालीस इज़ार सेना के साथ चित्तौड़ पहुँचा, परंतु साथ में, 
तोपखाना न था | इसलिए घेरा डालने पर भी किले पर अधिकार करने में 
कठिनाइयां होने लगीं। तब महाराणा के प्रधान आशाशाह देपुरा ने बनवीर 
के प्रधान चील मेहता को मिलाकर रात्रि में दुर्ग के द्वार खुलवा दिये, जिससे 
महाराणा की सेना ने भीतर प्रवेश कर वि० से० १४६७ (ई० स० १५४०) में 

खहां अधिकार कर लिया । 
मदारावत रायसिंह के समय का शेष इतिद्दास भी उसके पूर्वजों के 
इतिद्दास के समराच अंधकार में विल्लीन दे । प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की 
.. ख्यात तथा अन्य ख्यातों में लिखा दे कि रायसिंद' 
रायसेंह का देहात और हर 
उसकी मत का वि० से० १६०६ ( ईं० स० १५४२ ) में देहांत 
' छुआ । उसके चार कुंचर--विक्रमसिंद ( बीका ), 
( १ ) चीरविनोद, द्वितीय भाग, घ० ६३। 

(२ ) एक ख्यात सें रायसिंह का साठोले के खेड़े में देहांत होने का उद्येख 
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डद्यकरण, आसकरण ओर पूरणमल तथा एक पुत्री किशनकुंवरी हुई । 
'हरिभूषण महाकाव्य! से पाया जाता है कि रायसिंद अपने पूचेजों के समान 
चीर, नीतिनिपुण और कवियों का सम्मान फरनवाला था। उसकी प्रज्ञा 
सम्पन्न थी। उसने कई तालाब और उद्यान चनवाये थे | चारण कवियों का 
उसके यहां बड़ा प्रभाव था और बह उनको दान देने में न अघाता था । 
उस( रायलिंह )का कोई शिलालेख अथवा दानपत्र नहीं मित्रा है, अतएव 
उसके इतिहास पर अधिक प्रकाश डालना कठिन ही नहीं एक प्रकार से 
अखंभव है । 


मिलता है और यद्द भी लिखा है कि वि० सं० १६०७ (६० स० १५३०) में महाराणा 
डउदयसिंह के समय सादड़ी की जागीर छूट गई थी, परंतु अधिकांश स्थलों पर सादढ़ी 
की जागीर रायसिंह के पुत्र विक्रमसिंह( बीका ) के समय छूटना लिखा मिलता है, जिससे 
उस विक्रमसिंह )के प्रसज्ञ में इस घटना को विस्तृत रूप से लिखा जायगा । 


( १ ) भतापंगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, घृ० २ । 


( २ ) वेरिवीरवनिताकुचान्तेरे स्वददुघेनपटीरकरदेमम्‌ | 
साध्वसानत्याशूखाप्रतापिते यज्निश॒स्य मिलितारिसुदनम्‌॥ २४ 
यैन भृतलमिदं महीभूता सबेतो गतदरिद्रलेशकम्‌ । 
पूरितं सकलद्गव्यसम्पदा स्वगैपत्तनमिव व्यशोभत ॥ २५. ॥ 
बाडिकाः कति महीभुता खयय कारिताः कति सरोवराण्यपि। 
घमराज इव भूतत्ते बने याचमानजनदानतत्परः ॥ २६ 0 
यश कवीश्ररसभवशुस्वदों लोकलोचनसुखाकरों बभो | 
न्‍्युनदानमपि लक्षुसंखयया येन दत्तमिह भूतले सदा ॥२७॥ 
चरण्रतितरां निषेवितः संस्तुतः कविजनेः समन्ततः । 
रूजयज्निजगणुः कवीश्वरान्‌ भासमान इह भानुवद्धभो ॥२८॥। 


सगे <। 
श्र 
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विऋ्रमरसिंद ( बीका ) 


रायसखिंह फा-परलोकचास होने पर वि० से० १६०६ (इं० स० १५४५२) 
के लगभग उसका ज्येष्ठ कुंचर विक्रमसिंह, जिसको बीका भी कहते हें, 
कांठल एवं मेवाड़ में अपने पिता की संपत्ति सादड़ी 
आदि का अधिकारी छुआ | उसका जन्म बि० 

से० १५८२ (ई० स० १५२४ ) में होना माना जाता है । 
ऊपर मद्दारयावत रायलिंह के प्रसह् में बतलाया गया है कि धाय पन्ना- 
द्वारा बाल्यावस्था में महाराणा उद्यसिह, विक्रमादित्य की झृत्यु हो जाने पर, 
रायलसिंह के पास पहुंचाया गया था; परंतु उसने 
कल 20208 बनघीर के भय से डल समय विशेष सहायता न दी 
ओऔर उसको हूंगरपुर पहुंचा दिया । इसके पीछे 
कुंभलगढ़ में सरदारों के जा मिलने पर महाराणा, बनवीर को निकालने में 
समर्थ हुआ और वि० सं० १५६७ ( ईं० स० १५४० ) में चित्तोौड़ की तरफ़ 
वढ़ा । उस समय रायसिह भी उक्त महाराणा की सद्दायतार्थ अपनी खेना- 
सहित सम्मिलित हुआ था। चित्तौड़गढ़ पर अपनी सत्ता दढ़ हो जाने के 
उपरांत महाराणा ने रायालिह की इस सेवा को विस्मरण कर दिया ओर 


राज्य-प्राप्ि 








(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ० -२। प्रतापगढ़ राज्य के 
बड़चे की ख्यात, ए० २। 


( २ ) प्रतापगढ़ के पहले के राजाओं के जन्म-संवत्‌ श्रब त्तक नहीं मिले हैं । 
ऊपर विक्रमसिंह*का जो जन्म-लंवत्‌ दिया गया है, वह पंढित जगन्नाथ शास्त्री की भेजी 
हुईं एक याददाश्त के आधार पर है | उसमें तिथि और वार नहीं दिया है और न उस- 
( विक्रमसिंह )की कोई जन्म-कुंडली देखने में आई है। ऐसी दशा में उसका जन्म-संवत्‌ 
१४८२ ठीक है अथवा नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । इसकी पुष्टि में जब 
तक कोई दूसरा प्रमाण न सिले, तब तक इसे आनुमानिक ही मानना पढ़ेगा। विक्रमसिंह 
प्रतापगढ़ के राजवंश के मूलपुरुष क्षेमकर्ण का पांचवा घंशधर था। क्षेमकर्ण और 
रायलिंह ( विक्रमसिंह के पिता) तक के समयक्रम पर विचार करने से तो विक्रमसिद्द का 
जन्म-संवत्‌ १५८२ होना संभव जान प्रदृता है। 
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अपनी याल्यावस्था के समय उस( रायसिद्द )के द्वारा सहायता न मिलने की 
बात को स्मरण कर वह उससे श्रप्रसम्न रहने लगा। संयोगवश रायासिद्द का 
देहांत हो गया। तब विक्रमसिह के सादड़ी आदि का स्वामी होने पर महाराणा 
उससे छेड़-छाड़ करने लगा और सादड़ी आदि की जागीर उसने राज्य 
में. मिला ली-। महाराणा उदयसिंहः अपने भाई विक्रमादित्य की अपेक्ता 
अच्छा शासक था । राजपूताना के कई नरेश' उसको अपना नेता मानते थे 
एवं उसने मेवाड़ के अतीत गौरव को थोड़ा-बहुत चमका दिया था । ऐंसी 
अवस्था में उदयसिंह से सुक़ावला करने में विक्मालिंह को हामि की ही 
संभावना थी, अतएव' उसने बलपूर्वेक सादड़ी की जागीर अपने अधिकार 
में रखना अ्रयरुकर न समझा और महाराणा के सादड़ी की जागीर ले लेने 
पर वह वि० सं० १६१०-( ६० स० १४४३.) के लगभग मेवाड़ का सदा 
के लिंए परित्याग कर, स्वाधीनतापूर्वक जीवन व्यवीत- करने की भावना 
से अपने पितामदह खूरजमल-द्वारा जीते हुए. कांठल प्रदेश में चला गया 
तथा वहां की स्थिति को-खुदढ़ फर ग्रयासपुर में रहने लगा । 

दिल्ली के मुगल वादशाह हुमायूं ने गुजरात के छुलतान वहादुरशाह 

को हणकर मालवा तथा गुजरात विजय कर लिया, परंतु उन्हीं दिनों उस- 
बे ( हुमायूं )के सरदार शेरखां ने बंगाल में विद्रोह 
के लि कर दिया | इसपर हमायू ने मालचे की ओर से 
उधर प्रस्थान, किया । वहां उसने दिद्वोह को दवाने 

की चेष्टा की, पर उसमें सफलता नहीं हुई और शेरखां ने हमायूं को परास्त 
कर दिल्ली की सलतनत पर अधिकार फर लिया तथा शेरशाह नाम से 
अपने फो दिल्ली का स्वामी घोषित किया । वह केवल छुः वर्ष ही 
राज्य करने पाया था कि डसका दद्दांत हो गया। उसके पीछे उसके चंशजों 





(१ ) कैप्टेन सी० ईँ० येट, गैज़ेटियर श्रॉव्‌ प्रतापगढ़, ४० ७६ । मेजर के० 
डी० अर्संकिन, गैज़ेटियर आँबू प्रतापगढ़ स्टेट; ० $६७। 

(२ ) कैप्टेन सी० ई० येट, गैज्ञेटियर ऑँव्‌ प्रतापगढ़, ४० ७६ । मेजर के० 
ढी० असेकिन, गेज़ैटियर भाँवू प्रतापगढ़; ए० ४६७ । 
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ने केवल दस वर्ष ही सल्ृतनत का उपभोग किया और वि० खे० १६१२ (ई० 
स॒० १४४५ ) में छूर दंश के अतिम बादशाह सिर्कंद्रशाह से दिल्ली की 
सलतनत पीछी वादशाह हुमायूं ने छीच ली, किन्तु उसी वर्ष मस्जिद की 
सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुमायूं की स॒त्यु हो गई ओर डस( हुमायूं )- 
का पुत्र अकवर तेरद्द वर्ष की आयु में दिल्ली का स्वामी हुआ । डस समय 
मेबात ( अलवर इलाका ) पर शेरशाह के झुलाम सेनापति हाजीखां का 
अधिकार था। बहां से उसको निकालने के त्िण बादशाह ने पीरसुदस्मद्‌ 
सरवानी | नासिसलूघुल्क ) को ससैन्य रवाना किया । पीरमुदम्मद के 
पहुंचने पर हाजीखां भागकर अजमेर चला गया, जहां उस समय 





( १ ) महाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात के सुलतान बहादुरशाह की 
चित्तौड़ पर चढ़ाई होने पर अजमेर पर भी गुजराती सलतनत का अधिकार हो गया था, 
परंतु वहा उसका अधिकार थोडे समय तक ही रहा । बहादुरशाह की पराजय के पीछे 
दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं के समय शेरज़ां पठान ने विद्रोह कर दिल्ली पर अधिकार 
कर लिया ओर अपना नाम शेरशाह रखा । इस अ्रव्यवस्था से लाभ उठा मेड़ते के राव 
वीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, परंतु वह अपना अधिकार वहां थोड़े दिन 
ही रख सका ओर जोधपुर के राव मालदेव ने उससे अजमेर छीन लिया । वि० सं० 
१६०० (६० स० ११५४३ ) में शेरशाह्र सूर की सालदेव पर चढ़ाई हुईं, उस 
समय अजमेर राठोड़ो के हाथ से निकत्न गया । फिर शेरशाह सूर के पुत्र सलीमशाह सूर 
( इस्लामशाह ) की रूत्यु के पीछे राव सालदेव से पुनः वहां पर अधिकार करने,के लिए 
अपनी सेना भेजी । इसपर शाही सेवर्की ने, जो अजमेर में नियत थे, वि० सें० १६१० 
(६० स० १४९३) में सहाराणा उदयसिंह को चित्तौढ़ से बुलाया | महाराणा ने पहां 
से राठोड़ों की सेना को हटाकर अपना अधिकार जमा लिया । हाजीख़ां से महाराणा की 
वि० सं० १६१३ (६० स० १४९७ ) में हार हो जाने पर उसको अजमेर से निकालने 
के लिए वादशाह अकबर ने सेना भेजी, जिसने उसको निकालकर वहाँ अपना अधिकार 

ऐथिर किया । क्ृगभग १३५ वर्षो तक अजमेर पर मुग़ल सलतनत का अधिकार रहा । 
सुग्लों के शासनकाल में यह एक प्रधान सूब था और राजपूताना के उदयपुर, जयपुर, 
जोधपुर आदि राज्य इस सूबे के अन्तर्गत थे। मुग़ल बादुशाहत दी अवनति के दिनों में 
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मदाराणा उदयलिंह का अधिकार था । महाराणा ने उस(हाजीखां )को 
वहां से अन्यत्न चले जाने के लिए कहलाया | इसपर हाजीखां ने अपना 
दूत भेज महाराणा से निवेदन कराया कि में तो आपका सद्दारा समर 
यहां आकर ठहरा हूं, परंतु जोधपुर का राव मालद्‌व मुझे लूटना चाहता है, 
इसलिए आप मेरी सहायता करें | राव मालद्व के समय शेरशाह स्र-द्वारा 
मारवाड़ पर चढ़ाई द्ोकर जोधपुर कुछ समय के लिए उक्त राव के अधिकार 
से निकल गया था, इस कारण मालदेव का सूर-खान्दान तथा उसके 
आश्रितों से वेर होना स्वाभाविक था।द्वाजीखां के पास अतुल संपत्ति थी, 
अतएव राब मालदेव ने शरशाह-दारा होनेवाली हानि का बदला लने के 
लिए यद्द अवसर उपयुक्त समझा और हाजीखां के अजमेर पहुंचने पर 
उसने अपन सरदार प्रथ्वीराज जैतावत ( बगड़ीवालों का पूर्वज़ ) की 
अध्यक्षता में अपनी सेना रवाना की । अकेले दाजीखां की राठोड़ों खे 
सामना करने की सामथ्ये न थी, इसलिप्ट महाराणा की सद्दायता उसको 
अपेक्षित थी। महाराणा उदयासेह और राव मालदव के बीच अनबन थी, 
दूसरे दाजीखां ने उलको सहायता देने के एवज़ में चालीस मन सोना 
ओर कुछु हाथी भी देने का इक्तरर फिया था। फलतः वि० से० १६१३ 
( इं० स० १५५६ ) में हाजीखां की सहायता महाराणा स्वयं अपने कई 
वड़े सरदारों एवं ड्रंगरपुर के महारावल आसकर ण बांसवाड़ा के स्वामी 
जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह और अ्रभय्सिंह ने यहा पर अधिकार जमाने का उद्योग 
किया । उसमें अभयसिंह सफल हुआ, परंतु फिर उससे जयपुर के महाराजा सवाई 

जयसिंह ने अजमेर ले लिया । जयसिंह की झूत्यु के बाद राठो्ढ़ों ने पुन वहां भ्रधिकार 

किया, किंतु ग्वालियर के सिंघिया जय आपा को जोधपुर के महाराजा विजयसिह ने वि० 

सं० १८१२ (६० स० १७९४ ) में छल से मरवा ढडाला। इसपर जनकूनमी सिंधिया ने 

अपनी विशाल सेना के साथ मारवाड़ पर चढ़ाई की । तव विजयसिंह ने कई लाख 

रुपये सेना व्यय के श्रौर अजमेर का ज़िला जनकूजी को देकर अपना पिंड छुड़ाया । फिर 

दौलतराव सिंविया से वि० सं० १८७९ ( ई० स० १८१८ ) के लगभग भंग्रेज़ सरकार 

ने यह प्रत ले लिया । 
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हीचन्‍ी मी सन्‍ी+री 


प्रतापसिंदद, बूंदी के राव खुरजन द्वाड़ा, रामपुरा के राव डुगों, राव जयमल 
मेड़तिया (मेड़ते का) श्रादि के साथ मालदेव की सेना के मुकाबले के 
लिए रवाना हुआ । महाराणा की इस बड़ी सेना में देवलिया के स्थामी 
विक्रमलिंह का कुंचर तेजसिंह भी अपनी सेना-संदित सम्मिलित हो 
गया थां। इस अवसर पर बीकानेर के स्वामी राव कल्याणमल ने भी 
( जिसका द्ाजीजां ले मेल ओर मालदेव खे बेर था ) अपनी सेना उस- 
( दाजीखां )की सद्ायतार्थ रवाना की, जिससे हाजीखां का बल बढ़ गया । 
महाराणा और दाज़ीखां के सम्मिलित कटक ओर बीकानेर की सेनिक- 
सहायता को देख जोधपुर के सरदारों ने अपने सेनापति पृथ्वीयज को 
समझाया कि राव मालदेव के अ्रच्छे-अच्छे सरदार पहले द्वी काम आरा गये 
हैं । यदि हम भी मारे गये तो राव का बल घट जायगा; क्योंकि हाजीसखां 
के सहायकों की संख्या बहुत अधिक दे और उससे स्ममना करने में बड़ी 
कठिनाई होगी इसलिए इस समय लोट जाना दी डचित होगा । इसपर 
वस्तु-स्थिति श्रपने अनुकूल न देख पृथ्वीराज बिना लड़े ही मारवाड़ की 
सेना-सहित लौट गया । 

गुजरात के सुलतान बहादुरशाह के आक्रमण के पीछे मालवे पर 
दिल्ली की सलतनत का अधिकार दो गया; परंतु यद्द स्थिर भी न होने पाई 





( १ ) कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें” (संख्या १२६६) और मुंशी 
देवीप्रसाद-रचित 'महाराया उदयलिंदजी का जीवनचरितश्र' ( ए० ६५ ) में इस घटना 
के वर्णन में तेजसिंद् को देवलिया का रावत लिखा है; परंतु वह वि० सें० $+६१३ (६० 
स० १९५६ ) में रावत नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय उसका पिता विद्यमान भा, 
जैसा कि आगे के वर्णन से स्पष्ट होगा । 


( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० १, ए० ७४ ) में लिखा द्वै कि वि० सं० 
१६६११ में राव सालदेद ने मेढ़ते पर चढ़ाई की, उस समय पृथ्वीराज मारा गया; 
परतु इसके विरुद्ध नैणसी की ख्यात ( भाग १, ४० ४८-६ ) में यह लिखा है कि वह 
वि सं० १६१३ में हाजीज़ां के विरूद्द राव मालदेव की तरफ़ से अजमेर में सेना लेकर 
गया था, परन्तु महाराणा के हाजीख़ां की सदहायतार्थ आ जाने पर लौट गया । अनन्तर 
मेड़ते में राव जयसत्ञ से युद्ध करता हुआ चह् काम्र थ्राया । 
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: थी कि शेरशाह् का भगड़ा खड़ा द्वो जाने ले हुमायू. 
का विक्रम्तिंह का सुदागपुर को बंगाल में जाना पड़ा । उस समय ( वि० से० 
2232 2 हज १४६२ ८ ई० स० १५३४ में) मालवे फे खिलजी वंश 

न्क के खुलतानों का झुलाम मल्लूखां, हमायूं के अमीरों 

को निकालकर क़ादिर के नाम से वहां का खुल- 

तान चन गया । शेरशाह ने दिल्ली की सलतनत दृढ़ करने के उपरांत मालवे 
की तरफ़ बढ़कर हि० स० ६४६ ( बि० सं० १६०० ८ ईं० स० १४४३ ) में 
मल्लूखां को वहां से निकाल दिया और अपनी तरफ़ से शुजाखां ( सजा- 
चलखां ) को वहां का हाकिम नियत किया, जो शेरशाह सूर के वंशज 
मुहम्मद्शाह खूर के समय स्वतंत्र होकर घहां फा खुलतान बन बेठा । 
भालवे में होनेवाले इन परिवत्तेनों से विक्रमासिह ने बड़ा लाभ उठाया और 
अपनी सत्ता कांठल पर खुटदढ़ कर ली। कांठल फे निवासी मीणे बड़े निर्भय 
और स्वेच्छाचारी थे। बे मालवे के अतिरिक्त दूर-दूर तक लूट-खलोट 
किया करते थे। इस फारण मालवे के मुसलमान द्वाकिमों को विक्रमासिह- 
दारा कांठल पर खुटढ़ अधिकार होकर उपद्रवी मीणों का दमन टोने में 
लाभ था । इन शक्तिशाली मीणों के पृथऋ-पृथक्‌ दल थे, जिनको विजय 
करने और श्रधीन रखने में बड़ी खेना की श्रावश्यकता थी, परंतु उधर की 

आय इतनी अधिक नहीं दोने से मालवे के मुसलमान द्वाकिम सववदा 

उदासीन रहते थे, अतएव विक्रमलिंह के कांठल के मीणों को दवाने से 

वे उसके विरोधी नहीं हुए फिर उसने अपने बाहुबल से थोड़े समय में ही 

उपद्गरवी मीणों के कई मुखियों को मारकर वहा पर अपनी प्रश्भुता स्थापित 

की, जिससे शांति स्थापित होकर लूट-खसोट कम दो गई। विक्रमसिह- 

द्वारा मीणों को दबाने का मालवे के सुसलमान हाकिमों पर अच्छा प्रभाव 

पड़ा और उसने भी उनसे मेत्नी स्थापित कर उनको अपना सद्दायक बना 





(१ ) नागरी प्रचारिणी ( श्रेमासिक ) पत्रिका, काशी ( नवीन संस्करण ); 
साग ३, ४० १७०। 
(२ ) वही, ४० ३७० । 
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लिया | इससे उसको वहां अपना क्षेत्र विस्तीण'ं करते का अच्छा अवसर 
मिलन गया। डसने देवलिया से दक्षिण और दक्तिणपूवे में सयास पुर के निकट 
बलनेवाले राजपूर्तों को भी, जो मीणों के साथ लूट-खखोट में भाग लिया 
करते थे, दबाकर सोनगरे चोद्ानों से खुहागपुरा तथा जलसड़िया, राठोड़ों 
से खेरोंट, डोडियों से कोठड़ी, प्रतिहारों से नीनोर एवं दल्लोट तथा मुखल- 
मानों से पलथाना छीन लिये' | खुद्दागयुरा के इलाके पर अधिकार करने 
के समय सेंसमल ( खूग्जमल का कुंवर ) के चार पुत्र अच्तयराज, पीथा, 
देवीसिह और उदयसिंह काम आये । तदननन्‍्तर उसने वि० से० १६१७ 

( ईं० स० १५६० ) के लगभग देवलिया में रहना स्थिर किया । 

ख्यातों तथा 'वीरविनोद' में लिखा हे कि विक्रमलिह ने भामस्या 

मीणा को मारकर देवलिया की भूमि पर अधिकार किया और डसकी 
है स्त्री देवी डसके साथ सती होने लगी, तब उसने 
नि 402 डसकी स््र्ति को जीवित रखने के लिए उसके 
की वो नाम पर देवलिया क़सबा बसाकर यहां अपनी 
राजधानी नियत की । प्रतापगढ़ राज्य के गेज़े- 

टियरों में भी ऐसा ही बृत्तांत है, परंतु वहां भामस्या मीणा की सृत्यु पर 
देवी मीणी के सती होने का कुछ भी उल्लेख नहीं कर देवी मीणी के मारे 


बनी री ५ रीरीजक, 











(१) कैप्टेन सी० ई० येट; गेज़ेटियर ऑव्‌ प्रतापगढ़ (ई० स० १८८० ); 
घ० ७६ | मेजर के० डी० शखेकिन, गेज़ेटियर आबू्‌ प्रतापगढ़, ए० १६७ । चीरविनोद; 
द्वितीय भाग, ए० १०४६ । प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात, ए० ३। 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी झयात, छ० ३। 


(३ ) कैप्टेन ली० ई० येट; गैज़ेटियर आँवू प्रतापगढ़ ( ईं० स० १८८० ) 
छ० ७६ । मेजर के० डी० असेकिन; गेज़ेटियर आँव्‌ प्रतापगढ़ पु० १४८। वीरविनोद; 
द्वितीय भाग, ४० १०४४ । प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; छ० ३ । 


(४ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात, पृ० २। चीरविनोद, द्वितीय 
साग, ए० १०९४६। 
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जाने पर उसके नाम से देवलिया क़सबा बसाने का वर्णन किया है । 
मुंहणोत नेणुसी रावत विक्रमसिंह के प्रसह्ृ में लिखता है--'उस- 
( विक्रमालिद )को राणा उद्य्लिंह ने अपने देश से निकाल दिया, तब वह 
गांव बढ़ेरी में आसारण नामक मेरों की दादी के पास गया। उस बढ़ेरी 
( वृद्धा ) का मेर बड़ा आदर करते थे। पहले तो मेरों ने उसे वहां न ठहरने 
दिया, परंतु जब उसने सोगंघध-शपथ खाकर डनको विश्वास्त दिलाया, तव 
चह रहने पाया | अन्त में होली के दिन बीका( विक्रमसिंद ) ने दस कर 
खब मेरों को मार डाला और देवलिया लिया । आखसारण के चंशजों के पास 
अब तक एक गांव जागीर में हे और उनका बड़ा भरोसा है. |”? 
नेणुसी की ज्यात प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों की अपेक्ता प्राचीनता 
की दृष्टि से विशेष महत्व रखती हे ! ऐसी दशा में अन्य ख्यातों आदि का 
सारा कथन कपोल-करूपित ठहरता द्वे । जेसा कि ऊपर (पृ० १७ में ) 
घतलाया गया दे देवलिया पर महारावत सूरजमल के समय दी श्रधिकार हो 
गया था । संभव हे कि बाधलसिह और रायखिंदह का डस ओर अधिक 
ध्यान न रहने से वहां के आदिम निवासी मीणे उच्छुंखल द्वो गये हों, ज्ञितको 
विक्रमसिंद ने, दृवाकर अधीन किया हो | 
विक्रमसिंह के कांठल और उसके समीपवर्ती इलाक़ों पर अधिकार 
करने के समय उसका पितृव्य कांधल ( सेंसमल का पुत्र ), जिसको मेवाड़- 
हि की तरफ़ से नॉबाहेड़ा की जागीर थी, अपनी 
सुरतायसिंह को ढोब्स्थालेड़ जागीर छोड़कर उसके साथ चला गया । इसी 
भौर 80% का प्रकार सुरताणसिंह( रणमल का पुत्र और सूुरजमल 
का पोन्न ) ने मेवाड़ में प्राप्त करजू की जागीर 
छोड़कर उसको खद्दायता दी। इसके एवज़ में विक्रमलिंह ने अपने राज्य 
फी स्थिति खुदढ़ हो जाने पर कांधल को धमोतर की, झुरताणर्सिद्द को 
(१ ) कैप्टेन सी० ई० थेट, गैज्ञेटियर आँवू प्रतापगढ़ ( हैं० स० १८८० ), 
ए० ७६ | मेजर के० डी० असेकिन, गेज्ञेटियर ऑँबू प्रतापगढ़, ४० २२२ । 


( २ ) झुंहयोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, ए० 8४४-४ । 
श्हे 
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ढोढ्ख्याखेडा ( जिसको अब कल्याणपुरा कहते हैं ) की तथा कांघल के 
भाई डदयसिंह के पुत्र विजयर्सिह को खेसेट की जागीरें देकर अपना 
सरदार बनाया । 

बागड़ के स्वामी मद्दाशवल उदयसिह ने अपने दो पुत्रों में से ज्येष्ठ 

पुत्र पृथ्वीराज को डूंगरपुर का राज्य दिया था और छोटे पुत्र जगमाल 
को ( जिसकी माता पर महारावल्न का अधिक प्रेम 
वासवाद के स्वामी स्हि ४ 

प्रतायर्तिह की तरफ रहकर था ) वागड़ का पूर्वी भाग देकर अपनी विद्यमानता 
डूगरपुर के महदारावल में द्वी उखको बांखबाड़ा का पृथक राजा बना दिया 
आासकरणय से युद्ध करना हु हे गा 
था। बि० से० १५८७ ( ई० ख० १५२८ ) के! खानवे 
के युद्ध में डद्यरसिंदह्द का परलोकवास द्वोने पर उन दोनों भाइयों में विरोध 
हो गया और कई लड़ाइयां हुई । फिर शुज़रात के खुलतान वहादुरशाह ने 
मही नदी का पूर्वी भाग जगमाल के और पश्चिमी भाग पृथ्वीराज के रख- 
कर यह वखेड़ा तव करा दिया । जगमाल की मृत्यु पर उसका दूसरा पुत्र 
जयसिह वांसधाड़े का स्वामी हुआ ओर ज्येष्ठ पुत्र किशनलिद्द तथा डसके 
वेशज्ञ राज्य से वंचित रहे | जयसिंह का देहांत होने पर चांसवाड़े की गद्दी 
पर प्रतापर्सिद्द वेठा। उसके समय में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच फिर 
विरोध की अश्नि भड़क उठी तथा ड्ूंगरपुर के स्वामी महारावल आसकरणय 

ने वांसवाड़े पर अधिकार कर लिया । 

“हरिभूषण महाकाव्य' का कर्त्ता कवि गंगाराम लिखता हे-- 
“महारावत प्रतापासेद्द और मद्दाराबत विऋ्रमर्सिह धर्म-बंधु ( पगड़ी बदल 
भाई ) थे । इसलिए प्रतापर्सिंह्द पर विपत्ति देख विक्रमासंद ने डसकी 
सहायतार्थ प्रस्थान किया | इस युद्ध में वागड़ के अधिकांश चौहान 
सरदार आसकरण की तरफ़ थे, जिनसे मद्दी नदी के तट पर विक्रमलिंह 





(१ ) भतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ३ । ढोठरथाखेडढा का नाम 
पीछे से ठाकुर कल्याणसिह के नाम पर कल्याणपुरा रक्खा गया | 

(२ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द ३, भाग १ ( डूंगरपुर राज्य 
का इतिहास ), ए० ६७-८ तथा भाग २ (वबांसवाड़ा राज्य का इतिहास), ए० ७४-६६ । 
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की सेना का मुक़ाबला हुआ | चौद्दानों ने बड़ी वीरता से युद्ध कर मही 
नदी को म्त्यु-च्षेत्र बनाया और अत में उसने मद्दारावल आखसकराण से 
बांसवाड़ा छुड़ाकर प्रतापसिद्द को दे दिया! ।”? 


(१ ) अभुदथ क्त्रकुलामिमानी बीकामियेय/ किल तस्य सूनुः । 
यतखड्गधारा उमिहतो5रिवर्गो महीतंटे खल्लति भूतवगं! 0 १ 0 


पुरा55सकरा: किल रावलो5मृत्गतापसिंहेन युयोध यत्र ३ 
वंशालयाधीश्वरघर्मबन्चु समागते देवगिरेमहीशु$ ॥ ६ 0॥ 

महाहदं तत्र तयोबेम्रृव महीतटेषु प्रसभ समेषु । 

परस्पर प्रासफल३ प्रजष्नुश्नोह्दनभुषा रणगीतगीताः ॥ ४-७ 
समुच्छलत्कच्छतुरज्ममस्थः स्फुरत्स्फुलिज्नावलिखब्न चातेः ) 
त्रुव्यत्तनुआन्‌ लसद श्ववारान्‌ रणे5रिवीरानकरोत्स वीकश १ ५ 0 
भिन्ना। पतन्त३ करवात्तिकामि! समुच्छलद्रक्तचलत्ावाह॥ ॥ 

चहान बेहोल( १गरणरणे5स्मिद्नन्योन्यमेणा घटितं प्रचछुः ॥ ७ 0 
तीरेषु महक पतिता+ छबन्घाभीमा विरेजुश करवालहस्ताः १ 

सुख शुयान५ किल नीरमध्याद्विनिगेता मद्गुरबालका$ किमू ॥ ९२ 0 


रणस्थलीशूरपीतरासकर्णस्त्माज बीकाआुजद्ण्डसीरु | 
चल्लत्किरीटः स्फुरदश्ववारश्चोहानवर्गोडभिमुखी बसव ॥ १४ 0 
जघ्नु; शित+ प्रासफलेः संखेटश्चोह'नभूपरण्रद्मभत्ता। । 
समुल्नसद्धाहुकराल्खज्ना! सुशोणनेत्रा घुतवमद्हा: 0९५७ 
सन्‍्त्रासयन्य+ किल दिग्गजाल्ीदेस्मामकानां घ्वनिपिः प्रवुद्धेः 
चौहानमभूपेश्चतुरद्सैन्यो वीकानरेन्द्रोडपि युयोध भूय/ ॥ १६ ॥ 


क्षेत्र प्रताणाय ददो प्रतत्तो वैकाभुजादणडल्सत्प्रतापैः | 
खत्युक्ततान्‌ सब्तिहितश स्ववर्गों। मछझा+ परं परमुपाससाद ॥ २० ७ 


१०० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


७८५८६८५७८७+ ५८७८ की न बी की कक आर आय कक 


इस घटना का क्षुतांत सेक्षेप से हमने डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य 
के इतिहासो में दिया है | डरंगरपुर, बांसबाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य की 
ख्यातों में इस घटना का कुछ भी वर्णन नहीं है । अज्ञमान होता है कि 
जब प्रतापरलिंह के समय महारावल आसकरण ने किशनासिंह तथा उसके 
वेशजों को बांसवाड़ा राज्य दिलाने का उद्योग किया, तब उस ( आसकरण)- 
के विरुद्ध विक्रमर्सिह को प्रतापर्सिह का पक्त लेकर युद्ध करना पड़ा हो । 
“हरिभूषण महाकाव्य' में इस संबंध में विस्तृत वर्णन है, जो अलंकारिक 
ढंग से हे और काव्यों में प्रायः अतिशयोक्ति भी पाई जाती है । इस दृष्टि से वह 
इस दोष से वंचित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी वह इस युद्ध के प्रसन्न 
में बहुत कुछ प्रकाश डालता है, जिसका ख्यातों में अभाव छहे। डससे 
महाराचत चिक्रमसिंह की वीरता, रण-कुशलता एवं मिन्न-वत्सलता का 
यथेष्ट परिचय मिल्लता है । बहां इस घटना का कोई संबत्‌ नहीं दिया है । 
ऐसी दशा में आसकरण और विक्रमसिंद के बीच यद्द युद्ध किस समय हुआ 
इसके विषय में निश्चित्‌ रुप से कुछ नहीं कद्दा जा सकता; परंतु आसकरण 
का राज्य-खसमय बि० स० १६०७ -१६३६? (ई० स० १४५१-१४८०) तक तथा 
प्रतापासिह का राज्य-समय वि० सं० १६०७ -१६३६* (ईइं० स० १४५४०-१५७६) 
तक निश्चित्‌ है और विक्रमालेंदह की गद्दीनशीनी घि० से० १६०६ ( इई० 
स० १५४२) तथा देहांत दामाखेड़ी गांव के उस( विक्रमसिद्द )के पुत्र तेजलिह 
के बि० सं० १६२१ भाद्वपद्‌ खुदि ११ (ई० स० १५६४ ता० १८ अगस्त ) 
लिप जल 0 की आल पाल गन भोया, 
महान्‌ प्रतापस्य जयस्तदा55सीदसूत्सुरेम्यो जयपुष्पवुष्टिः । 
सुखे स वंशक्षयमध्यवर्ती निर्विष्नमन्तःपुरमंदिरिषु ॥ २९ 0 
सगे ६ । 
(१ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० ३, भाग १ ( डूंगरपुर राज्य का 
इतिहास ), पृ० ६६ | 
( २ ) वही, भाग २ ( बांसवाढ़ा राज्य का इतिहास ), ए० ८१ । 


हज.) हज श्रीमद्वारावतजी श्रीतेजर्सी( सिं)घर्जी! बचनातु आगे 
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जाता है। यददी संवत्‌ बड़वे की ख्यात में भी दिया है। श्रमुमानतः आसकरण 
ओर विऋक्रमसिंद के बीच यद्द युद्ध थि० से० १६२० ( ई० स० १५६३ ) के 
पूवें किसी समय हुआ द्वोगा । 

ख्यातों में विक्रम्सिंद के देद्दांत के विषय में मत-मेद्‌ है | कोई उसका 
देदांत बि० सं० १६३३ (ई० स० १४७६ ) में और कोई वि० से० १६३४५ 
( ईं० स० १४७८) में द्योना चतलाती है, परंतु 
दोनों कथन विश्वसनीय नहीं है; क्‍योंकि उसके 
उत्तराधिकारी तज्सिद के वि० सं० १६४११ भाद्वपद झखुदि ११ (४० स० 
१५६७ ता० १८ अगस्त ) के ताम्नपत्न में पुरोहित दामा को सूर्य-अहण' के 
अवसर पर दामाखेड़ी गांव दान देने का उल्लेख दे, जिससे उसका देहा- 
घसान वि० से० १६२० ( ई० स० १५६४ ) के लगभग होना संभव है । 





विक्रमार्सिह का देहात 





भरमर परोत दाम जोग्य अत्‌ थने श्रीक्रस्नाप॑ण सुरज परव मंहे गाम 
दमाखेड़ी नीम सीम खुदा जीमांहे ज्मीन वीगा ११५०० अग्योरेसे या 
चद्राके यावत उदक अचाट कर सारी ल्ागढ वल्लगठ टंकी ठुसी सहीत 
नीरदोस करे ऋपी जणीरी मारा वसरो थई ने चोलण करेगा नहीं । 
चोलण करे जरणी ने चीतोड मागा नु पाप छे । स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
हरते वसुंघरां (घछ्टी वर्स( थ”) स्ह( सह" त्राणी( स्ारिए) विष्टाया( यां) 
जा योते कृमा(मि) दुवे श्रीमख ***** समठ २६२९ रा वर्से भादवा 
सुदि १९ दीने अरिस्तु 0 

मूल ताम्रपन्र की छाप से । 


(१ ) उपयुक्त साम्रपतन्न में दामाखेड़ी गांव सूर्यग्रहण पर घुरोह्ित दामा को दान 
करने का उड्ेख है। अद्दणों का सिलान करने पर वि० से० १६२३ आपाढ घदि ३० 
(६० स० १४६४ ता० ८ जून ) गुरुवार को सूर्यग्रहण होना पाया जाता है। जैसा कि 
प्रायः देखा जाता है, अहरा के अवसर पर दान का संकरप तो कर दिया जाता है, परन्तु 
यथावकाश ,सनद पीछे से करादी जाती है। संभव है इस ताम्रपत्न में भी ऐसा ही हुआ हो। 





१०२ प्रसापगढ़ राज्य का इतिहास 





प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात से ज्ञात होता है कि डस- 
( विक्रमर्सिह )के चार राणियां थी, किंतु एक दूखरी ख्यात में डसके 
कि पांच राखियां होना लिख! दे । उसके चार पुत्र 
हा का तेजलिंह, खुरजन), शादूलासिद एवं किशनदास' 
ओर किशनकुंवरी नामक पुन्नी हुई । 
रावत विक्रर्मासह बीर, मित्रवत्सल और स्व॒तंत्रताभिमानी राजा था । 
डसको पराधीन रहकर जीवन व्यवीत करना असह्य था । इसलिए 
उसले मेवाड़ फे बाहर जाकर अपने बाहुबल से 
कांठल के मीणों एवं अन्य लड़ाकु जातियों पर 
विजय प्राप्तकर अपनी भावी संतान के लिए एक स्वतत्र राज्य कायम किया; 


विक्रमर्सिदद का व्यक्तित्व 





( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, ० २-३। इस ख्यात में विक्रमसिंह 
के पुत्रों के नाम तेजसिंह, शादूलसिंह, सुरजन, केशवदास भर किशनसिंह तथा 
पुन्नियों के नाम चन्लमकुंचरी और ल्ालकुंवरी दिये हैं । 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० ४ । 


( ३ ) सुरजन के घंशज प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम घर्ग के सरदारों में रायपुर के 
सरदार हैं । उसके पुत्र रामदास को रायधुर की जागीर मिलकर उसका पृथक्‌ ठिकाना 
क़ायम हुआ । 


(४ ) भ्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त एक पुरानी ख्यात में शादूलसिंह को सीधपुरा: 
और बैरा गांव महारावत विक्रमसिंह-द्वारा मिलने का उल्लेख है । 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य से मिली हुईं एक पुरानी ख्यात में महारावत विक्रमसिंह- 
का किशनदास को क्ाांतला की जागीर देने का उल्लेख है एवं उसके लिए स्थातों में 
लिखा है कि वह (किशनदास) महाराणा प्रतापर्सिंदह के समय किसी युद्ध में काम आया 
झौर इस सेवा के बदले में महाराणा ने किशन्सिंह के पुत्र को जीरण के पास झगरान 
गांव दिया, जो इस समय ग्वालियर राज्य के शन्तर्गत हैं । 


( ६ ) भतापगढ़ राज्य की एक-पुरानी ख्यात, ए० ६। इस ख्यात में केशवदास 
का नाम विक्रमसिंह के पुत्रों में है एवं वल्लभमकुंवरी ओर लालकुंवरी के नाम पुत्रियों में 
नहीं हैं । 'चीरविनोद' ( द्वितीय भाग, प० १०४६ ) में भी उस( विक्रमसिंद्द )के 
पुत्रों के नाम सही होने में बद॒वा-भारों के कथय पर कुछ सदेह प्रकट किया है । 
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जिसका सूत्रपात सूरजञमल के समय में ही हो चुका था। वह समय के 
अनुसार आचरण करता था | मालबे फे मुसलमान हाकिमों के साथ 
उसने मित्रता का व्यवहार रखा, जिससे उसको अपना राज्य स्थिर करते 
में कुछ बाधा नहीं हुई | बांसवाड़ा राज्य पर हूंगरयुर के स्वामी आसकरण 
ने अधिकार किया, डस धस्मय उसने आसकरण से विरोध कर 
वांसवाड़ा पुनः प्रतापसिद को दिलाया । वद्द स्वभाव का उदार और विनप्न 
था । ख्यातों में लिखा है कि उसने बगवा गांव वसाया और ग़्यासपुर में 
प्राकार बनवाया । बगवा गांव में उसने छुत्नी, तालाब, बाबड़ी और बाग 
बनवाये । 


चोथा अध्याय 


महारावत तेजसिह से प्रतापसिह तक 


तेजरसिंह 


रावत विक्रमसिह फा देहांत होने पर डसका ज्येष्ठ पुत्र तेजलिदद 
वि० सं० १६२१ (ई० स० १५६४ ) के लगभग 
देवलिया थ 
देवलिया का स्वामी हुआ । 
दिल्ली पर अपनी हुकूमत दृढ़ करने के पीछे मुस़ल बादशाह अकबर 
ने मालवा में सेना भेज उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसके साथ ही 
उसने राजपूताना के नरेशों को अपने अधीन 
इल्दी घाटी के युद्ध में हु न्‍् 
महारावत के काका काघल उनाने का प्रयत्न आरंभ किया, जिसमें वद्द कुछ 
का महाराणा के पत्त में सफल भी हुआ | राजपूताना के नरेशों में उस समय 
लड़कर काम शआना छू का 
मंबाड़ का स्वामी महाराणा उदयसिह प्रमुख था। 
इसलिए बादशाह ने थि० सं० १६२५४ ( ई० स० श्श्द८ ) में चित्तोड़ पर 
चढ़ाई कर बहुत दिनों तक युद्ध करने के पश्चात्‌ वहां अधिकार कर लिया। 
चित्तीोड़ पर शाही सेना का आकऋमण होदे के पूत्रे ही महाराणा उद्यसिद्द 
दुगे-रक्ता का भार अपने सामन्तों को देकर पश्चिमी पहाड़ों में जा रहा था । 
इस्तके बाद वह चार वर्ष तक जीवित रहा । उसका उत्तराधिकारी 


राज्यन्प्राप्ति 





(१ ) देखो ऊपर ४० १०१ । मुंहणोत नैणशसी अपनी ख्यात में विक्रमप्लिंद 
के पीछे उसके पुत्र भाना ( भाजुर्सिह ) का गद्दी बेठना दिखता है, जो ठीक नहीं है । 
विक्रमसिंह का पुत्र तेजसिंह था ओर तेजसिंह का पुत्र भानु्सिंह था, जिसका हसने बथा- 
प्रसड़ उल्लेख किया है । स्वयं तेजलिंह के तीन दानपत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा अन्यत्र भी 
उसका वर्णन मिलता है, निससे स्पष्ट है कि विक्रमसिंह के पीछे घह देवलिया का स्वामी 
हुआ था। 
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महाराणा प्रतापसिदद ( प्रथम ) हुआ, जो दढ़-प्रतिश् और स्वतन्नताभिमानी 
था । उस( महाराणा प्रतापसिंह )ने मुराल्रों की अझधीनता कभी सरुघीकार 
न करने की प्रतिज्ञा की । बि० सं० १६३० ( ईं० ख० १४७३ ) में वादशाह' 
ने आंबेर के कुंबर मानसिह को सेवाड़ आदि फे राजाओं को समझकाकर 
शाही अधीनता में लाने के लिए भेजा। मानसिंह के छूंगरपुर होकर मेवाड़ 
में पहुंचने का समाचार पाकर महाराणा उसके स्वागतार्थ गोगूदा से 
डउद्यसागर गया और उसने रीति के अजुसार कुंदर की पहुनाई फी, परंतु 
भोजन के समय वह स्वयं शरीक न हुआ, जिससे कुंचर मानसिंह विन्य 
भोजन किये ही मद्दाराणा खे अप्रसन्न होकर चला गया । 

अपने प्रधान सेनापतसि का अपमान होना बादशाह अकबर को चहुद 
ही अचछुचछित जान पड़ा | अतएवच उसने मद्दाशणा की धुणवा का दंड देने के 
लिए वि० सं० १६३४३ (६० स० १४५७६) में कुंवर मानसिंद की अध्यक्षता में 
अपनी खेना रवाना की। मेवाड़ में नाथद्वारे से कुछ दूर खमणोर गांव के 
पास हल्दीघाटी में महाराणा ते शाही सेचा का वीरतापूर्वेक सुकावला 
किया, जिसमें दोनों पत्तों के बड़े-बड़े घीर काम आये | सल्ध्या होने पर 
महाराणा वहां से कोल्यारी गांव में चला गया और शाही सेना गोगूदे में 
पहुँची । इस युद्ध में मद्दाराबत तेजसिंह ले श्रपने पित्व्य कांधल को 
महाराणा के पतक्त में लड़ने के लिए सजा था, जो वीरतापूर्बक लड़ता हुआ 
मारा गया । 

मालवे पर मुग़ल वादशाह' अकवर का अधिकार दो जाने के पीछे 
देवलिया-राज्य भी झुग्रल्न ललाम्राज्य के अन्तगेत दो गया और वहां के स्वामी 

की मालवा खूबे के सरदारों में गणना होने लगी, 
2203: परंतु उस समय ठक महारावत का शाद्दी दरवार 
से सीधा संबंध नहीं जुड़ा था। उन द्विनों मेचाड़ के 

महाराणा प्रतापसिंद और सप्तादू कवर की सेना के वीच शुद्ध चल रहा 





(१ ) पीरविनोद, छ्वितीय भाग, ए० ३०८६३ 
१७ 





१०६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


'४७०५/५५५- 


था। अपनी पित्भूमि मेवाड़ की ओर स्वभावतः ममता दोने के कारण, 
मदारावत की महाराणा प्रतापलिह की तरफ़ सहानुभूति अवश्य थी, 
परंतु शाही लेता की प्रबलता से वह प्रत्यक्ष रूप से महाराणा की सहायता 
न कर सकता था, तो भी वह इस अवसर पर दुहरी नीति रखकर 
इधर महाराणा और उधर चादशाह को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता था, 
जिससे उसके राज्य की हानि न द्ो। शाही अधिकारियों से मेल-मिलाप 
रख अपने राज्य की उन्नति करने की उसकी तीत्र इच्छा थी, परंतु स्वयं 
शाही द्रवार में व जाने से वह अपने राज्य की कुछ भी वृद्धि न कर 
सका । 

महारावत तेजसिंह के समय का अधिक दृत्तांत नहीं मिलता है । 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा दे कि वि० खस््घे० १६७४४ ( ई० खस० 
१४८७ ) में उसका हथनारा के पंचार मद्दीढ़ा 
हरराव से युद्ध हुआ था! तथा उन्हीं दिलों 
उसका हतुरया की सगरी नामक स्थान पर भी 
युद्ध हुआ, जिसमें उस( तेजलिदद )का सरदार खान काम आया।। 
पंचार हररादव और स्ोोनगरा नाइर का अधिक प्रवा नहीं चलता 
लेभव दे कि वे देवलिया के आस-पास के कोई ज़र्मीदार हों और 
अपना इलाक़ा छिन जाने के कारण देवलिया इलाक़े में उपद्गव 
करते दो । 

ख्यातों में महाराबत तेजलिंह का देहांत वि० सलै० १६४० ( ईं० स॒० 
१५४६३ ) में दोना लिखा मिलता दे । 'वीरविनोद' में उसका मारा जाना 
लिखा है, जिसका अभिप्राय किसी युद्ध में अथवा 
किसी व्यक्ति-द्वारा मारा जाना द्वो सकता है, परन्तु 
(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की (१ ) प्रतापयढ़ राज्य की एक पुरानी स्यात, ए० ४ड।................. 
(२ ) खान, महारावत वाघसिंह का पुत्र था ( देखो ऊपर ए० झ४ टि० १ )+ 
(३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की स्यात; ए० ३। 
(४ ) वीरविनोद, छ्वितीय भाग, छ० १०४६ । 


न्‍ीचिीीफमीबनीिीज 





महारावल का पवार हर- 
राव आदि से युद्ध करना 


मदहारावत का देहात 
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ख्यातों में उसका स॒त्यु-विषयक कोई चूचांत नहीं मित्रता । 
महारावत तेजसिंद के छः राखियां थीं। डसके भानुर्सिह( भाना ) 
आर सिद्दा नामक दो कुंघर हुए । उसके समय के दो ताम्रपन्नों-की हमारे 
पास छापें आईं हैं, जिनका समय क्रमशः वि० सं० 
“और सतत जादि._ १६९१ भाद्यपद खुदि ११ (ई०स० १४६४ ता० १८ 
अगस्त ) तथा वि० सं० १६३६ आपषाढ' वदि ४ 
( इं० स० १५७६ ता० १२ जून ) है । उसने देवलिया में वि० छो० १६३५ 


( $ ) प्रतापगढ़ राज्य- के बड़वे की ययात; ए० ३ | श्रन्य राज्यों की बढ़पे मार्टो 
की ख्यातों की भांति प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात भी कल्पित नामों से शून्य नहीं 
है। उसमें दिये हुए राणियों, कुंवरों तथा कुंवरियों के नाम अन्य ख्यातों से नही मित्षते । 
इसलिए सत्यासत्य का निर्णय करने में बढ्दी कठिनाई होती है । उदाहरण के लिए 
मदहारावत तेजसिंह की राणियों के नामों में बढ़वे की ख्यात में जो नाम दिये है, ये हमारे 
पास प्रतापगढ़ राज्य की आई हुईं अन्य ख्यात के नामों से नहीं मिलते एवं उसमें उक्क 
महारावत के पाँच राणियां तथा कुंवर भानुसिंह भोर सिंहा के अतिरिक्त मनभावती नामक 
कुंवरी भी होना लिखा है, जिसका बढ़वे की ख्यात में उल्लेख नहीं है । 


( २ ) दमाखेड़ी गांव का क्राह्मण दासा के नाम का ताम्रपन्न | अ्रवतरण के लिए 
देंखो ऊपर ए० १०० टिप्पण संख्या ३ । 


(३)मा ( सम) हाराज श्री रावत तेजसी ( तेजसिंह १ जी 
वचानातु ( त्‌) म 0 मेह ) ता माहव न ( ने ) गम ( गाम )९ पच्चा 
करे दीघु बाणी। सबत ( संवत्‌ ) १५६३६ वर्ष ऋपाद ५ आणाढह़ ) 
बंद ७**॥ 

मूज्न ताम्रपत्र की छाप से । 

प्रतापगढ़ के राजाओं के प्राप्त शिल्लालेखों, ताम्रपत्नों आदि में सबसे पुराने उप- 

युक्न दोनों ताम्रपत्न हैं, जिनमें तेजासिंह की उपाधि 'रावत' और 'महाराज रावत”! लिखी 

है। उसके उत्तराधिकारियों के मी कई लेखों में केवल 'रावत'ं और “सहाराज रावत! 

लिखा मिलता है, जिससे पाया जाता है कि उस समय वहां के राजाओं की सम्मान- 
सूचक उपाधि लिखने का कोई क्रम न था और लेखक जिस प्रकार चाहते लिखने थे । 


श्न्द्ध प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








( ईं० स० १५७८ ) में तेजलागर तालाव बनवाया। 'हरिभूषण महाकाव्य' में 
9 * ०  .] च् 

उसके संबंध में लिख है कि वह दीर, उदार, और झुणुत्राहक राजा था। 

उसके शत्रु उससे लदा डरते थे। घह चिद्दानों का लत्संग करता था और 

डसकी राजधानी देवलिया सम्रद्ध थी । 





(५ ) वभूव बीकात्मजतठाताप३ श्रीतेजसिंह: प्रततिभूषशुल्यः 
पवित्रकीर्तिमेहनीयमूर्तिः क्षत्राम्बुजानामिव चण्डभानु! ॥ २९ 0 
भुमणडल्ल॑ तेन भु्श चकासे पुरन्द्रेणेद्र पुरं सुराणाम्‌ | 
आनीरघि प्रोत्कट्तेजसेव महँमभुता तेन बुत समन्तात्‌ ॥ २३६ ॥ 
अनेकमुपोत्तममोलिहीरनीराजित पादयुगं बिरेजे 
प्रतापर्शसिस्वशुजायुगस्य युगान्त्चएडांशुसमस्य तस्य 0 २४ 0 
अनेकवेरित्रजसुन्दरीमिः संस्तृयमाने! विनेयन बीएरः । 
आकऋणश्य सिहासनमुअमूर्ति; स्थित+ प्रतापानलतापितारिः ॥ २५. 0 
दन्ताग्रदत्तस्वकराड्गुल्लीमिः सालस्यबिन्दुखवदीक्षणामिः १ 
क्लेशताहरे स्वीश्रो5ड्‌ गुलीनां प्रस्फेटनेस्त्ीनमुखास्वुजामिः ५२६७ 
अहो भवन्ते करुणा न बाते प्रसाद एको विधिदुर्लिपीनाम्‌ १ 
घम्मिल्नचूडाश्रुतिभूपणानामित्थ वो त्वं शरणं कृपालों || २७ 0 
बव७व नप्स्थमहों महीश न अए्वयस्त परे पीडयन्ति | 
बुचेरनेक्रेः स लिन कालमखेदितः खैदितवैरिवगें: 0 २८ 0 
चन्द्र; कलई स कलझूहीनः क्लारः समुद्रो मचुराकृतिः स+। 
स्थिरः सुराणं विटरपी चल स+ कशष्टोपमेयः स ब॒भूव भूष/) २६७ 
वित्ते हि चित्त न कदापि दत्ते लुब्धो गुणानां गुशदत्त्ष्टेः । 
यस्तेजासिंह: कल्िकल्पवुक्तो नापुरयद्‌ दृष्टिगंत न क॑ कम ॥ ६० 0 

सर्म ६ । 


काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि प्रायः अक्ंकारों का अ्रत्यधिक प्रयोग 
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5 भानुसिह 


महारावत भानुासिह, जिसको 'भाना' अथवा 'भवानीखिह' भी कहते 
थे, चिक्रम संचत्‌ १६४० (ई० स्र० १५६३ ) में 
देवलिया की गद्दी पर बेठा | 
गालियर राज्य के जीरण और नीमच के परगने, जो इस समय 
मालवे में हैं, पहले मेवाड़ राज्य के अन्तगत थे। मद्दाराणा उदयलिंह और 
प्रतापसिह के राज्य-काल में शाही सेना की चढ़ाइयो 
3०808 80 के समय वे मद्दाराणा के हाथ से निकल गये और 
विरोध होना उनपर बादशाही अधिकार हो गया । वहां के 
शाही थानों पर वाद्शाह की तरफ़ से सय्यद्‌ लोग 
नियत हुएए। महाराणा प्रतापसिद्द की तरफ़ से रावत गोचिंद्दास खंगारोत 
( बंगभवालों का पूवेज ) नडवे बाघरेड़े (बाठरडे १) के थाने पर नियत 
था । बह खूय्यदों ले लड़कर मारा गया | वि० से० १६४३ (ई० स० 
१५८६ ) में उक्त महाराणा ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर 
सारे मेवाड़ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया । उस प्रवापर्सिद्द )- 
के पिछले समय में मेवाड़ पर बादशाही सेना का आक्रमण न हुआ, जिससे 
उसे अपने देश की स्थिति ख़ुधारने का अवसर मिला और उसने विपत्ति 
के समय अपना साथ देनेवाले सरदारों आदि की सेवाञओं के एवज़ में 


राज्य-प्राप्ति 


करते हैं, जिससे काक्ष पाकर वास्तविकता केघल कवि-कल्पना ही मान ली जाती है । 
ऐतिहासिक झोश अदढुप होने पर भी थे घटनाओं को अपनी रचना में तिल का ताड़ 
बना कर दिखलते हैं । कवि गंगाराम ने भी 'हरिसूपणमहाकाज्य' में ऐसा ही किया 
है, अतएुव उक्त काव्म में महारावत तेजसिंह के विषय का जो वर्णन है, वह भति- 
शयोक्षिपूर्ण है और समय को देखते हुए महारावत तेजसिंह के समय के इतिहास के 
विपरीत है । 
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'३3न्‍ सर अतीज परी 


उन्हें नये सिरे से जागीरें दीं। घि० सं० १६४३ ( ईं० स० १४६७ ) में उसका 
परलोकधास टोने पर उस्रका पुत्र अमरखसिह ( प्रथम ) मेवाड़ का स्वामी 
हुआ | 

महाराणा उदयसिह के पौत्र और शक्तिसिंद्द के पुत्र जोधसिह ने 
उन दिनों महाराणा की आज्वाछुलार मोखणु, कराड़िया, कुंडल की खादड़ी 
(छोटी सादड़ी) और जीरण के कुछ गांव ठेके पर लेकर अपने भाई बाघसिद 
के साथ वहां रहना आरंभ किया । फिर मद्दाराणा ने उसको नीमच ओोर 
जीरणु का पद्दा कर दिया । जोधालिद वीर-प्रकृति का पुरुष था । ऋमशः 
अपना बल बढ़ाकर उसने देवलिया के गांवों को लूटना आरंभ किया और 
नीमच से भी वह चौथ मांगने लगा । इससे देवलिया के स्वामी भानसिंह 
फो सय हुआ कि वद्द देवलिया पर भी कभी दांत लगावेगा । निदान उसने 
जीरण के शाही फ़ौज़दार को बहकाया कि जोधर्सिह और बाघसिंदद को 
तुम यहां क्‍यों रहने देते दो ? वे बढ़े आपत्तिकारक हैं और तुमको मार 


७३ पल 


डालग । 


भालुखिद्द के शाही अफ़सरों से मेल-मिलाप रखने फी नीति सेः 
जोधसिंह पहले से ही असंतुष्ट था। भानुर्सिह-द्वारा मंद्सोर के शाही फ़ौज- 
मद्दारावत भानु्सिह और दी के अपने विरुद्ध भड़काये जाने की खबर पाकर 
शक्तावत जोधार्तिेंह के बीच. वह्द कुछ हो गया और उसकी डस( भाजुसिद्द )से 
हे ता पूरी शञ्वुता हो गईं। मंद्खोर के शाही फ़ौजदार ने, 

जो सय्यद्‌ था, जोधासिद्द के विरुद्ध मद्दाराणा अमरसिद्द से शिकायत की, परंतु 
चहां जोधसिद्द का प्रबल प्रभाव होने से उसके घिरुद्ध होनेवाली शिकायतों 





( १ ) इसके वंशधर कणगेटी ( मेवाड़ | ) के सरदार हैं । 
( २ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, घ० ४५ । 
(३ ) पीरविनोद, द्वितीय भाग, छझ० १०९६ । 

(४ ) सुंहणोत नैणसी की खूयात, प्रथम भाग, ए० ६४ | 
(९ ) चही, ए० ६५ । 
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की ख़ुनवाई नहीं हुई । इसी बीच भारनालह भी महाराणा के पास पहुंचा 
ओर घहां एक दिन उसके तथा जोधसिह के बीच द्रबार में ही कद्दा-खुनी 
दो गई महाराणा के समझाने से उस समय तो वात दब गईं और 
भानुसिद् वहां से देवलिया. तथा जोधसिद अपने निवासस्थान को लौट 
गया। इस घटना के कुछ द्वी दिनों बाद जब जोधसिट्द के डपद्गव में 
कमी न दीख पड़ी तब भाजुर्सिद्द मंद्खोर के शाही फ़ौजदार मक्खनखां से 
मिला और दोनों ने अपनी सम्मिलित सेना-द्वारा जोधसिंह को दंड देना 
निश्चित किया। एक दिन वे दोनों पंद्रह सौ सवारों की भीड़-भाड़ 
के साथ जोधलिंह पर चढ़ गये। जोधसिद भी अपने सो सखवारों और दो 
लो पेदलों के साथ उनके सामने जा डटा । चीताखेड़े से कुछ दूरी पर 
एक घट वृक्ष के पास दोनों दलों में लड़ाई हुईं, जिसमें सय्यद्‌ मक्खन और 
महारावत भानुलिद्द जोधर्सिह के हाथ से मारे गये, साथ दी जोधर्सिह भी 
जीवित न बचा । 

“'हरिभूषण मद्दाकाव्य' का कत्तों कवि गंगाराम अपने भ्रन्थ में 
. महारावत तेजसिंद के पीछे सिंद्दा के देधलिया का खामी होने और सिंहा फी 
तरफ़ से उसके पितृव्य भान्ठु सिह के मक्स्तनन की सहायतार्थ शक्तावत जोधलिद्द 
से युद्ध करने का घन करते हुए जोधसिद्द और माखन ( भकखनखां ) 





(१ ) मुंहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, छ० ६४ । 
(२ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग; पघृ० १०९६ । 


(३ ) मुंदणोत नेणसी की ख्यात, प्रथम भाग, ए० ६५ । पघौरविनोद; द्वितीय 
भाग, ७० १०४६ । केप्टेन सी० ई० येट; गेज़ेटियर आंच प्रतापगढ़; ए० ७६। के० डी० 
झर्सकिन, गेज़ेटियर ऑबू प्रतापगढ़; ४० १६८ | प्रतापगढ़ राज्य के बड़चे की ख्यात 
( ४० ३ ) में उस( भानु्सिह )का उदयपुर के महाराणा संग्रामलिंह ( दूसरा ) के समय 
रणबीर (रणबाजम़ां) के साथ की कद़ाई में मारे जाने का उल्लेख है, जो बिद्कुल ग़लत 
है । उदयपुर का महाराणा संग्रामसिंह ( दूसरा ) इस घटना के; लगभग सो घर्ष पीछे 
वि० सं० १७६७ ( हैं० स० १७१० ) में वहां का स्वामी हुआ था । 
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के वीर गति प्राप्त करने का उल्लेख करता है; किंतु भान॒लिद्द के विषय में 
उसने मौन धारण कर लिया है। ख्यातें और प्रायः सब ही. इतिदासवेत्ता 
तेजसिंह के भाउुलिह और सिंहा त्ामक पुत्र होना बतलाकर भानुर्सिद्द 


(१ ) पुरा दशपुराधीशुः खानो साखनभूपतिः 
चित्रक्र्घनाथेन युयोध यवनेश्वर; ॥ २१ 
मिलिता हिन्दव: सर्वे युद्धाय समुर्पास्थिता। । 
ठान्‌ वित्लोक्य तुरुष्छेश+ सिंह चानुससार स३ ॥३॥ 
तत्पितुब्ये महावीरों भानुसिंहो ययो रखे । 
राणसेनाथिप इश्ृवा योघशक्तावतं पुर; ॥| ४ ॥ 
बभूव तुमुल्ल॑ तत्र तयोरन्योन्यमाहवस्‌ । 
देवदानवगन्धवैसुनिविस्सयकारकस्‌ ।। ५. ॥। 
खज्डान्िष्काछयामासु; केषपि अमेघरा सटा3 । 
विस्फएं घनुषां सध्ये कुदौएए$ समराजिरे ।। ६ ॥ 
विच्छिन्नबाहवः कें5पि परे मुदर-खिडिता: । 
एकनेत्राश्वेकपादा विचेलुस्त्वपरे भुश॒म्‌ ॥ ७ ॥ 
पद्धाएए पततिता+ सर्वे यवना ऋषि यापिता। । 
मुठत्वा। सादितास्तत्र हप्सिनो निहता रण ॥ ८ ॥॥ 


सुसुचु। शुक्तयः के5पि सुशल्लान्‌ लगुडोपलानू | 
निहता यवदन( संदे योचशक्तावतेन ते ।। & ॥ 
ठोबा तेजेति कुदोणा भानुसिंहमसुणाययः । 

सरय्यान्त समुकत्वेडतिसहाये त्वयि तिष्ठति ॥ १० ॥ 


तेषामिति बच: श॒त्वा खब्माकृष्य निभ्यो | 
योधमाकारयन्वीरों युगान्तदहनोपमश ॥। १५९ ॥ 


रुघिरखावसञ्जात वाहिन्यो वाहिता भशुम । 
मुए्डकूमकबन्धोग्रमद्गुरासिसूषाकुला। ।। २२ ॥ 
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को तेजसिद का उत्तराधिकारी बतलाते हैं । खय॑ भानुर्सिह के वि० छे० 
१६४५१ और १६५२ के ताम्नपत्र मित्र चुके है| ऐसी अवस्था में गंगाराम 
का यह फथन कि तेजलिंह के पीछे |सिहा देवलिया का स्वामी हुआ तथा 
भानु सिह, सिंहा का चाचा ( तेजालिह का भाई ) था और बह सिंहा की 
तरफ़ से जोधर्सिह से युद्ध करने गया, स्वीकार करने योग्य नहीं है। 


नेणसी की ख्यात में, जो प्राचीनता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हे, 


खिल 


क्पि बुस्बारवा$ पेतु+ क्रापि सैीसमहारवा+ 
करिणां गजितं छापि क्रापि ठक्काघनस्वना। || १३ ॥ 


इति घोरे रणे जाते योषशुक्तावतः स्वयम्‌ । 

युयोध भानुना वीर; सानुमानिव चठचलः || १४ ॥ 
युध्यमानान्‌ रखे इृधूव पातयामस तड्भठान्‌ । 

मुगानां कुलमासादथ समन्‍्युरित्र केसरी ॥ २५. ॥** 
युध्यमानं रखे भानुं इधधवा योधः समागतः । 
परस्परमभूद्‌ युद्ध दारुएं वीरयोस्तयोः ॥। २३ ॥ 
आपदोबारेस्ततः प्रासेरीसभिस्तदनन्तरम्‌ । 

पश्चात्‌ कद्ठरकैयुद्ध तयेरिव तयोरभूत ॥ २४ ॥ 
तच्छत्न॑ भानुना बासरिछत्न योरेउपितद्ध्वजमू । 
उसने चिच्छिदतु। सद्य! सस्वनं घनुषोगुणस || २७. ॥'** 
खब्नमाकृष्य ज्िच्छेद प्रासं भानुकरस्थितमू । 

सोडपि ख्नछत ठस्मायुपवीतोजितं ददो ॥॥ २७ ॥ 
पश्चात॒कद्ञारिकाधाते! पातितः समराज्णणे । 
योधशुद्तावतो वीरो गतासुरगताभिष३ ॥ रद ॥ 
माखनः खनिमापन्नः शुक्त्या योधेन संहतः । 
राहूरिव पणातोव्य! कष्णुनेव पुरा रणे ॥॥ २१८ ॥ 


सप्तम सर । 
श्र 
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शक्तावत जोधसह के साथ होनेवाले युद्ध में भालुर्सिह के मारे जाने 
का स्पष्ठ उज्लेख है । जीरण में उस( भानुलिह )की स्मारक छुत्री बेनी 
हुई है | उसके लेख में भी शक्तावत जोधर्सिह के साथ होनेवाले युद्ध में 
डसके मारे जाने का उल्लेख दे | अतपुव भाजुलिह का उसी युद्ध में मारा 
जाना अधिक माननीय है। प्राचीन पंरपरा का अज्ुयायी होने से गंगाराम 
ने अपने काव्य में दु।खान्त प्रसक्न को जान-बुझकर छोड़ दिया है और 
देवलिया के स्वामी बाधासेह, भानुर्सिह सथा जसवंतालिद (जो युद्ध करते 
हुए घीरगति को प्राप्त हुए) के दृहांत पर मौन साथ लिया है । इसी प्रकार 
उसने वहां के अन्य नरेशों की भी सृत्यु-वातोीं का उल्लेख नद्टीं किया, जिससे 
कहद्ा जा सकता है. कि उसने अपने इस काव्य को खुखान्त बनाने का दी 
लक्ष्य रखा हो । 

“वीरचिनोद'” में भी इस युद्ध का बरत है, परंतु वहां इस घटना का 
कोई समय नहीं दिया है, परन्तु मदारावत भानुर्खिह की छुत्री के लेख में 
वि० से० १६५४ (इं० स० १५६७) के मागेशीष में उसका शक्ताचत जोधलसिद्द 





(१ ) द्वितीय भाग, ए० १०४१ । 


(२) मा महा राजा थी लि राज मा म १हएावतजी 
श्री भानाजी देवत्या राजए जां रा! मुना पद्राया"****'जोद 
( घ )सीघए सिंह "जी सग*****“या दसोर ( मंदसोर १******रजवाड़ 
दल्ती ( दिल्ली ) ठप ( पे) पातसा*****“अक्बरजी उदेपुर तप (पे) 
राणुए ****** अमरसीधए सिंह जी समत ( सस्वत्‌ ) ९७ सो ७.७४ सा 
के ( शाके ) १५९ [ & ] परवतमानमती अऋग *“*** दीतवार*** । 

मूल लेख की छाप से । 
मेवाड़ का महाराणा अमरसिंह ( चीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह का म्येष्ट 
पुन्न ), महाराणा प्रताप का परलोकवास होने पर वि० सं० १६९३ माघ सुदि ११ को 


राजगद्दी पर बंठा था। समयक्रम पर विचार करने से यह घटना महाराणा अमरसिंह- 
( प्रथम ) के प्रारंभिक समय की हो सकती है । 
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के साथ होनेवाले युद्ध में काम आना लिखा है | ऐसी दशा में महारावत 
भानुलखिह का परलोकधास वि० सं० १६४४ के मागेशीषे (ई० सत० १५६७ 
नवेबर अथवा द्सिंचर ) मास में होना ठीक जान पड़ता है । इसके विरुद्ध 
ख्यातों तथा प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियर में उसका देहांत वि० से० १६६० 
( इं० स० १६०३ ) में होना लिखा है, जो स्वीकार करने के योग्य नहीं हे; 
क्योंकि ख्यातों आदि के संचत्‌ बहुधा कल्पित हैं और पीछे से सुनी-खुनाई 
बातों के आ्राधार पर दिये गये हैं । 

सर जॉन मालकम अपनी “रिपोर्ट ऑन दि प्रॉविन्स ऑचू भालवा एड 
एड्ज्वॉ्डनिंग डिस्ट्क्ट्स! ( कलकत्ता गव्नेमेंट ऑन इंडिया सेंट्ल पब्लि- 
केशन ब्रांच--पृ० २२४ ) में लिखता है कि प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक 
जीजा रावल का ( जिसको शाहजहां के समय में मालवे के सुसलमान अफ़- 
घरों की सिफ़ारिश से जागीर मिल्ली थी ) पुत्र भीमा रावत मंद्लोर के 
आमिलदार की सहायतार्थ लड़कर मारा गया | घद्दी उसने टिप्पण में 
सादड़ी के सरदार खूश्जमल के मांडू के खुलतान अलाउद्दीन के पास 
जाने और फिर उसके पुत्र वाघ शावल के चित्तौड़ की रक्षार्थ काम आने 
एवं उस( बाघ रावल )के पुत्र वायप्तिह् के पुनः सादड़ी लोट जाने और 
उसके पुत्र का नाम जीजा रावल द्वोने का उल्लेख किया है | ये सब 
कथन इतिहास की कसौटी पर निर्मूल ठद्दरते हेँ । मांडू में अलाउद्दीन 
नाम का कोई खुलतान नहीं हुआ । सरजमल ने मेवाड़ के विरुद्ध मांडड 
( मालवा ) के खुलतान नासिरुद्दीग की सहायता कर मद्दाराणा रायमल 
कौर उसके कुंवर पृथ्वीराज से युद्ध किया था, जिसका वर्णन ऊपर 
( पृ० ६२-४५ में ) किया गया हे | प्रतापगढ़ के राजाओं की उपाधि 'रावल' 
न होकर 'रावत' है एवं वहां चायलिंद!', जीज्ञा' और भीमा' नाम के 


( १ ) मतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात, ४० ३। प्रतापगढ़ राज्य की एक 
पुरानी ख्यात, ए० & । कैप्टेन सी० ई० येट, गैज़ेटियर आँव प्रतापगढ़; ४० ७६ । मेजर 
के० डी० अर्सकिन, गेज़ेटियर भव प्रतापगढ़, ए० १६८ ! पीरविनोद, हिंतीय भाग, 
पृ० १०४७६ । हु 
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कोई राजा नहीं हुए । बायलिंह रायसिद्द का, जीजा चीका (विक्रमसिह्) का, 
आर भीमा तथा भाना भानुलिह के सूचक हो सकते हैं । इसी प्रकार 
मालकम का यह कथन कि भीमा अथवा भाना (सानुसिंह) बाघसिंह के पौतच्र 
जीज्ञा अर्थात्‌ घीका ( विक्रमसिंह ) का पुत्र था नि्मुल है। उक्त रिपोर्ट में 
दिये हुए प्रतापगढ़ के राजाओं के नाम वायसिंह, जीजा और भीमा अशुद्ध 
हैं और उसमें दी हुई घटनाएँ सी ठीक नहीं हैं । बाघसिंह अ्रकबर की 
चित्तोड़ पर चढ़ाई होने के तीस वर्ष पूर्वे वद्दादुरशाह की चित्तौड़ की चढ़ाई 
के समय मेबाड़वालों की तरफ़ से लड़कर मारा गया था । दक्त रिपोर्ट के 
अध्ययन करने से प्रकट होता है कि सर जॉन मालकम ने अपनी रिपोर्ट 

लिखते समय पूर्वे-वृत्तांत लिखने में सत्यासत्य की अधिक खोज नहीं की । 
महारावत भाजुर्सिह्द के वि० सं० १६५१ और १६४२ के निम्नलिखित 

दो ताम्नपन्न मिले हें-- 
5 (१) वि० से० १६५१ मा्गशीष चदि £ (ई० 
40048 0 .. स॒० १५६४ ता० २४ अक्टोबर ) का जोशी श्रीकंठ 
के नाम का सेवली ग्रांव का ताम्नपत्र, जिसमें 
उपयुक्त गांव जोशी श्रीकंठ को ऋृष्णापंण करने और ताम्रपत्र महारावत के 
कोठारी चाचा की आज्ञा से पंचोली फेशवदास-छारा लिखे जाने का उल्लेख 
है! । 

(२) वि० सें० १६५२ आषादट खुदि १ (ई० स० १४६४ ता० शे८ 
जून ) का जोशी नारायण के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत तेजर्सिह 
के अंतिम समय में अमलावदा गांव में संकल्प की हुई पैंतीस बीघा 
भूमि दान करने का उल्लेख है और दुआ देनेवाले का नाम कोठारी शामल 





($ ) श्री महाराज श्री राउत श्री भवानीसिंघजी बचनातु जोसी 
रीकठ हि 0 [प हे 
सीरीकंठ है ** ****** मो० जो सेवली ऋषचाद करीदीबे[********'रंबत 

१६५७५ ९ वरधे सागसर वदि छू ****** | 


मूल लेख छाप से । 
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एवं लेखक का नाम पंचोली नेता दिया दे । 

बड़वे की ख्यात में महारावत भाचुर्सिद्द के केवल एक ही राणी 
लिखी है और उसका नाम भगवतकुबरी देकर उसको ईडर के राव 
नारायणदास की पुत्री लिखा है एवं डसका पुत्र 
सिंहा बतलाया है; किंतु एक दूसरी पुरानी ख्यात 
में उसके दो राणियां एक चौद्दान वाला की पुत्री समुद्रकुंचरी और दूसरी 
सोलंकी माला की पुत्री मानकुंवरी होना लिखकर उक्त सोलंकिणी राणी के 
उद्र से कमलकुंवरी और पेपकुंवरी नामक पुत्रियां होने का उल्लेख है? । 
ख्यातों की परस्पर विभिन्नता को देखते हुए इस संचंध में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात में 
दिया हुआ महाराबत भानुर्सिद्द के सिंहा नामक पुत्र दोने का कथन टीक 
नहीं है; क्‍योंकि उसमें द्वी मह्ारावत तेजसिह के प्रसहृल में लिहा को तेञ्- 
सिंह का पुत्र बतलाया दे, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। मुंहणोत 
नेणसी की ख्यात में तथा अ्रन्यत्न सिंहा को तेजलिंदद का पुत्र लिखा है, 
जिससे स्पष्ट है ' कि सिंहा भानुर्सिह का छोटा भाई था। वह महारावत 
भानुर्सिद्द के पीछे देवलिया का स्वामी अथोत्‌ भावसिद्द का उत्तराधिकारी 
हुआ । राजपूताना के राज्यों में जब बड़े भाई के पीछे छोटा भाई गद्दी पर 





मद्दारावत की राणियां 


(१ ) महाराज श्री रावत भानजी वच्नातु जोसी नराणुजी जोग 
आफ़च | मु दीगए ३५.) आंके पेतीस रावतु श्रो तेजसीजी रे आतर 
सभ्यरा उद॒क करी थी, ज्या गाम अमलाबदा मांहे '***** उदक आपधाट 
तांबापत्र करे दीधी-*'समत ९६५.२ वरणे आसड्सुद २०* १ 

ताम्रपन्न की छाप से । 
( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, छ० रे । 
(३ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; ए० <। 


(४ ) मंंहयोत नैणसी की स्यात; प्रथम भाग, ए० £« । वीरविनोद, द्वितीय 
भाग, छए० १०९७। 
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बैठता है, तव चारण और भाट उस बड़े भाई )को पिता के रुथान पर 
मानकर गद्दी वैठनेवाले छोटे भाई को आशीष देते हैं । इसी क्रम से 
प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में सिंहा को भाजु|खिद्द का पुत्र लिखा 
गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है । 

महाराबत भानुसिह का भी और कोई उूत्तांत नहीं मिला, जिससे 
डसके जीवन पर विशेष प्रकाश पड़े । उसके संबंध का जो चुत्तांतव ऊपर 
लिखा गया है, डससे तो यद्दी प्रकट द्वोता है कि 
वीर और दानी होने के साथ दही वह अदूरदर्शी था। 
वह कुछ ही वर्ष राज्य करने के डपरांत मारा गया। 
मेजर के० डी० अखेकिन ने उसके समय में शाही अ्रफ़खर मद्दावतस्रां के 
देवलिया में जाकर रहने का उल्लेख किया है, परंतु घटनाक्रम पर विचार 
करने से यह कथन टीक नहीं जंचता; क्‍योंकि भानुसिह, सुग्रल सम्राट 
अकवर का समकालीन था और डसके ज्ञीवनकाल में ही वह मारा गया । 
फ़ारसी तवारीखों में बादशाह अकबर के समय महावतख्रां नाम के किसी 
सेनापति के विद्रोद्दी होने का उल्लेख नहीं है। जद्दांगीर के पिछले समय 
में उसके प्रसिद्ध सेनाध्यक्त महाबतर्त्रां ने बादशाह से विद्रोहाचरण किया 
था, ज्ञिसका हम महारावत सिंह! के प्रसह्ल में वर्णन करेंगे । 


र्सिंहा 


महारावत भाजुर्सिह का देहांत द्ोने पर त्रि० से० १६४७ (ई० स० 
१५६७ ) में उसका छोटा भाई सिंहा देवलिया के 
राज्य-संहासन पर बेठा । 


महारावत भानुर्सिदद 
का व्यक्तित्व 


राज्य-प्राप्ति 





( १ ) मेजर के० डी० श्रसेकिन, गेज़ेटियर आँव प्रतापगढ़, ए० १६८ । 

( २ ) ऐसी भी जनश्रुति है कि जब माजुसिंह, जोधसिंह से युद्ध करता हुआ 
जीरण के पास काम आया, उस समय उसका छोटा भाई सिंहा अपने ननिहाल में था। 
उसकी अनुपस्थिति का अवसर पाकर महारावत विक्रमसिंह( बीका ) का पौन्र और 
कृष्णदास( किशनदास ) का पुत्र सांवलदास, जिसके ऋातला की जागीर थी और जो. 
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मुग़ल बादशाहत की अधीनता स्वीकार न करने से मेवाड़ के 
महाराणाओं से बादशाह अकबर असखंतुष्ट रहा और उनपर शाही सेना के 
महाराणा अमरतिंह का अकेमण जारी थे, पेसे समय में भाठसिंह के 
महारावत के लिए टीका प्रवक्खन््रां की सहायतार्थ काम आने खे विरोध 
भेजना भर भ ८५ 
बढ़ने की संभावना देख महाराणा अमराशिहद ने उस- 
( भाउुखिह )के भाई लिदा को गद्दीनशीनी का टीका भेज आश्वासन के रूप 
में कहलाया कि भान॒लिह और जोधसिह दोनों हमारे भाई ही मरे हैं । अब 
जोधसिंह के पुत्र नाहर और भाखरसी का जिन गांवों पर अ्रधिकार है उनमें 
किसी प्रकार का दखल न देना' | इसपर सखिहा ने अपनी स्थिति पर विचार 
कर महाराणा की बात मान ली और जोधलिह के पुत्रों से कोई छेड़-छाड़ न 
की । बादशाह अझकवर ने उधर का अच्छा बंदोबस्त फरने के लिए जीरण 
ओर नीमच की जागीर रामपुरा के सीस्तोदिया राव डुर्गा को, जो शाही 
सेवक बन गया था, प्रदान कर दी । उसका महाराणा से भी मेल था, इसलिए 
उसले महाराणा को कुछ गांव देकर उसका समाधान कर दियाँ । तदनन्तर 
भानुसिह के मंद्सोर के शाही सेनाध्यच्ष मक्खनखां की सहायतार्थ मारे जाने 
से वादशाद्द जहांगीर के समय इस सेवा के पुरस्कार में महारावत सिंह 


देवलिया-राज्य का सारा राज्य कार्य करता था, सरदारों ञ्रादि को मिल्लाकर घहाँ का 
स्वामी बन बेठा । जब सिंहा को भानुसिह की झूत्यु भौर सांवलदास की राज्य-प्राप्ति 
का समाचार मिला तो वह परिस्थिति को अपने विरुद्ध देख कुछ समय के लिए 
चुप हो बेठा । फिर उसने धसोतर के सरदार को अपनी ओर मिलाकर कुछ समय 
बाद एक दिन छुल से देवलिया सें प्रवेश किया और चहां अधिकार कर लिया । फिर 
उसके पक्तवाले सरदारों ने सांवलदास को मार डाला और उसके वंशर्जों से कांतला की 
जागीर छीन ली । संभव है कि सांवलदास ने सिंहा की श्रविद्यमानता का अ्रवसर 
पाकर देवलिया का राजा बनने की चेष्टा की हो और उसी में उसका प्रायांत हुआ हो । 
जब तक इस विपय का कोई अन्य प्रमाण न मिले इस सबध में श्रधिक प्रकाश नहीं पढ़ 
सकता, क्योंकि ख्यातों सें इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। 

( १ ) संहयोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, ए० ६९-६ । 

(२ ) वही, ४० ६३-६ । 
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को कुंडाल का परगना जागीर में प्रात्त हुआ । 
बादशाह अकबर की महाराणा प्रतापर्सिह को अधीन बनाने की 
कामना सफल नहीं हुईं। फिर उक्त महाराणा के देहांत के पीछे उसके 
वसाड और अरणोद परगने रपेरथिकारी महाराणा अमरखसिद्द ( प्रथम ) पर 
का फरमान कुबर कर्ण--. वि० से० १६४७ (३० स० १६०० ) में बादशाह 
सिंह के नाम दौना ते अपने शाहज़ादे सलीम( जहांगीर ) को भेजा; 
किंतु बह असफल होकर लौठा । तदनन्तर वि० सते० १६६० ( ई० स० 
१६०३ ) में बादशाह ने पुनः शाहज़ादे को मेवाड़ पर सेना लेकर 
जाने की आज्ञा दी, किन्तु पहली बार के आक्रमण की कठिनाइयों का 
स्मरण कर वह किनारा कर गया । वि० से० १६६२ ( ई० स० १६०४ ) में 
बादशाह अकवर की रूत्यु हुई और उसके स्थान पर शाहज़ादा सलीम 
वादशाह हुआ । उसने अपने पिता के मेवाड़ की स्वाधीनता नष्ट 
करने के संकल्प को पूरा करने की इच्छा से उसी वर्ष अपने शाहज़ादे 
परवेज की अधीनता में एक बड़ी सेना उधर रवाना की । महाराणा ने शाही 
सेना का बड़ी वीरता से मुक़ाबला किया, जिससे शाहज़ादा परास्त दोकर 
लौटा । बादशाह ने अपनी सेना के असफल होकर लौटने पर कई बार 
मेवाड़ पर खेनाएं भेजी, परंतु महाराणा इससे निराश न हुआ और लड़ता 
दी रहा । अत में बादशाह ने वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में शाहज़ादे 








( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन ख्यात; ए० ६। सर जॉन सालकम ने 
“रिपोर्ट ऑन दि प्रोविंस ऑब्‌ सालवा एंड एड्ज्वॉइनिंग डिस्टिक्ट्स ( ४० २२४ ) में 
लिखा दवै कि इस घटना के बदले में बादशाह की तरफ़ से १२ गांव उस भाजुर्सिह )के 
पुत्र जसवतर्सिंह को दिये गये । सर जॉन मालकस के उपयुक्न लेख से ख्यात के कथन 
की बहुत कुछ पुष्टि होती है, परंतु वहां जसवंतसिह को भीमा भाजुर्सिह )का पुत्र 
वतलाया है, जो ठीक नहीं है। भीमा ( भानु्सिह ) नि.संतान मरा था और उसके पीछे 
उसका भाई सिंहा देवलिया का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र जसवंत्सिह था, यह निश्चित 
है। महारावत सिंहा बादशाह जहांगीर का समकालीन था | अतएच उपयुक्क कुंडाल की 
जागीर अथोत्‌ १२ गांव, जिनका सर मालकम ने उल्लेख किया है, बादशाह जहांगीर- 
द्वारा महारावत सिंहा को मिलना ही संभव है। 
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ैक९य५०३७ 





खुरंम (शाहजहां) को एक बड़ी सेना के साथ मद्दाराणा पर रवाना किया। 
शाहज़ादे ने मेवाड़ में पहुंचकर चारों तरफ़ के वाके-घाटे बंद कर दिये 
ओर रखद्‌ का ज्ञाना भी रोक दिया। उसले सुख्य-पुख्य स्थलों पर झुटढ़ 
थाने नियत कर मद्दाराणा को घेर लिया, तो भी मद्दाराणा ने शाही सेना से 
मुक्ताबला करना न छोड़ा । घद्द इस आपत्ति से बिलकुल न घवराया और 
यथा-साध्य लड़ता दी रद्दा । शाही सेना की लगातार चढ़ाइयों से महाराणा 
के सरदारों की संख्या घटती जाती थी और उन्हें सय होने लगा कि शाद्दी 
सेना-द्वारा घिरकर वे मारे जावेंगे तथा उनके बाल-वच्चे पकड़ लिये जावेंगे । 
इस डांवा-डोल स्थिति को देख सरदारों ने महाराणा के कुंवर कर्णुसिदद 
फो सलाद लेकर शाइज़ादे के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसके स्वीकार 
होने पर महाराणा के सामने यह बात प्रकट की गई। महाराणा को विवश 
होकर अपनी इच्छा के चिरुछ यद्द बात स्वीकार करती पड़ी ओर ज्येष्ठ 
राजकुमार फो शाही दरवार में भेजने की सुख्य शर्ते पर घि० से० २६७१ 
(६० स० १६१४ ) में संधि हो गईं । फिर शाहज़ादा खुरेम, कुंवर कर्णोलिह 
को लेकर बादशाह के पास गया, जिसने उस्तका बड़ा सस्मान किया और 
मेवाड़ से गये हुए इलाक्नों फे अतिरिक्त रतलाम, बसाड़, अरणोद्‌, रूंगरपुर, 
धांसवाड़ा आदि का फ़रमान स्री ता० २४५ रवीउस्सानी हि० स० १०२४७ 
(वि० सं० १६७२ ज्येष्ठ बंद ६८ई० ख० १६१४५ ता० ११ मई) को उक्त कुंदर 
के नाम कर दिया । 

बादशाह जहांगीर के पिछले समय में उसका शाइज़ादा खुरस्म तो 
यागी दो ही रहा था, परंतु कई कारणों से अपने प्रधान सेनापति पद्ावदर्खा 
पर भी बादशाह की नाराज़गी द्वो गईं। उसका 
50 सा खज़ाना ज़ब्त कर लिया गया प॒थ॑ खाबखाना फो 
अजमेर फा खूबा जागीर में दिया जाकर वि० सं० १६८३ 
(१ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, ४० ४०३ । मुत्र फ़रमान के 

लिए देखो धीरविनोद, द्वितीय भाग, छ० २३६-४६ । 


( २ ) संंशी देवीम्रसाद, जहांगीरवामा, ४० €८झ-& । 
१६ 
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( ई० स० १६२६ ) के लगसग वह मदवतखां को मारने के लिए नियुक्त 
किया गया। इसपर महावतखां प्राण-रक्ता के लिए इधर-उधर भटकने लगा । 
उसके उद्यपुर-राज्य के पहाड़ों में होकर देवलिया पहुंचने पर महारावत 
सिंहा ने उसको समस्मान-पुवेक अपने यहां रकखा' और पसिद्ध है कि 
देवलिया से विदा होते समय उसने महारावत को इस सौजन्य के बदले में 
एक अंगुठी भेंट की , जिसका सूल्य साठ हज़ार रुपये के लगभग था। 
फ़्रसी तवारीखों से यह ज्ञात नहीं होता कि महाबतख़ां बादशाह की 
अप्रसन्नता छोने पर कहां-कहां रहा था, परंतु उसका राजपीपला के मांगे 
ले दक्षिण में जाने का 'हिस्द्ी ऑज् जहांगीर? और “जद्दांगीरनामे” में भी 
उल्लेख मिलता है | इससे अनुमान होता है कि वह मालवे की तरफ़ होता 
हुआ ही दक्तिण में शाहज़ादे खुरैम के पास गया था। देवलिया मालवे से 
मिला हुआ है। पहाड़ी पांत होने ले-वह सुरक्षित स्थान समभा जाता है 
तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ़ ज्ञाते समय मार्ग में पड़ता हे । इसलिए 
पहाड़ी मार्ग से होते हुए डसका देवलिया की तरफ़ जाना और वहां 
महारावत का आश्रय पाना संभव है| पहाड़ी प्रदेश होने तथा वहां का 
जलवायु खराव होने से सुसलमानी सेना का उस ओर कम ही जाना द्चोता 
था। मदहावतज्ां का देवलिया में रहने का कथन मसहारावत प्रतापरलिह के 
सप्रय वनी हुई 'प्रतापप्रशस्ति! ( खडित काव्य ) में भी है, जो इस घटना के 





( १ ) वीरविनोद; छ्वितीय भाग, ए० १०४७ । 'चीरविनोद' में महाबतख़ां का 
सहारादत जसव॑तासिह् के समय देवलिया में रहने का उल्लेख है, जो दीक नहीं है । 
महाबतज़ां वि० स्े० १६८३ में विद्रोही हुआ था । उस समय महारावत सिंहा विद्यमान 
था, जैसा कि ग़यासपुर की बणजारों की बावढ़ी के-शिलालेख से प्रकट है। महारावत 
सिंहा वादशाह जहांगीर का समकालीन था, इसलिए उसके समय में ही मद्दाबतम्ां का 
देवलिया में रहना संभव है । 

(२ ) चीरविनोद (द्वितीय भाग, ४० २८६) में भी महावतम्ां-द्वारा अंगूठी देने 
का उल्लेख है । 

(३ ) डॉक्टर बेनीप्रसाद-कृत, छ० ४३० । 


(४ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए० ४६६ । 
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लगभग पचास वर्ष पीछे की बनीं हुई है | ऐसी स्थिति में महारावत सिंह 
के समय ही महावतखां का देवलिया में रहने का कथन विश्वसनीय है । 
इसके विरुद्ध मेजर के० डी० असंकिन-कृत 'गेज़ैटियर आदर प्रतापगढ़” 
में महाबतखां का महारावत भानुर्सिह के समय देवलिया में रहने का 
उल्लेख है, जो ठीक नहीं है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है । 
'घीरविनोद' में महाराबत सिहा का वि० से० १६७६ (ई० स॒० 
१६२२ ) में देहांत होना लिखा हैः; किन्तु ग्रयासपुर की बावड़ी के बि० सं० 
१६८४ बेशाख खुदि ३ (ई० स० १६२७ ता०्य 
अप्रेल ) के शिलालेख से उसका उक्त लंवबत्‌ तक 
विद्यमान होना पाया जाता है | उदयपुर के महाराणा 
राजसिंह के बनवाये हुए राजसमुद्र तालाब के 'राजप्रशस्ति-नाभक बृद्दत्‌ 
काव्य और 'अमरकाज्य' में महाराणा जगतसिंह ( प्रथम ) के प्रसह्ष में उक्त 


महारावत सिंहा का. 
परलोकवास 


(१ ) श्रीमत्सूरकुल्ले प्रतापनुपतिर्दाता न ज्िजज पुर 
श्रीसिह प्रपितामहेन शरण संरक्तितं साहतः 
श्रेष्ठो मोबठखान एवं वसुचानाथान्नवापप्रभो३ 
शाजानात्युखमापतुष्टिमीचर्का कीर्ति पुथिव्यां नुप: 0 ८ 0 
प्रताप-प्रशस्ति ( खंडित काव्य ) । 
उपयुक्त छोक में उल्लिखित 'मोबतखान नवाप', 'महाबतज़ां' का भर 'शाजान, 
बादशाह शाहजहां' का सूचक है । 
(२ ) देखो ऊपर ए० ११४८। 
(३ ) धीरबिनोद; द्वितीय भाग, ए० १०४७-। 


(४) *****- स्वत ( संबत्‌ ) ५६८८४ बंषे वेसघ ( बेशाख ) 
सुदि ३ राउत श्रीसिंधा अभेह श्रीग्यासपा( पु "रप्रामे ***'**“*** तीर्थ 
वावयं | राउठ सेघो (सिघा) विजयराज्ये आस्यन्तर वणुजारा जातीय 
नायक गिरो'***** 0 

मूल शिलालेख की नक़त् से । 


१२४७ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


लक 


महाराणा का महारावत जसवंतलिह के समय देवलिया पर सेना भेजने 
का वर्णन वि० से० १६८४ ( ई० ख० १६५८ ) की घटनाओं में हुआ है, 
जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे । ऐसी स्थिति में महारावत सिंहा का 
परलोकवाल वि० से० १६८४ ( ईं० स० १६२५८ ) के लगभग मानना 
पड़ेगा और ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य के बड़ेंचे की तथा वहां से प्राप्त एक 
दूसरी पुरानी ख्यात से भी पाया जाता है । 
बड़वे की ख्यात में महराबत लिंहा के १३ राणियां और दो कुंवर 
जसवंठर्सिद्द तथा जगन्नाथर्सिह होने का उल्लेख है । एक दूसरी ख्यात में 
राणियों की संख्या तो उतनी ही दी हे, परंतु उनके 
2 52 पर्व उनक्ने पिता आदि के चाम वड़चे की ख्यात से नहीं 
सिललते। उसके कुंवरों के चाम जसवंत सिंह, जगन्नाथ- 
सिंह, माधवलिद्द और पुद्नियों के नाम लवाकुंचरी, राजकुंचरी' तथा सामेत- 











( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात; ए० ४ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ल्यात्त; एू० ६ | 


( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात; छ० ४। जयगन्नाथसिंह के चंशजों में 
नागढ़ी का ठिकाना है । 
( ३ ) तेजसुतसिंहकी सुता सो तीजी! सीसोदनी 0 
व्याह्ो राजकुमरि प्रतापगढ़ लश्नकाल 0 
करमवर्ती नाम एक ऋन्‍्या भई ताके पीछैं, 
व्याह्मो जसवंत जाहि जोघपुरक्तो नुपाल्व ॥ १४ 0 
चंशभास्कर; ए० २९४१३ | 


राजझंंवरी की वनवाई हुईं बूंदी में नाहर मॉस नास की बावढ़ी है। उसमें 


'वि० सं० १७०१ दैशाख वदि ३ (ई० स० १६६४ ता० ३ अग्रेल ) का निम्नलिखित 
शिलालेख लगा हुआ है--- 


*** ***संवत १७२९ वेशाख वदि २ महाराजाधिराज हाड़ा दिवाए 
रावर्जी श्रीसत्रसाल( शज्ुसाल् |जी की राणीजी श्रीसीसोदर्णीजी 
राजकुंबरिजी रजतजी श्रीसींचोजी गढ़ देवल्याको घरणी तीकी बेटी ने 
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कुंचरी दिये हें? । दूंदी राज्य के मिश्रण कवि सूर्यमल-रचित 'चंशभास्कर'- 
नामक बृहदु श्रेथ ले डसके गंगाकुंवरी नामक पुत्री का दोता भी पाया 
जाता है, जिसका विवाह वहां के राव भोज के पुत्र मनोहरदास से 
हुआ था । 

महाराघत सिंद्ा का अधिक इतिद्दास उपलब्ध नद्दीं होता । डसके 
समय के फेवल नीचे लिखे दो लेख मिले दें, जिनसे उलका समय निश्चित 
करने के अतिरिक्त और कुछ इतिहास प्रकट नहीं होता है-- 

(१) बि० से० १६७६ कातिक झुदि ११ (६० स० १६२२ ता० ४ नवें- 
घर) सोमवार का जोशी ईसरदास के नाम का ताम्नपन्न, जिसमें वहु राठोढ़ 
तथा बहुरणी खानण का ३१ बीघा भूमि खये-प्रद्ण के अवसर पर दान 
करने का उल्लेख है? । 








बाग बावडी करि परनाया ई राणीजी के बेटी बाइ करमेतीजी त्या 
परणइ छे गढ जोधपुर को घर्णी महाराजाजी श्रीजसवंतसिघजी राठोड़ 


मूल शिलालेसत फी छाप से । 
( १ ) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात, छए० ६ । 
(२ ) '*'ऋम दुव व्याह मनोहर के किय, 
तेंह प्रभु राम सुनहु जिम जे क्रिय ॥ ६६ 0 
सीसोदनि प्रथम सिंहसुता 
जो गंगा अभिषान गुनजुता""" 0६७७ 
४० २४३१-३२ । 


( ३) महाराज श्रीराबत सीगाजी वचनातु जोसी इसरदास योग्य 
अप्रंच खेत वीगा ६९ अंक अकृतीस दीदा जेरी बगत खेत बीगा ११ 
बहुजी राझोड कमल्या मंहे दीदा खेत बीगा २० बहुजी रण षानण महे 
घर पषेती रु भडा से दौदों अणी वर्गत वी ३१५ सुरजपरब महे दीदा 
उदक अघाद कर दीदां मरा वंसरो क्लोही कद करी नहीं स्व॒दत परदत 
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(२) वि० स० १६८४ वेशाख सुदि ३ (ई० स० (६२१७ ता० ८ 
अप्रेल ) का ग़य[सपुर की वावड़ी का शिन्ञालेख, जिसमें मद्ाारावत सिद्दा 
के समय आसश्यन्तर बणज्ारा जाति के नायक गिरा-द्वारा-उक्त बावड़ी के 
वनवाये जाने का उल्लेख है! । 

महारावत लिंहा नीतिमान राजा था और वह युद्ध की श्रपेक्षा मे 
को अधिक पसद्‌ करता था। मेवाड़ और देवलिया राज्यों की सीमा मिली 
हुई होने से समय-समय पर खीमा-संचंधी बखेड़े दो 
जाते थे; पर महारावत सिंहा ने चुद्धिमत्ता से कोई 
भूगड़ा बढ़ने न दिया और मेवाड़ के मद्दाराणाओ से मेल रख अपने राज्य 
की स्थिति खुदढ़ की | उसके किसी युद्ध में भाग लेने के उदाहरण देखने 
में नहीं आये | उसने बादशाह जहांगीर के कोप-भाजन सरदार महावतखां 
को अपने यहां रखकर शरणागतवत्सलता का परिचय दिया । मुंहणोत 
नेणसी की झ्यात से यह अधिक पाया जाता है. कि उसने सोनगरे चौह्यानों 
से ८४ गांव छीन लिये थे. | उसने शाही द्रवार से अपना संपर्क न 
बढ़ाया | यदि वह अन्य राजपूत नरेशों की भांति शाही द्रबार से सस्बन्ध 
बढ़ाता, तो बहुत कुछ लाभ उठा सकता था। 


महारावत का व्यक्तित्व 


जसवंतसिह 
महारावत सिद्दा का देह्ांत होने पर डसका ज्येष्ठ पुत्र जसवंतर्सिह 
वि० से० १६८४५ (ई० स॒० १६२८) के लगभग 


राज्य-्प्राप्ति 
देवलिया-राज्य का स्वामी हुआ । 





वाये हंरेत वसुधरा षष्टी वण सहस्तार्ी वीष्ययां जायते करसी संवत्‌ ९६७६ 
वरधे छाती सुद ११५ बए चोम दीने****** १ 


मूल ताम्नपन्न की छाप से । 
( १ ) मूललेख के लिए देखो ऊपर छ० १२३ टि० ४। 


( २ ) सुंहयोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, छ० 8३ । 


( ३ ) महारावत जसवंतर्सिह के नाम का एक ताम्रपत्न वि० सं० १६७३ वैशाख 





जसवंतर्सिह 
3 


र्सिं 


महारावत जसवबत 
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वादशाई जहांगीर से वि० सं० १६७१ (ई० सघ० १६१५) में संधि 

होने के पीछे उदयपुर का महाराणा अमरसिह( प्रथम ) पांच वर्ष तक 
उदयपुर के महाराणा जगत- गीविंत रहा | उसको वादशाह से संधि करने से 
सिंह (प्रथम) से महारावत इतनी ग्लानि हुईं कि उसने राज्य-भार अपने 
का विरोध होना ज्येप्ठ राजकुमार कर्लिह को सॉपकर एकांत- 
वास स्वीकार कर लिया | वि० से० १६७६ ( ईं० स० १६२० ) में डसका 
देहांत होने पर कुंचर कर्ोलिह महाराणा हुआ। उसने अपना समय 
देश को समृद्ध करने में लगाकर अन्य वाहरी राज्यों से छेड़-छाड़ न की। 
बि० से० १६८४ कार्तिक वदि ३० (६० स० १६२७ ता० श्८ अक्टोवर ) 
को बादशाह जहांगीर का देहांतव हो गया और उसका पुत्र ख़ु॒रैम, 
शाहजहां नाम से वादशाह छुआ । डस्ती वर्ष के फाल्मुन ( ईं० स० 
१६४८ भाचे ) मास में महाराणा करणलिंह का भी परलोकवास हो गया 
आझौर उसका कुंचर जगतससिह उदयपुर राज्य का स्वामी हुआ | वादशाह 
जहांगीर फे पिछले दिनों में शाहज़ादगी के समय खुरंम विद्रोही होकर 
उदयपुर में रद्दा था, इसलिए महाराणा जगतलिह( प्रथम ) वाद्शाह 
शाहजहद्ां को अपने अनुकूल समझा राज्यसिंहासन पाते द्वी बादशाह 
जहांगीर फे वि० सें० १६७२ ( ईं० स० १६१५ ) के फ़रमान के अनुसार 
डंगरपुर, वासवाड़ा और देवलिया के राज्यों फो अपनी अञ्धीनता में लाने 
का प्रयत्न करने लगा, किन्तु उन( डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया के 
राज्यों )को महाराणा के अधीन होना स्वीकार न था, इसलिये थे अपने- 





चदिं ३० ( ६० स० १६१६ ता० ६ अ्रप्रेल ) का मिला है, जिसमें जोशी श्रीकंड को 
अरणोद गांव में ज़मीन बीघा ३४ पेंतीस मंदाकिनी पर सूर्य-प्रहण में दान देने का 
उल्लेख है । इस ताम्रपत्र में वेशाख वदि ३० को सोमवार क्िंखा है, परतु उस दिन 
सोमवार नहीं, शनिवार था झोर सूर्य ग्रहण भी न धा। ग़यासपुर की बावद़ी के वि० सं० 
१६८४ चेशाख सुदि ३ ( ईं० स० १६२७ ता० ८ अ्रप्रेल ) के शिलालेख से प्रकट है 

, कि उस समय महारावत सिंहा विद्यमान था । ऐसी अवस्था में उस शिक्षञालेख से ११ 
वर्ष पूर्व जसबंतर्सिह ( सिंहा का पुत्र ) महारावत नहीं हो सकता एवं वार झौर ग्रहण 
का मिलान न होने से इस ताम्रपतन्न की वास्तविकता में संदेह है । 





श्श्ढ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहस 


अपने राज्यों का कुंचर कर्[खिद्द के नाम फ़रमान होने के समय से ही शाही 
द्रबार से अपना पृथक्‌ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। महा- 
रावत सिंददा के देहांत के पीछे शाहजहां के राज्य-काल में महारावत जल- 
बेंत्सिद्द भी दरवार में महाबतस्रां' की प्रधानता समझ महाराणा की इच्छा 
के विरुद्ध चलने लगा, क्योंकि बसाड़ और अरणोद के परगने कर्णसिद्द के 
नाम लिखे जाने से वह ( जसवंतलिह ) मेबाड़वालों से प्रसन्न न था । 
महाराणा फर्णुसिह के समय से ही बसाड़ परगने के मोड़ी ( पान- 
भोड़ी ) गांव के थाने पर रावत जसवंतर्लिह शक्ताव्त ( नरहरदास का पुत्र) 
नियत था। मद्दाराबत जसवंतसिह ने मंद्सोर के फ़ौजदार जांनिश्तारखां फो 
बहकाया कि बसाड़ का परगना डपजाऊ हे, इसलिए डसे जागीर में 
लिखवा[जलो । इसपर उसने प्रयत्त कर बसाड़ के परगने का वादशाद शाह- 
जहां से अपने वाम फ़रमान करवा लिया, परन्तु जसवन्तर्सिहः शक्तावत ने 





( १ ) इसका असली नाम ज़मानाबेग था और यह काबुल-निवासी ग़ोरबेय का 
पुत्र था। यह बादशाह अक़बर के समय पांचसो सवारों का मंसबदार बना और बाद 
शाह जहांगीर के समय बहुत उच्च पद पर पहुंच गया था। पीछे से बादशाह की इसपर 
अप्रसन्नता हुई, जिससे यह कुछ समय तक इधर-उधर भटकता रहा । फिर शाहजहां के 
बादशाह होने पर पुन. इसे उच्च पद प्राप्त हुआ वि० सं० १६६१ ( ई० स० १६३४ ) 
में दक्षिण में इसकी रूत्यु हुई । 

( २) रावत जसवंतासिह शक्कावत, उदयपुर के महाराणा उदयसिंह के पुत्र 
ओर प्रतापर्सिह् के छोंटे भाई शक्किसिंह का प्रपोत्न और झचलदास का पौत्र था| अ्रचल- 
दास का पुत्र नरहरदास हुआ, जिसका ज्येष्ठ पुन्न जसवंत्तासिंह था| इसके वशजों में मुख्य 
बानसी के रावत हैं, जो प्रथम वर्ग फे सरदार हैं । सुहणोत नेशसी ने अपनी ख्यात में 
शक्षिसिंह के चंशर्जो का चंशदृत्ष दिया है (स्यात, प्रथम भाग ४० ६७)। उसमें अचलदास 
के पुत्रों में से केवल नारायणदास और केसरीसिंह का उल्लेख कर उनके वंशर्जों के ही 
नाम दिये हैं, परंतु वानसख्ी ठिकाने की ख्यात से स्पष्ट है कि अचलदास के ११ पुत्र थे, 
जिनमें से नरहरदास उस( अचलदास )का उत्तराधिकारी हुआ। उसमें केसरीसिंद् का 
नाम नहीं है, जो संभवत: ख्यात-लेखकी की शअ्रसावधानी के कारण छूट गया हो । 


(३ ) सुंहणोत नेणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६६ । वीरविनोद, द्वितीय 
भाग, पू० ३०४७ । 





महारावत जसवन्तसिह १२७६ 





वहां उसका अधिकार न होने दिया | फिर जब जांनिसारखां उक्त परगने पर 
अधिकार करने के लिए अपनी सेना खेकर गया, उस्त समय मदारावतर 
जसवंतर्सिह ने भी अपने राजपूत उसके साथ कर दिये। इसपर जसवंत्सिंह 
शक्तावत मोड़ी के थान्र के राजपूर्तो को लेकर जानिसारखां से भिड़ 
गया, जिसमें वह ( जलवेतलखिह शक्तावत ) अपने कुछुंबी कान, सादूल 
( नरहरोत ), जगप्ताल्न (बाघावत), पीथा (चाघावत) एवं पुरविया सवलर्लि|ह' 
ग्रादि सहित मारा गया ओर सहारावत के भी कई आदमी काम आये । 
महाराणा को जांनिलारखां और मद्दाराबत जसवंतसिह के राजपूतो के मोड़ी 
के थाने पर चढ़ आने और उसमें शक्ताचत जसवंतरलिद के काम आने का 
समाचार सुनकर बड़ा ऋोध हुआ और उसने अपने मंत्री अक्तयराज को 
देवलिया पर सेना लेकर जाने की आज्ञा दी एवं उधर बादशाह से जांनि- 
सारणां की ज्यादती की शिकायत भी करवाईं। 

जब जांनिसारणां की ज़्यादवी की शिकायत बादशाह शाहजहां के 
पास महाराणा के वकीलों-दारा पेश हुईं तो उसने जांनिसारखां के नाम 


( $ ) मुंहणोत नेणसी की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ६६ । वीरविनोद; द्वितीय 
साग, ए० १०४७ ) 

(२ ) यह ओोसथाल जाति के काबड़िया गोत्र के प्रसिद्ध महाजन भामाशाह् का 
पौम्र ओर जीवाशाह का पुत्र था ( देखो, मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, निल्द १, 
पृ० ४७४७, जि० २ ए० &६२-४ )। 

(३ ) संंदणोत नेणसी की ख्यात, प्रथम भाग, ए० ४६ । नेणसी का यह भी 
कथन है कि महाराणा की आज्ञा पाकर अच्षयराज ससैन्य धरियावद तक पहुँच गया था, 
परंतु आगे नही बढ़ा । संभव है शाही दरबार में महारावत का पक्त होने से देवलिया पर 
सेना भेज अधिकार करने में उसे बादशाह की अभ्रसन्नता का भय हुआ हो, श्रतएच 
मसुसाहनो के निवेदन करने पर सहाराणा ने देवलिया पर सेना भेजना स्थागित रख, 
जांनिसारखां और महारावत की अजुचित कार्यवाही की शाही दरवार में शिकायत कर 
पहले बसाड़ पर अधिकार करना ओर फिर शक्लावत जसवतसिह का बदत्ता लेने के लिए 
देवलिया पर सेना भेजना ठीक समझा हो । 

१७ 


१३० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





आज्षा-पत्र भेजा कि चह वसाड़ परगने पर दखल न करे और महाराणा के 
नाम ता० १७ आज़र सन जुलूस १ (हि० स० १०श८ ता० १५ रवी 
उस्साती ८ वि० सलू० १६८५ मागेशीषे) खुदि १३८ ई० स० १६२५८ ता० २६ 
नवस्वर ) को महाराणा के नाम इस आशय का फ़रमान लिखा--“डमारे 
अद्दलकारों को यह मालूम न था कि परगना वसताड़ उस( महाराणा )की 
अगली जागीर में शामिल दे, इसलिए जांनिसारणां की जागीर में बहाल 
किया गया था। अब यह, वात मालूम होने पर पहले के अनुसार वसाड़ 
का परगना उस( महाराणा )को प्रदान किया ज्ञाता है और जांनिसारखां 
को दूसरी जागीर दी जावेगी । इस मामले में जांनिसारखां के नाम फ़रमान 
जारी हुआ हे कि परगना वसाड़ डस( महाराणा )से ताछ्ुक रखता है, इस 
बास्ते उसको उस(महाराणा )के क़ब्ज़े में छोड़कर इस बावत लड़ाई-भगढ़ा 
न करे। उस लड़ाई और फ़िसाद से जो डस[( महाराणा )के आदमियों और 
जांनिसारखां के वीच हुआ, वादशाही लोगों को ताज्जुब हुआ। जब कि उस- 
(महाराया)का काका और वकील शाही द्रवार में विद्यमान थे, डचित था 
कि पहले इस मामले को शाही द्रचार में पेश किया जाता और फिर जैसा 
हुक्म होता बसा करते। विश्वास है कि उस( महाराणा )को इस कार्यवाही 
पर इत्तिला न होगी। झुनासिव दे कि बह अपने आदमियों को तब तक 
रोके, जब तक कि ऐसे मामले शाही दरवार में पेश न हो ज्ञाय॑' ।” 

शाही द्रवार से वसाड़ के परगसते पर झधिकार चनाये रखते 
का महाराणा ने पुनः फ़रमान लिखवाकर वहां अधिकार कर लियों, 





( १ ) सूल फ़रमान के लिए देखो वीरविनोद, द्वितीय भाग, छ० ३०४८-६ | 


( ९ ) बसाढ़ का परगना वि० सं० १६६४ (हैं० स० ६ ६३७) तक महाराणा के 
अधिकार में रहा।फिर बादुशाही अफ़सर पैज्ञारखां (जांनिव्नारखां) ने महाराणा के सरदार 
रावत केसरीसिह शक्लावत को सारकर वहां पर अधिकार जमाया ( मुंहणोत नैशसी 
की रघात; प्रथम भाग, घ० ७२) । महाराणा जगतर्सिह की नीति से वादशाह शाहजहां 
थोड़े ही समय वाद अ्रप्रसन्न हो गया था । उसने बि० सं० १६६४ (ईं० स० १६३७) 
में फूलिया, जीरण, सैंसरोड, नीमच, बसाढ़, सुणोर और ढूंगरपुर को मेवाड़ से श्थक्‌ 


महारावत जसवन्तासिंदद १३१ 





महाराणा जगतार्तिह का. रत उसके हृदय में जांनिसारखां के साथ वसाड़ 
महारावत को उदयपुर में. पर अधिकार करने में महारावत जसबंतसिह के 

उतादर संतान. अपने आदमी भेजने की वात खटकती थी। उसने 
इस बात को दवाकर जसवंतर्सिह शक्तावत का बदला लेने के लिए महारावत 
को उदयपुर चुलाया। इसपर मह्ारावत अपने ज्येष्ठ पुत्र महासिह को 
साथ लेकर उदयपुर गया। महाराणा ने उसका चंपा वाग में मुक्ताम कर- 
बाया और पक दिन रात्रि के समय राठोड़ रामसिंद' को सेना-सद्दित भेजकर 
बाग पर घेर दिलवा दिया। महारावत भी मरने-मारने का इरादा कर अपने 
राजपू्ों के साथ महाराणा की सेना के सम्मुख हुआ और कुंचर महालिंद्द 
सहित वीरतापूर्वेक युद्ध करता हुआ मारा गया । प्रतापगढ़ राज्य की 


कर दिये थे ( चही, ४० ७२ )। फेसरीसिंह शक्काचत के लिए देखो ऊपर ४० १५८ 
टिप्पण २ | 


( १ ) राठोढ़ रामसिंह, जोधपुर के राव चंद्रसेन का प्रपोन्न, उम्रसेन का पौत्न 
झौर कर्मसेन का पुत्र था | वह महाराणा जगतलसिंह के साथ रिश्तेदारी होने से मेवाड़ में 
जाकर रहा था और वहां उसे जोजावर का पट्टा जागीर में मिला था | मेवाढ़ में रहते 
समय उसने कई युद्धों में भाग लिया था । स्वभाव का वीर होने के कारण महाराणा के 
दरवार में उसका अच्छा सम्मान था | महाराणा की सेवा त्यागकर बादशाह शाहजहा के 
चौद॒हवें सन्‌ जुलूस (थि० सं० १६६७ ८ ६० स० १६४० ) में धह शाद्दी दरवार सें 
जाकर मंसबदार बना । प्रारंभ में उसको एक हज़ारी ज़ात व छुःसी सवारों का मंसब 
सिद्षा । फिर बढ़ते-वढ़ते शाहजहाँ के समय में उसका मंसब तौन छज़ार ज़ात भौर 
पंद्रह सौ सवारों तक पहुंच गया । उसने शाही सेना में रहकर कई युद्धों में पूर्ण धीरवा 
प्रदर्शित की । वि० स० १७१४६ (६० स० १६७८ ) में जब शाहजहां के पुत्रों में 
परस्पर कलह का सूत्रपात हुआ, तब समूनगर के युद्ध में वह शाहज़ादे दाराशिकोह के 
पक्त में शाही सेना में रहकर शाहज़ादे ओरंगज़ेव और मुराद के मुक़ावले में बढ़ी 
वीरता से युद्ध करता हुआ मुराद के तीर से सारा गया । अकाल के समय उसने 
ज्षुधातुर लोगों को रोटियां बांटी थीं, जिससे पद्द रामसिंह रोटला' के नास से प्रसिद्ध 
हुआ । अब बृदी राज्य में उसके वशर्जों का एक ठिकाना वरवाढ़ा' है। 


(२ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ₹२२। 


१३२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





ख्यातों में इसका अधिक वर्णन नहीं दे | वहां कवल महाराबत और कुंचर 
महाखिह के उदयपुर में काम आने का ही उल्लेख है । कविराजा बांकीदास- 
कृत 'ऐतिदाखिक वार्ते--नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उपयुक्त युद्ध में 
महारावत जसवंतासह की राठोड़ खुजानसिह भगवानदासोत के हाथ सूत्यु 
डुई । 

बीरवीनोद! के कर्ता पहामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास नें 
अपने इतिहास में इस धठना का विस्तार से वर्णन किया है, जो इस 
प्रकार है-- 

“दंवलिया का जंसर्वंतर्सिह, लिंदा की गद्दी पर वि० सं० १६७६ (ट्वि० 
स० १०३१८३० स० १६२२) में चेठा था | जब वह महावतखां की वरफ़दारी 
से उदयपुर के हुक्म की वरखिलाफी कर सरकशी करने लगा, तव कई दफ़े 
लिखा गया, लेकिन डसने हिमायत से जगत्सिह के हुक्म को विलकुल न 
माना । मद्दाराणा ने किसी आदमी को भेजकर तसल्ली के साथ रावत को 
उदयपुर चुलवाया। जसवंतर्सिह के द्लि में महाराणा की तरफ़ से खटका 
होने के कारण अपने छोटे बेटे हरिखिंह को देवलिया का कुल बंदोबस्त 
लॉपकर बह बड़े वेटे महासिंह तथा एक हज़ार अच्छे राजपूर्तों के साथ 
उद्यठुर गया और चंपा वाण्म में डेय किया, जो महाराणा करार्सिह का 
वनवाया हुआ शहर से एक मील के फ़ासले पर पूर्व की तरफ़ है। जसवंतर्सिह 
को महाराणा ने यद्वां की फ़र्मावदौरी के खिलाफ़ न रहने की बाबत बहुतसी 
नसीहत की, लेक्रिन डसके दिल में मद्दावतखां की हिमायत का ज़ोर भरा 
हुआ था, जिससे महाराणा की मनशा से खिल्ाफ़ जबाब दिया। महाराणा ने 
अपने खल्लाहकारों से एछा तो सबने अज्जे की कि यदि जसर्व॑तर्सिह यहां से 
चला गया तो आपकी हुकूमत से विल्कुल अलहद हो जावेगा। तव महाराणा 
ने अपने ललाहकारों के कहने पर अमल करके अपने बड़प्पन को वह्दा 
लगानेबाली वात यानी जसवंतर्सिह को मार डालना इस्तियार किया। 


महाराणा को झुनालिव था कि जसवंतर्सिह को अपने यहां से विदा 
($ ) संख्या, ३६३७ । 
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5. 


करके देवलिय। पर फ़ौज भेजते, लेकिन उन्होंने धोखे के लाथ कारंबाई की 
ओर रामसिंह राठोड़ को फ़ौज़ देकर आधी रात के वक़्त चंपा बाग में महा- 
रावत को घेर लेने का हुक्म दिया। रामसिंह ने वेसांही किया। जसवंतर्सिह 
मय अपने कुंचर महासिंदर व एक हज़ार राजपूतों के अच्छी तरह लड़कर 
मारा गया। महाराणा के बहुत से राजपूत काम आये | यह भगड़ा विक्रमी 
१६८४ ( हिं० १०३८८ ई० १६२८ ) में हुआ ।” 

'वीरबिनोद' के ग्यारहवें प्रकरण में प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के 
प्रसद्ध में उक्त कविराजा ने इस घटना पर अधिक प्रकाश डालकर लिखा 
है--“बादशाह ने जांनिसारखां को लिख भेजा कि परगने बसाड़ पर दखल 
न करे । शादइजहां जानता था कि कैसी-केसी ताक़त काम में लाने पर महा- 
राणा उदयपुर का फ़लाद दूर हुआ है। अब छोटी वात के लिए उसी आग 
को भड़काना अक्नल्मंदी का काम नहीं। इसके सिवाय वादशाह का भी शुरू 
तख़्तनशीनी का अहद्‌ था। इसलिए जांनिसारखां को घमकाया और महाराणा 
को नसीहतों का फ़रमान लिख भेजा, परंतु देवलिया के रावत जसवंतस्सिह' 
से महाराणा वहुत नाराज़ रहे और उससे जसवंतर्सिह शक्तावत का बदला 
लेना चाहा । महावतख्रां की हिमायत के सबब महाराणा को देवलिया पर 
फ़ौजकशी करने का मौका न मिला । तब धीरे-धीरे रावत जसवंतर्सिह को 
धोखा दिया और विक्रमी १६६० (१) [ हि० १०४३ ८ हं० १६३३ ] में उसे मय 
डसके बेटे महासिंह के उद्यपुर चुलाया | डसे पूरा विश्वास नहीं था, इससे 
वह एक हज़ार चुने हुए राजपूत साथ ले गया और चंपा वाण् में डेरा किया। 
राठोड़ रामसिंह कर्मसेनोत को, जो महाराणा की बहिन का बेटा था, महा- 
राणा ने रात के वक़्त फ़ौज़ देकर भेजा । उसने चम्पायाण पर घेरा डाला 
आर तोपें व सोकड़ो की गाड़ियां मोर्चो पर जमा दीं। रावत जसवंतर्सिह 


( १ ) पीरधिनोद, द्वितीय भाग, छ० ३१८-६ | 

( २ ) इन गाड़ियों में गोली वारूद से मरी हुई वंदूर्क रहती थीं, जिनकी 
संख्या सो तथा दो सौ तक भी होती थी । जब शब्रु-सैन्य से लड़ाई का अवसर 
होता, उस समय 'चारों तरफ से घेरा डालने के लिए ऐसी गाढ़िया खड़ी करदी जातीं 
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केसरिया पोशाक के साथ सिर पर सेहरा ओर तुलसी की मेंजरी लगाकर 
चेपा बाग से वाहर निकला और अपने साथियों-सहित मद्दाराणा की फ़ौजञ 
पर टृठ पड़ा, परंतु तोष और स्ोकर्ड की गाड़ियों के कारण सबके सब 
भ्ुुन गये, तो भी किसी-किसी ने रामसिंह को ललकारा और तलवारें चलाईं। 
आखिरकार महारावत जसचेतर्सिह अपने वेटे महासिह ओर एक हज़ार 
राजपूर्तों-लहित बहादुरी के साथ मारा गया और महाराणा की इस दरग्ेद्द्दी 
से वड़ी वदनामी हुई ।” 

'हरिभूषण महाकाव्य' का फतो कवि गंगाराम इस युद्ध का विचित्र 
प्रकार से वर्णन करता है। उसका कथन है--“भद्दारावत -जसर्वंतर्सिह महा- 
राणा जगतर्सिह के द्रवार में आधे सिदसन पर चेठा हुआ था, उस समय 
कुछ सरदारों ने ज़सवंतर्सिह को नज़राना कर दिया, जिससे महाराणा कुद्ध 
हो गया और महारावत को मारने की शुप्त मन्त्रणा कर उसने राठोड़ रामसिंह. 
को इस काम के लिए नियत किया। महाराणा की आज्ञा पाकर रामसिंह 
देवलिया की तरफ़ विदा हुआ और उसने गुप्त रूप से देवलिया जाने का मार्ग 
रोक दिया। महाराबत भी देवलिया जाने को आगे बढ़ा और मार्ग में 
रामसिंह को लड़ने कें लिए उच्यत देख विश्वासघाती जान उसने उससे युद्ध न 
किय; किंतु कुंवर महा्िंह के साथ उस( रामखिह )का युद्ध हुआ, जिसमें 
वह ( रामलिंह ) परास्त हुआ | इसपर महाराणा ने अप्रसन्न होकर रामसिदद 
को अपने यहां से निकाल दिया ।” 








ओर उनसे क्रमानुसार बंदूर्के इस प्रकार सटी हुईं रहती थीं कि एक बार बत्ती कगाने 
पर सब वंदूके एक साथ चल जाय॑ । इन बंदूकों से निकली हुईं गोलियां दूर-दूर तक 
जाकर शजु-सैन्य को विदृलित करती हुई अधिकांशतः उन्हें नष्ट कर देती थीं । 


( वीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० १०६० ) | 
( १ ) वीरविनोद; द्वितीय साग, छ० ३०६० । 


(१ ) एकस्सिनू समये रराज विल्लसन्‌ राणासमायां नुप+ 
कान्त्या भूमिभृतो$परानघरयंस्तस्याचसिंहासने १ 
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प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात”, चांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक चार्ते ॥ 


नानादेशनिवासिनां क्षितिमृतां मुसेश्न मुख्येयदा 
नत्वोपायनमग्नतो विनिहतं श्रीदवल्षेन्द्रप्रमो8 ॥ ४ 0 
इष्ठवा ऋधहुताशने निषतितः श्रीचित्रकूटाधिपो5- 
प्येतत्क्णंसूती बभुव बलिनां कर्णषु कर्णेजपः । 

वीरः क्ो5पि मर्मारस्ति सांप्रतममुं यो हन्ति मध्येससे 
विश्वासेन समुत्यितो5नुज्ितक्ृद्राम/ खये सज्जितः ॥ ४ 0॥ 
दत्ताज्षे5थ जगाम देवलपुरं पन्‍्थानमग्रे ततो 

बध्वा चोरसखश्न रामनुपतिविंश्वासघातोत्सुकः । 

इश्चवा श्रीजसवंतमागतमय्य खल्नेकमित्र रणे 

निरूंशे! प्रतिवोधयन्सचकितः संप्राप तस्मान्तिकम | ४. 0 
संख्य ठत्र तयोरभून्मिलितयोरनन्‍्योन्यमलद्मुतं 

वीराणं तदनन्तरं कथमिदं को वेति कस्यासि रे । 

भूय+ श्रीजसवंतर्सिहविशेनत्येक्तुं ठदोवाचस+ 

कुछो राणनुपो5हमस्सि सुभझे रामो४रिहिसागणीः ॥ ६ 0 
संग्राम किल भरते बहुतरं कृत्वा रण वीयवान्‌ 

गाद्नेयो विरराम चाजुनमपि इध्ूवा शिखूरडर्न्वितम्‌ | 
खंज्लेनेव हतं हि रे तब यशस्तस्मानूमया सन्नेरे 
विश्वासोपह तस्य दुसुख मुख नालोकनीय च ते ॥ ७ ॥ 
पश्चान्म|हकुमारकेश बहुमिर्विऋ्ान्तमन्तलेस- 

न्मनेन प्रभुणा भटेरण तदा भजः स रासः स्वयम | 
तच्छूत्वाउड्शु चुकोप राशनूर्पतिर्निष्कासयामास त॑ 


देशान्स्लेच्छपुरेषु खेलातितरामद्याप्यगस्तीशवत्‌ ॥| ८ ॥ 
सगे ८४। 
(१ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात्त; छ० ७ । 


< २ ) संख्या ३३७, १११६, १६६६-३६०१। 
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'वीरचिनोद ', मालकम की रिपोर्ट), एवं प्रतापगढ़ राज्य के गेज़ेटियरों ?, 
आदि में महाराचवत जसवंतर्सिह का उदयपुर में महाराणा जगत्सिह् की 
सेना से लड़कर मारे जाने का उल्लेख है, मिलका समर्थन नेणसी की ख्यात 
से भी होता है, जो उपयुक्त पुस्तकों में अधिक प्राचीन और महारावत 
हरिसिंह के समय की संग्रहीत है । इनके अतिरिक्त अप्रकाव्य” और 
राजप्रशर्ति महाकादर्य में मी उसके महाराणा राजसिध्द से लड़कर मारे 





(१ ) वीरबिनोद, द्वितीय भाग, ४० ३१८8-६४ और १०६० । 
( २) सर जॉन सालकम, रिपोर्ट भन दि मॉविन्स ऑॉवू मालवा एंड एडउवाइ- 
निंग ढिस्टिक्ट्स, छए० २२४ । 
(३ ) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर आँव्‌ प्रतापगढ़; ए० ७६ । मेजर के० 
डी० असेकिन, गेज़ेटियर आँच प्रतापगढ़, छ० १६८। 
(४ ) प्रथम भाग, छ० ६६ । 
(५) पूर्ण षोडशुक्ते शुते च उदिते पंचाग्रकाशीतिके 
राग्पेक्त्योत्कटरामसिह इंति यो राणेड्चुडामणिः 
प्रोइंड जसवंतराबतपरं कुंतेजघान हु 
वीर देवलियाप( ति) किल्त महासिहाख्यपुत्रान्वितं ७ 
ठदनुदेवल्लियानगरस्य वा समररंगनदेश्न महाभड़ेः ॥ 
रज्चितमेव विख्डनसजसा जनगरेश्च विलुंटनमुत्कडे! 0 
स्‌ रामसिहो जसवंतसंज्ञ त॑ रावत पुत्रयुत निहत्य १ 
चक्रे जर्गत्सिहनुप्स्थ तोष संतोषपोष समवाप तस्मात्‌ 0 


अमर कान्‍्य | 
(६ ) जर्गत्सिहाज्ञया यातोी राझणोडोरामसिंहकः ॥ 


प्रतिदेवक्षियां सेनायुक्ते रावतमुद्भढ ॥ २० 0 
जसवन्तं मानसिंहपुत्रयुक्ते जघान सः ॥ 
है देवलियायां नुटनं रचित जने मी 
पुर्य देवलियायां च लुग्नं रत्ितं जनेः ॥ २९ ॥ 
से पांचवां । 
राजप्रशस्ति महाकात्य में कुंवर मानसिंह के भद्दारावत जसवन्त्सिह्द के साथ 
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जाने का उल्लेख है | इसके विपरीत 'हरिभूषण महाकाव्य' में कवि 
गंगाराम ने महारावव और कुंचर महालिंह की सत्युवाततों को छोड़कर 
महारावत का राप्तसिह्द राठोड़ से युद्ध न करने एवं महालिंह का रामसिंह 
से युद्ध होने पर डस( राम्सिंह )के परास्त होने का वर्णन करते हुए 
मह।राणा का रामसिद्द से अप्रसन्न होकर उसको अपने यहां से निकालने 
का बणुन किया हे, जो मानवीय नहीं हो खकता, क्योंकि डसका कथन 
परंपरागत जन-श्रुति से भी विरुद्ध दै। कवि गंगाराम ने अपने काव्य में 
देवलिया के किसी राजा का सृत्यु-प्रसज़ नहीं दिया है, जिससे हमारा तो 
यही अजुमान है कि नाठकों की भांति उसने अपनी रचना को सुखान्त 
वनाने का ही लक्ष्य रखा था, जेला कि हम पहले भी लिख चुके हैं” । 
महारावबत जसवंतर्सिह, उदयपुर में महाराणा की सेना से किस 
वर्ष लड़कर मारा गया, इस विपय में भी मत भेद है | प्रतापगढ़ राज्य 
की ख्यातें, माल्कम की रिपोर्ड, प्रतापगढ़ राज्य के ग्रेज़ंटियर), कविराज़ा 
बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें आदि में इस घटना का वि० सें० १६६० 
( ईं० स० १६३३ ) में होना लिखा है; परंतु अमरकाव्य और राजप्रशरित 
महाकार्व्य में इस युद्ध का वि० से० १६८४ ( ई० ख० १६४८) में होना 
बतलाया है । स्वयं कविराजा श्यामलदास ने वीरबिनोद में राजप्रशस्ति 
काम शआने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है। मानसिहद, महारावत प्रतापसिंह के समय 


तक विद्यमान था । अमरकाच्य से स्पष्ट हैं कि महारावत जसवन्तसिंह के साथ कुंचर 
महासिह काम आया था, जैसा कि उपयुक्त अवतरण मे उज्लिखित है । 


( १ ) देखो ऊपर ४० ११४ । 

( २ ) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात, छ० ७ । 

( ३ ) मेजर के० डी० असेकिन; गैज़्ेटियर ऑचू प्रतापगढ़ स्टेट, ए० १६८ । 
(४ ) संख्या ३३७०, १११५ और १५६६। 

( ४ ) देखो, ऊपर ए० १३६, टिप्पण € । 


( ६ ) देखो, ऊपर ४० १३६, टिप्पण ६ । 
] फ 
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आदि के अनुसार एक स्थल पर वि० सं० १८४” और दूखरे स्थल पर 
वि० सं० १६६० में इस घटना के घटित होने का उल्लेख किया हे । इस 
विभिन्न कथन का निशुय करने के लिए ओर भी प्रमाणों की आवश्यकता 
हैं, परंतु वे अप्राप्य हैं। ऐसी स्थिति में अमरकाबव्य और राजप्रशस्दि 
मद्दाकाव्य में वर्णित लंवत्‌ १६८४ ही ठीक मानना पड़ेगा, क्योंकि उपयुक्त 
पे भर से ब्दर है] है. की 
काव्य इस घटना के थोड़े ही समय पीछे के बने हुए हैं एवं उनमें प्रत्यक 
घटनाएं यथा क्रम लिखी गई हैं । 
श्र के णियां श्र छू 

महारावत जसवंतासह के आठ रा थीं । डसके महासिह, 
हरिसिह, मानसिद), केसरीखिंह, उदयालिह नामक पांच कुंवर ओर 
रूपकुंवरी तथा खुश्जकुंवरी नामक दो कन्याएं हुई *। 

उसने थोड़े ही समय तक राज्य किया, 
इसलिए डसकी जीवन संबंधी महत्वप्रद्‌ घटनाओं 
पर प्रकाश डालना नितान्त असंभव है, तो भी यद्द कटद्दा जा सकवा है कि 


बन 


महारावत की सतति 
आदि 





( १ ) देखो, ऊपर छ० १३३ । 

( २ ) देखो; ऊपर ए० १३३ । 

(३ ) मानलिंह को अरणोद की जागीर मिली थी ओर वह महारावत प्रताप- 
लिंह के समय तक विद्यमान था । प्रतापप्रशस्ति ( खंडित काव्य ) में इसकी बहुत कुछ 
प्रशंसा की गह है । , 

(४ ) इसके वंशजों के श्रधिकार में मांतला का ठिकाना प्रतापगढ़ राज्य के 
प्रथम घगे के सरदारों में है । 

( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी झ्यात; ए० ७। बढ़चे की ब्यात में 
सूरजकुंवरी का नाम न होकर 'हरकुंवरी' नामक दूसरी कुंचरी बतलाई है, ए० ४। 
प्रतापगढ राज्य की उपर्युक्त पुरानी ख्यात और बढ़वे की ख्यात में जो राणियों के 
नाम दिये हैं, उनमें से कुछ नाम नहीं मिलते और न उनके पिता आदि के नार्मों का 
ही मिलान होता है, परन्तु उसके एक राणी चंपार्कुंबरी, चौहान ख़ान की पुत्री थी, 
जिसने देवलिया में ग्रोवर्धननाथ का मंद्रि वनवाकर वि" सें० ३७०७ (ई० स॒० 
१६४८ ) में उसकी प्रतिष्ठा करचाई थी । इस राणी का नाम दोलनों ख्यातों में मिलता दे 
और गोवधैनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में भी यही नाम दिया है और महारावत 
हरिसिंह का उक्त राणी के उदर से उत्पन्न होना बतलाया है । 


० 


महारावत जस्ंतर्सिह १३६ 





बह क्षात्र-धर्म से पराहसुख न था और उसमें स्वात्माभिमान की मात्रा 
विद्यमान थी | महाराणा की विशाल सेना-द्वारा श्रचानक रात्रि में घेरे 
जाने पर भी वह विचलित न हुआ और वीरता पूवेक लड़कर मारा गया । 
वह भाषा साहित्य का ज्ञाता और कवि था | प्रतापगढ़ राज्य से उसके रचे 
०. रथ पु 
हुए कुछ दोहों का संग्रह प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञान पडता है. कि घह 
श्ज्ञार युक्त रचना करता था और डसकी रचना खुंद्र होती थी'। 





(१) महारावत जसवंतर्सिह-रचित दोहों: को उसके पौन्न महारावत ' प्रताप- 
सिंह ने एकत्रित करवाकर अपने पढ़ने के लिए सुन्दर चिकने कागज पर पुस्तकाकार 
लिखवाया था जिसके पभंतर्में लेखक का नाम और संचत्‌ नीचे लिखे, अजुसार 
दिया दै--- 


“४इति श्रीमन्महाराजाधिराजमहाराजश्रीजसवन्तर्मंघजीकृत. दूह्ना 
सस्पूरंए। महादीबाण श्रीप्रतापसंघजीपठनाओथ विद्याशिरोमणिजी वचचनातू 
लिखित पन्‍्यास सुन्द्रसागरेण | संबत्‌ ९७४६ वर्षे चेत्रसितत्रयोदश्याम 0 

प्रतापगढ़ के-पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने उक्न महारावत तथा उसके पौन्न महारादत 

प्रतापर्सिंह-रचित दोहा को वहां के व्तेमान सहारावत सर रामसिंहजी की श्राज्ञानुसार 
वि० से० १६६५ (ईं० स० १६३८ ) में 'काव्य-कुसुम' नाम से प्रकाशित किया है, 
जिनके अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि महारावत जसवंतर्सिह की भाषाकाव्य 
की रचना में भ्रच्छी गति थी। उसके दोहों मे श्रधिकांश नायका भेद श्लौर नख-शिख 
घरणन है । रचना अलकारयुक्त ओर अनूठी उपमाओं से पूर्ण है। उदाहरण के लिए 
नीचे उसके कुछ दोहे उद्छत किये जाते हैं-- 

मुकतमाल हिय देत रुचि, छग पहुंचे खुतिपार ॥ 

ठ परे हूं मोहति रहे, सो यह कोन विचार ॥ 


यहा[[अचरज देख्यो दगनि, कहि आवत कछु नांहि । 
बिजुली में वारिज प्रगठ, जुगल मीन तिहि मांदहि 0 
प्रेम-लाज-पानिप-भेरे, भरे-तरुनता जोत । 

अनिमिष लोचन रस-मभेरे, सोहें कपर होत 0 
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हरिभूषण महाकाव्य में उक्त महारावत को शछुओं पर कुल्हाड़ा चलाने में 
कुशल, स्वरूपवान, स्वाभिमानी और दानी राजा वतलाया' है, जो संभव है, 
परंतु कवि गंगाराम का महएशवत जखसवंतालेह के लिए यहा कथन कि 
प्रतिदित एक करोड़ पेद्ख और एक लाख कच्छी सवार नक्कारे की आवाज 
होते ही उसके चरणों में सिर नमाते थे, अतिशयोक्तिपूरो हे । 


सुथ सूरत संसि सब कहे, नई रीति यह आएहि । 

चंद लंगे जु चकोर हे, विष डएत ये ताहि ॥ 

ठरुनि सरोवर कुल्द कमल, अज्लि ऊपर ये स्थाम । 

केणों सरवस ऋष् घौरे, रुप दई है काम | 

भोंह घनुष मनसथ गहे, तिरछी जितवनि बएनि । 

फूलन को आपवच कहा, ऐेल करत नि्दएनि ॥ 

मुस्ध-तन ज़िवली बनी, रोमावलि के संग ॥ 

डोरी गहि पोरी मनों, अब ही चढयों ऋनंग | 

ऋरुन वदन अति रोस ते, सतर भोंह नहीं घीर । 

लएल कमल ता पर मनों, मोर रहे करि भीर 0 

क्राष्यकुसुम । 

(३ ) आसीच्छीजसवन्तसिंहनूपतिः सिंहात्मजों वीयैवा- 

स्वेरित्रएतकुछारपातकुशलः स्फूजतृप्र॒तापानिलः । 

नेमु: क्ोटिपदतयः स्वगुहिणुः श्रुत्वक दस्मामक्के 

लक कच्छतुरझ्रमादिनिवह[ नित्य हि यस्य प्रभोः॥ ९. ।। 

कान्त्या मन्‍्मथमिन्वितेमे्थुरिपुं कौत्यी सुधाशुं जिया 

वश वहुना घनेन बनप॑ बीए जस्मापहम्‌ । 

शुक्त्या शुक्तिघरं ऋषधा हुतबह मानेन दुर्योधन । 


दानेन प्रचुरेण कर ये। विस्मारयन्‌ संबमो ॥। २ ॥॥। 
सर्ग झाठवां | 
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महारावत हरिसिंह 


महारावत दरिसिंह १४१ 


कि 


हरिसिंह 

महारावत हरिसिंह, जसवंतालह का दूसरा पुत्र था । उसका 
जन्म उक्त मदह्ारादत (जसवंतलिद्द ) की राणी चौहान खान की पुत्री 
चपाकुंवरी के उद्र से हुआ था! । ज्ञब महारावबत 
जसवंतासिह, मद्दाराणा जगर्तालह के बुलाने पर 
उदयपुर गया, तब वद्द अपने ज्येष्ठ पुत्र महाखिह को तो अपने साथ 
ले गया था और छोटे पुत्र हरिलिह को महाराणा की तरफ़ ले धोखा होने 
के ख्याल से देवलिया में छोड़ गया था । वि० स्लै० १६८४५ ( ईं० स॒० 
१६२५८ ) में उदयपुर में महाराणा की सेना-हठारा जसंबतसिह और कुंचर 
महासिद्द के मारे जाने का समाचार देवलिया में पहुंचने पर धमोतर 
के ठाकुर जोधलिंह ( गोपाल्दास का पुत्र ) ने इरिखिंह की गद्दीनशीनी की 

रसम पूरी की । 
उस समय उदयपुर के महाराणा जगतसिद्द के कोप से बचने का 
महाराब क लिए बादशाही द्रवार की शरण प्राप्त करन के अतिरिक्त 
हि अन्य कोई साथन न था । इसलिए गद्दीनशीनी 
पा के उपरांत ठाकुर जोधर्सिहं ने शीघ्रता पूर्वक 
डसको शाह्दी द्रवार में लेजाना ही डचित सममभा 





राज्य प्राप्ति 





(१ ) श्रीसिंहरावतजनुजसवन्तपत्नी 
चओहारुवंशुवरभूषणखानपुत्री । 
श्रीरावतेन्द्रहरिसिंहकरावमाता 
चाप इति व्यघित सा ज़िदशुप्रतिष्ठाम्‌ ॥ 
देवलिया के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति । 
( २ ) वीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० ३१८ । 
(३ ) मुंहयोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, ४० ६६ । घीरविनोद, द्वितीय 
भाग, ए० १०६० । 
( ४ ) एक ख्यात में सहारावपत हरिसिंह के समय देवज्िया पर महाराणा की 
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क्योंकि वहां मद्दाबत््रां की मित्रता के कारण महारावत का भी परिचय 
था । उधर महाराणा ने, जो देवलियावालों से अत्यंत श्रप्रसन्न था और उक्त 
राज्य को नष्ट करना चाहता था, राठोड़ रामसिह के साथ देवलिया पर 
सेना रवाना की, जिसने राजधानी देवलिया को लुटकर बरबाद किया । 
प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त ख्यातों में देवलिया पर महाराणा की सेना जाने 
का कुछ भी उल्लेख नहीं है, किंतु अमरकाव्य से प्रकट है कि महाराणा 
की सेना के देवलिया जाने पर वहां वालों ने उसका मुक्ताबला किया था; 
परंतु महाराणा की बड़ी सेना के आगे उसकी कामयाबी नहीं हुई । 





सेना आने के समय उसके साथ धमोतर के ठाकुर गोपालदास का भी नाम दिया है भौर 
जोध सिंह को कुंवर लिखा है । वहां यह उल्लेख है कि मेवाड़ की सेना देवलिया में 
थाने पर जब महारावत हरिसिंह दिल्‍ली गया, उस समय गोपालदास और उसके पुत्र 
जोधसिंह के अतिरिक्त महारावत का भाई फेसरीसिह भी उसके साथ विद्यमान था । 
घह्टां दिलली में गायें मारने के सम्बन्ध में क़साइयों से उसका रूगढ़ा हो गया, जिसमें 
केसरीसिंह मारा गया । बादशाह ने उक्त स्थान प्र॒ गोबध बन्द कर दिया और वहां 
उसकी आजा से महारावत ने राममंदिर बनवाया | बादशाह अक़बर के समय, भारत में 
गो-बध बन्द हो गया था और शाहजहां ने भी उसका अनुकरण किया था । ऐसी 
स्थिति में शाहजहां के समय गोबध का जारी रहना और महारावत का, जो शाही 
दरवार में अपने राज्य की प्राप्ति के लिए गया था, वहां इस संबध में कढ़ाई करना 
कुछ विपरीत जान पढ़ता है । इस विषय में जब तक कोई पुष्ट प्रमाण न. मिल्नें घास्त- 
विकता पर प्रकाश पड़ना असंभव है । 


( १ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, छए० ३१६ और ए० १०६० । मेरा उदयपुर 
राज्य का इतिहास, जि० २, छ० €२२। राजप्रशस्ति महाकाव्य में मद्दाराणा की: सेना- 
द्वारा देवलिया लूटने का निम्नलिखित उल्लेख है--- 


घुर्यी देवलियायां व लुझन रज्चतं जनेः ॥| २५ ॥ 
सरा पांचवां । 
(२) तदनु देवल्ियानगरस्य वा समररंगनठेश्व महा: । 


'... रत्वितुमेव विखेडनसंजसा जनगरोश्व विलुझनमुत्करेः भे 
... झमरकान्व । 
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वहद्द बादशाह शाहजहां की गद्दीनशीनी का आरंभिक युग था 
शोर महाराणा का भी शाही द्रवार में श्रच्छा प्रभाव था। तथापि वादशाह 
महारावत का शाही सेना के. राणा से खिंच गया क्‍योंकि उन्हीं दिनों उस- 
साथ जाकर देवलिया पर ( भदह्दाराणा ) ने डूंगरपुर के स्वामी महारावल 
अधिकार के ना पुंजराज के समय वहां सना भेज जंगी कार्यवाही 

की थी। फलत!' वादशाह शाहजहां ने महारावत हरिलिद को अपने अमीरों 
में प्रविष्ठकर मंसब आदि खे उसका सम्मान बढ़ाया, एवं शाह्दी सेना 


( $ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा मिलता है कि मद्दारावत हरिसिंह के 
बादशाह के पास जाने पर बादशाह ने उसको सात हज़ारी मन्सब, 'महाराजा-घिराज- 
महारावत' की उपाधि, निशान श्रादि प्रदान किये | इस कथन की पुष्टि कैप्टेन सी० ई० 
येट के 'गेज़ेटियर श्रॉव प्रतापगढ़' से भी होती है । उसमें लिखा है कि शाहजहां ने महा- 
रावत हरिसिंह को खासा खिलञअत, प्रदानकर नौ लाख रुपये आय की कांठल की 
जागीर का फ़रमान उसके नाम कर दिया एवं पन्द्रह हज़ार रुपये वार्षिक खिराज़ दाखिल 
करना स्थिर हुआ । साथ ही 'सहाराजाधिराज-सहारावत' की उपाधि-सहित सात हज़ारी 
मन्सव भी उसको मिला और मन्दसोर के हाकिस को मेवाढ़ की सेना को हटाकर देव- 
लिया पर उसका अधिकार कराने का हुक्स दिया गया । उसने देवलिया पर अधिकार 
करने के पीछे बसाड, आमलसर, झमलावदा, पानमोड़ी और मगरोदा पर भी अपना 
आधिपत्य स्थापित किया ( ए० ७६ )। भेजर के० डी० अरसंकिन ने भी अपने 'गेज़ेटियर 
आँवू प्रतापगढ़ स्टेट' ( ए० १६८ ) में संक्षेप में इन वार्तों का उल्लेख किया है। इनके 
विरुद्ध सर जॉन माल्कम अपनी रिपोर्ट शन दि प्राविंस श्रॉव्‌ू मालवा एड एडजेइनिंग 
डिस्टिक्ट्स (४० २२४-४) में महारावत हरिसिह को बादशाह औरंगज़ेव से सनद, उच 
उपाधि, खिलञझत मंडा ग्रादि मिलना लिखता है, किंतु तत्सामयिक फ़ारसी तवारीख"ों 
बादशाहनामा श्रौर भोरंगज़ेबनामा में इस सम्बन्ध का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। 
शाहजहां के समय के मंसबदारों की सूची में भी उसका कहीं नाम नहीं है भौर न इस 
सम्बन्ध का कोई फ़रसान प्रतापगढ़ राज्य में विधमान है । ऐसी दशा में इसका ठीक 
निर्णय होना कठिन है तथापि प्रतापगढ़ राज्य में महारावत हरिसिह के नाम के वाद- 
शाह शाहजहा और ओऔरंगज़ेब के समय के कई फरमान, शाहजादों के निशान झआरादि 
विद्यमान हैं, जिनको देखने से कहा जाता है कि वह बादशाह शाहजहां का विश्वास पात्र 
था । साथ दी वह शक्तिशाली भी था, जिससे शाहज़ादों ने पारस्परिक युद्ध में उसको 
अपनी-अपनी भोर मिलाने का प्रयत्न किया था । उसके पुत्र प्रतापसिंह और पौत्र 
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साथ देकर उल्चको देवलिया पर अधिकार करने को रवाना किया'। 
इसपर महाराणा ने अपनी सेना को देवलिया से दृटा लिया। फिर 
महाराणा ने धरियावद्‌ का परगना ( ज्ञो मेवाइवालों की तरफ से सादड़ी 
छूट जाने पर भी देवलियावबालों के पाल चत्मा आता था? ) जब्त कर 
लिया, जिसके लिए महारादत ने शाही दरबार मे वहुत कुछ उद्योग किया 
परंतु उसमें डसको सफलता नह्टीं छुई । 


पृथ्वीसिंह को भी शाह्दी दुरबार से मन्सब मिले थे, जिससे अनुसान होता दै कि मह्दा- 
रावत हरिसिंह को भी कोई सन्‍्सब अचश्य मिला होगा । 


(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ४० १०६१। नैणसी लिखता है कि महारावत 
हरिसिंह के बादशाह के पास जाने पर देवलिया महाराणा के अधिकार से निकाल दिया 
गया एवं सहारावत की नोकरी उज्जेन और अहसदाबाद की वरफ नियत की नई (स्यात; 
प्रथम भाग, छ० ६७ )। 


( २) वीरविनोद, द्वितीय भाग, ४० १०६१ । महारावत चविक्रमसिंह के समय 
से ही उसकी मेवाड़ की सादड़ी आदि की जागीर छूट गई थी, फिर धरियावद्‌ उसके 
चंशर्जो के पास केसे रहा, इसका ख्यातों आदि से कुछ पत्ता नहीं चलता ! 'वीरविनोद' 
के उपयुक्त कथन से तो यह अनुमान होता है कि विक्रमसिह की सेवाढ़ की जागीर में 
से सादद़ी आदि का कुछ इलाक़ा ही महाराणा उदयसिंह ने जब्त किया होगा और 
घरियावद आदि का अश उसके अधिकार में बना रहा होगा, जिससे संतुष्ठ न होकर 
विक्रमसिंह ने कांठल में रहना अग््तियार किया, परन्तु धरियावद्‌ पर उसने अपना शअ्रधि- 
कार बनाये रखा और समय-समय पर देवलिया के राजाओं की तरफ़ से महाराणाओं को 
शाही चढ़ाइयें। के समय सहायता सिलती रही और इसी कारण से महाराणा प्रतापर्सिह, 
असरसिंह और कण्णसेंह ने उससे छेड़-छाड़ न की । फिर महाराणा जगवासिंह ने 
सहारावत हरिसिंह के शाही सेना लेकर पहुंचने पर ॒ धरियावद्‌ खालसे में मिला लिया, 
जो लगभग एक सा वर्ष पीछे देवलियावालों को सेवाढ़ की तरफ से पुनः प्राप्त हुआ, 
जिखका सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा । कही-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि 
सहारावत हरिसिह ने देवलिया पर अधिकार हो जाने के पीछे बत्तीस गांवों में से बारे- 
वग्दा और मझांतला परगना मेवाड़ में से दवा लिया था। संभव है मेवाढ़ के महाराणाओं 
पर वादशाह की नाराजगी होने पर उसने शाही फरसान के द्वारा ही उन्हें कब्जे में 
किया होगा, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में ञ्ब तक पर्याप्त ओर 
विश्वसनीय सामप्री नहीं मिलती हैं, जिससे निश्चित मत प्रकट किया जा सके । 
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वीरविनोद” के कतो कविराजा श्यामलदास का कथन दहै--'महा- 
रावत वाघसिंद से लेकर [सिंहा तक महाराणा के फुर्मावर्दार और ज़रख्वाह 
रहे और बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बद्दाहुरी दिखलाई | अगर महाराणा जगत- 
सिट्ट जसवन्तर्सिंह को धोखे से न मार डालते, तो दरिखिह मदावतर्खा का 
वसीला दूंढ़कर बादशाही नौकर बनने की कोशिश नहीं करता; फ्योंकि 
डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रामठुरा के रईस चित्तौड़ छूठने के वाद अकबर 
बादशाह से जा मिले थे, लेकिन देवलियावाले इस बात के इस्ल्तियार 
करने को वहुत चुरा समभते थे ! । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों आदि से यद्द स्पष्ट नहीं दोता कि 
महारावत हरिलिंह ने शाही सना की सहायता से किस वर्ष देवलिया पर 
झधिकार किया, पर मसलाणा ( मचलाणा ) गांव के वि० सं० १६६६ पीष 
खुदि ११ (ई० स० १६४२ ता० २१ दिसंबर) के ताम्रपत्र' ले प्रकट होता दे 
कि उक्त संबत्‌ में मद्दारावत दरिसिंह का घहां पर अधिकार था और उसने 
उपयुक्त गांव दान किया । संभव है कि इसके पहले ही वह अपने साथ 
शाही सेना लाया हो | मद्दाबतखां की, जिसका महारावत के साथ पूरा 
ताहलुरू था, द्क्तिणु में वि० से० १६६१ ( इं० ख० १६३१४ ) में खत्यु हुई। 
ऐसी अवस्था में उसका वि० से० १६६१ (ई० स० १६३४ ) के पूर्व दी 
देवलिया पर अधिकार होजञाने का अज्ुमान होता है । किन्ठु चसाड़ और 
अरणोद्‌ के परगने औरंगजेब के समय महारावत दरिसिंद को मिलना 
पाया जाता है, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा | 

देवलिया राज्य से मेवाड़ की सेना का उत्पात मिटाने के पीछे महा- 
रावत का प्रायः शाही द्रवार में आना-जाना होता रद्दा। वि० ह्ल० १७०१ 








(१ ) घीरविनोद, द्वितीय साग, छ० १०६१। 


( २ ) मचलाणा गांव का बाबा हंसछुरी फे नाम का ताम्रपत्र । यद्द ताम्रपत्र 
इस समय पश्रप्राप्य है। पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने हसारे पास इस ताम्रपत्र की प्रतिलिपि 
भेजी है, जिससे पाया जाता है कि यह ताम्रपत्र जोशी हरजी के दुए से पचोली ग्रोविद्‌ 
ने लिखा था । 
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(ई० स० १६४४ ) में बह पुनः शाही द्रबार में गया और आगरे रहते समय 
वि० सं० १७०१ चेत्र खुदि £ (६० स० १६४४ -ता० ३ माचे ) को उसने 
ठीकरा गांव डुबे जगन्नाथ और इंद्र को प्रदान किया था । 
प्रतापगढ़ राज्य के पुराने संग्रद्द में महारावत दइरिलिंह के समय के 
बे हुए कई चिन्न हैं, जिनमें एक बादशाह शाहजहां और डस(हरिलसिह)का 
चित्र है। उस चित्र के पीछे उसी समय की लिखी 
हक आय 28 हुईं यह इवारत दे कि वि० से० १७०४ ( ईं० स० 
१६४८ ) में वादशाह् शाहजद्रां ने उसे खिलअञ्रत, 
हाथी, घोड़ा, नालकी, सरपंच, हीरे की पहुंचियां, मोतियों की कंठी, 
आमली, कलंगी आदि प्रदान की । 
इसी बर्ष उक्त महासवत की किसी कार्य के विषय में बादशाह की 
सेवा में अर्ज़ी पेश होने पर उसके उत्तर में सन्‌ जुलूख २९ ता० २ सफर 
हि० स० १०४६ ( वि० स्तृ० १७०४ फाल्गुन खुदि ४८३० स० १६४६ ता० ४ 
फरवरी ) को शाइज़ादे दाराशिकोह ने बादशाह फी आशज्ञाजुसार महारावत 
के नाम निम्न लिखित आशय का निशान भेजा-- उसकी द्श़्बास्व, जो बाद- 
शाह की सेवा में भेजी गईं, अवलोकन हो गई है और हमने उस(दरिसिंह)- 
की सद्दायताथे गेरतर््रां को लिख दिया है, जो डचित कार्यवाही करेगा। 
डसको चांहिये कि वह उत्साह के साथ सेवा करता रहे ।” 














(१ ) महएाज »ए रजत औरद्रीसंघर्जी बच्बनतु आएंगे दुबे जग- 
नाथ दुवे इदर( इंद्र "जी जोर थांत्रे गांभ ५ मोजे ठीकरो मया करे 
त्राए ठां शैबापत्र आए्वद्रारक ६ चद्राके ) दी दो बेठ बराड़ माफ 
आएणरः मांहे दी दो दुए श्रीमुल हजूर संवत्‌ १७०९ च्चत सुदि ४. । 

मूल तांबापन्न की छाप से । 


( २) वादशाह शाहजहां और महारावत हरिलिंह के उपयुक्ल चित्र के लेख से । 
इस चित्र में बादशाह शाहजहां तख्त पर बेठा हुआ है और सामने महारावत हरिलिंह 
खड़ा है । 

( ३ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से उपयुक्त सारांश 
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चार वपें पीछे मदहारावत की उत्तम सेवाओं के विपय में शाही 
अफ़सरों की तरफ़ से सिफारिश पेश हुईं, जिससे प्रसन्न होकर सन्‌ जुलूस 
२६ ता० १४ रमजान हिं० स० १०६२ ( वि० स० १७०६ आवरण सुदि १४८ 
ई० स० १६४५२ ता० ६ श्रगस्त ) को बादशाह की तरफ़ से उसके नाम शाही 
सरदार मुहम्मद तुरां भ्रौर मुद्दम्मद्‌ मुरार-द्वारा यह आज्ञा पहुँची कि उसकी 
असीम स्वामी-भक्ति की भावनाओ्रों से प्रेरित होकर यह, शआश्षा दी जाती है 
कि वह तत्काल इस द्रवार में डपस्यित हो | इसपर महारावत शाद्दी 
द्रयार में गया और कई मद्दीनों तक बादशाह शाहजहां की सेवा में रहा । 
बादशाह ने उसकी सेधाश्रों से प्रसन्न होकर मंदसोर इलाक़े का चालीख 
हजार दाम आय का फोटड़ी परगना दीवानी ओर माली स्वत्वों के साथ जो 
जानबाज्ञख़ां की जागीर में था, उस( महाराबत हरिलिह )को प्रदान करने 
का सन्‌ जुलूस २६ ता० २० रवि-उल-अव्चल द्वि० १०६३ ( बि० से० १७०६ 
फाल्गुन वदि ७ -ई० स० १६४३ ता० £ फरवरी) को फ़रमान जारी कर दियाँ | 


उद्छत किया गया है | असली निशान फ़ारसी भाषा में है और उसपर 'अलकादिर 
मुहम्मद दाराशिकोह बिन शाहजहा बादशाह याज्ञी' की छाप है । 


(१ ) सूुल्‍्न फ़ारसी पत्र के अंग्रेज़ी अनुवाद से उद्छत । 


( २ ) जानवाजख़ां, बादशाह शाहजहां के समय डेढ़ हज़ार ज़ात और एक दज़ार 
खवार का मंसवदार था | संभव है कि यह मालवे की तरफ का कोई मुसलमान हाकिम 
हो और उसके मरजाने या उसकी जागीर जब्त हो जाने पर बादशाह की तरफ से कोटड़ी 
का परगना महारावत को प्रदान किया गया हो । 


( ३ ) बादशाह. शाहजहां के मूल फरमान का अंग्रेज़ी श्रनुवाद । यह फ़रसान 
उस समय की प्रचलित राज भाषा फ़ारसी में है ओर उसपर यादशाह शाहजहां की 
बढ़ी गोल सुंद्रा लगी हुई है, जिसमें जहांगीर से लगाकर अमीर तैमूर तक के बादशाह 
शाहजहा के सब ही पूर्वेजो के नाम अ्रकित हैं। मुगले वादशाहों के समय में जो जागीरें 
झौर तनख्वाहेँ मसब के एवज़ में दी जाती थीं, उनकी आ्राय का विवरण दार्मो में लिखा 
जाता था और चालीस दाम का एक रुपया माना जाता था एवं जागीर के दीवानी शोर 
माली स्वत्व ही मिलना फरसानों में लिखा जाता था | शाहजहां के दरवार में महारावत्त 
हरिसिंद की पहुँच थी ओर बादशाह की तरफ से फरमान तथा शाहजादों की तरफ़ से 
उसको निशान लिखे जाने से स्पष्ट है कि वह सान्नाय्य का विश्वासपान्न सेवक था । 
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वि० सं० १७१० ( ई०[स० १६५३ ) में बादशाह ने शाहस्ताख्रां के 
स्थान पर शाहज़ादे मुरादबख्श को ग्रुज़राव का खूबेदार नियत किया । 
तब उक्त शाइज्ञादे ने मदह्दारावत के नाम सन जुलूस 
२७ ता० २३ सफर हदि० १०६४ ( बि० से० १७१० 
माघ वर्दि १०5६० स० १६५४ ता० ३ जनवरी) को 
निम्नलिखित आशय का निशान भेजा--हमारे प्रस्थान का दिन सन्निकट 
होने के कारण तुम्हें रूबूसत नहीं दी जा सकी है, इसलिए तुम जहां हो 
वहीं ठहरे रहो । यह जानकर तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिये कि तुम्हारी 
सेवाओं और राजभक्ति को उचित पुरस्कार दिया जायगा' । 

फिर जब शाहज़ादा मुरादबख्श अहमदाबाद की तरफ़ रवाना हुआ 
तो सन्‌ जुलूस २७ ता० ६ जमादि-उल्त अव्चल दि० १०६४ (वि० खे० १७११ 
चैत्र खुदि १९८६० स० १६४७ ता० १६ मार्च) को महारावत को खूचना दी 
कि हम ता० २२ रबि डस्सानी (थि० से० १७१० चेन्न वदि ६८ता० २ मार्च) 
को बादशाह की खिद्मत से रुइृतत हाखिल करके शान और शौकत के साथ 
खाती चांदि ( चांदा घाटी ) के मागे से उज्जैन जा रहे हैं. । कुछ दिन वहां 
ठद्दरकर अहमदाबाद जायंगे। तुम्हारी बहादुरी, अच्छे काम एवं बहुत से 
आदमियों के एकत्रित करने का चृत्तांत हमने बादशाह की सेवा में अच्छी 
तरह प्रकट कर दिया है | ईश्वर ने चाहा तो अच्छा परिणाम निकलेगा। 
इस समय तुम्हें गुजरात पर मुक़रर करके अपने साथ त्िये जाते हें। 
आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ गुजरात के सम्बन्ध में बादशाह 
से निवेदन किया गया है, उसको दिखलाकर वह अपनी मिन्नता और शुभ- 
चितकी वतलाचे एवं खाती चांदे ( चांदा घाटी ) की तरफ़ आकर दमारी 
सेवा में दाज़िर हों । 

इसपर महारावत शाहज़ादे के पास डपर्िथित हो गया । तदनन्तर 
शाहज़ाद ने डसके नाम सन्‌ जुलूस र८ ता० १४ जमादि डस्सानी ( ज्येष्ठ 
(१) शाहज़ादे सुरादबख्श के क्रारसी निशान का अ्रेज़ी अचुवाद। 

(३ ) शाहज़ादे सुरादबख्श के फ़ारसी निशान का झअंग्रेज़ी अनुवाद । 





महारावत की शाहजादे 
मुराद के साथ नियुक्ति 
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बदि २८ता० २३ श्रप्रेत ) को निशान भेज सूचित किया कि तुम्द्दारी नियुक्ति 
खूबे अद्मदाबाद पर की गई है । इसलिए आज्ञापत्र के पहुंचते ही तत्काल 
अपनी जमीयत के साथ उज्जैन से खूब अहमदाबाद में पहुच अपनी नियुक्ति 
का हाल पूछ लो एवं इस विषय में सख्त ताकीद्‌ समभकर श्राज्षा के 
विरुद्ध न करो! | 
बादशाह शाइहजहां वि० सं० १७१४ ( ईं० स० १६४७) में अधिक 
बीमार हो गया । डसकी अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहज़ादे दाशशिकोह् पर 
बन कि िरेिम दिख अविक कृपा थी, इसलिए घह सदा बादशाह 
मुराद का महारावत को के पास रद्दता था| बादशादह्द की वीमारी के दिनों 
अपनी-अपनी तरफ मिलाने में उक्त शाहज़ादे ने कागजों का आना जाना बंद 
का श्यत्न करना 
कर दिया था, इश्ललिए उस( बादशाद्दट )की मृत्यु 
का भ्कूठा संवाद तमाम भारत में फेल गया, जिससे बादशाह के अन्य तीनों 
शाहजाद भी बादशाह बनने के लिए आतुर छ्लो गएं । इस अवसर पर 
शाहज़ादे दाराशिकोह ने सन्‌ जुलूस २१ ता० ३ मोहरम (हि० १०६८ ( वि० 
१७१४ आश्विन खुदि ४-५ 5 ईं० स० १६४७ ता० १ अक्टोवर ) को 
महारावत के नाम इस आशय का निशान भेजा--“दम तुमको अपना 
विश्वासपात्र समझते दें, इसलिए अपने हृदय को कावू में रखकर 
विश्वासपात्रता पथ ताबेदारी के मार में स्थित रहे ” । 
डघर शाहज़ादे मुरादबरूश ने महारावत को, जिससे उसका गुजरात 
में रहते हुए निकट संपके रह चुका था, सन जुलूस ३१ ता० १२ 
मोहरंम दि० १०६८ ( वि० सं० १७१४ आश्विन खुदि १३८ ई० स० १६४७ 
ता० १० अकक्‍्टोबर ) को लिखा “जब से हमारी सेधाञं से घिमुख हुए हो 
तब से अभी तक तुमने अपने समाचार की अर्ज़ी नहीं भेजी । हमको 
तुम्हारी मित्रता से यह आशा न थी | अपनी दोस्ती को बादे के मुआफिक 
( $ ) शाहजादे मुरादबख्श के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद । 
( २ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, ए० १६६। 
(३ ) शाहजादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान का झंग्रेजी भ्रजुवाद । 
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स्मरण रखो और बादशाही मिदहरबानी को अपने पुरान दस्तूर के अलुकूले 
ही समभा एवं ग़ुजरे हुए तरीके को छोड़कर मिद्दरबानी और सेवा के 
मार्ग में दृढ़ रहो, जिसका परिणाम अच्छा होगा”? | ः 
बादशाह शाहजहां की बीमारी सात आठ दिन तक भयंकर रहद्दी | 
डसके पीछे उसका स्वास्थ्य क्रमशः ठीक होने लगा और आश्िन बदि २ 
( ता० १४ सितंबर ) को उसने शाद्दी मुलाज़िमों की सलाम ली । कार्तिक 
बदि्‌ ३ तथा ४ (ता० १४५ तथा १७ अक्टोबर) को बादशाह ने दिल्ली के मद्दले 
के भरोके में बेठकर जनता को दशन दिये । तदनंतर जब उसका स्वास्थ्य 
बिल्कुल खुधर गया तो वद्द जल-वायु परिचतेनार्थ आगरे गया । उन्ही दिलों 
गुजरात में रहते हुए शाहज़ादे मुरादबख्श ने, सबसे छोटा शाहजादा 
होने पर भी अपने को बादशाह घोषित किया | इसकी खबर बादशाद्द को 
मिलने पर डसने डघर विशेष ध्यान न दिया और पहले शाइज़ादे शुजञार्ओ 
को सज़ा देना चाहा, जो लिंहासन-प्राप्ति के लोभ से बंगाल से आगे बढ़कर 
बनारस तक पहुंच गया था। अतएव बड़े शाहज़ादे दाराशिकोह् के पुत्र 
सुलेमानशिकोह को कई बड़े-बड़े अफसरों सहित शुज्ञाअ के मुकाबले को 
रवाना किया। उसके पहुंचने पर शुजाअ नें मुक़ाबला न किया ओर 
भाग गया एवं अपने कुखूरों की माफ़ी की अज़ी बादशाद के पास भेज दी, 
जिसपर बादशाह ने डसके अपराध क्षमा कर खुलेमानशिकोड को अपने 
पास बुला लिया | बादशाह मुरादबरूश की कार्यवाही को दाल देना चाइता 
था, परन्तु दाराशिकोह के दबाघ में आकर डसने उसको फरमान भेजा 
“तुम्हारे पिछले कुखूरों को माफ़कर तुम्हें बराड़ की जागीर दीं जाती है, 
इसलिए चहां चले जाओ” । उसी समय शाहज़ादे औरंगजेब के पास यह 
आाज्षा पहुंची कि तुम वहां का लश्कर भेज दो । तब औरंगंज़ेब के ओ 
वीजापुर की मुद्विम पूरी करने को जानेवाला था, बीजापुरधालों से खुलद 
..._ (५ ) शाहजादे सुरादवख्श के फ़ारसी निशान का अ्रेजी अनुवाद... 
( २ ) मुंशी देवीप्रसाद, शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, ४० १६३ । 
(३ ) चह्दी, ए० १६४ । 
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कर वापस लौट गया । उसकी सेना में इस आज्ञा से खलबली मच गई 
आर डसके साथ रदनेवाले कितने दी अफ़सर डसका साथ छोड़कर चत् 
दिये । 

शाहज़ादे मुरादवरूश और औरंगज़ेब ने उपयुक्त आश।ञओं की मंसुखी 
के लिए बादशाह के पास श्रर्जियां भेज दीं, परन्तु वे दाराशिकोह के दबाव 
से मंजूर न हुई और दाराशिकोदद के फथनाजुसार जोधपुर के मद्दाराजा 
जसवंतखिह को वि० श्व० १७१४ फाल्गुन वदि ८ ( ६० स० १६४५८ ता० १४ 
फरवरी ) को मालवे के खूब पर नियत कर कापछिमखां को अद्दमदावाद फी 
खबेदारी देकर उधर रवाना किया तथा ये द्विदायतें की गई कि दोनों सरदार 
उज्जेन जाकर मिलें और यदि मुरादवरुश बराड़ न जावे तो उससे अहमदा- 
याद खाली करवालें' । इस अंबसर पर दाराशिकोद्द ने तए० ६ रज्ज़ब 
( वि० सं० १७१४ चेत्र खुदि १० 5६० स० १६४८ ता० ३ अप्रेल ) को मद्दा- 
रावत दरिखिह के पास इस आशय का निशान भेजा “मशहूर राज़ाश्रों में 
चुना हुआ, उमरावों में बड़े दौसलेवाला, बड़ी सलतनत का कारकुन झौर 
बिहतर, बादशाइत के अमानतदार, बहुत मिद्रवानियों के लायक महाराजा 
जसवन्तासह अपने फतदमंद लश्कर के साथ, कमनसीब, हक्क को न पद्द- 
चाननेवाल और ग़ुनहगार नामुराद कमबख्त को सज़ा देने के लिए रघाना 
दो गया है | इसलिए यह शाही फ़रमान तुम्दारे नाम जारी किया जाता है. 
कि तुम भी इस मौके को द्वाथ से न जाने दो ताकि वह कमनस्तीव भाग न 
जाय । ऐसा न दो कि तुम्हारे इलाके से घह वाहर निकल जाय | जो कुछ 
तुमले दो सके उसमें कमी न करो एवं जेला कि डख( मुराद ? )के 
शिकस्त पाने तथा भागने पर लश्कर ओर उसके शआआदमियो की लूटमार 
को इमने माफ कर दिया था, उसी प्रकार तुम भी उस अपराधी 
कमनसीब की चीजों और सामान को मय उसके हमराहददियों के समान के 
क््जा पाने पर माफ किए जाओगे। हम जात वुझऋर यह लूट माफ करते हैं 

( १ ) मुंशी देवीग्रसाद, शाहजहा नामा, तीसरा हिस्सा, ए० १७३१-७४ । 

(३ ) वही, ए० १७५ । 
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आर यदि परमेश्वर ने चाह्य तो इस झेवा को पूरी करने के बाद बादशादही 
रूपा तुम पर होगी ओर तुम अपन बराबरवालों तथा पाखवालों में इज्ज़त 
हालखिल करोगे ” । 
वराड़ न जाने की अवस्था में श्रहमदाबाद्‌ को खाली कराने की 
शाही आज्ञा को खुनकर शाहज़ादा मुराद महाराजा जसवंतर्सिह के उद्जेन 
दाराशिकोद को परास्त कर 'डैंचने पर एक बड़ी सेना के साथ मुक़ाबले 
शाहजाड़े मुराद का के लिए ज्ञा डटा, परंतु फिर अकले लड़ना 
महारावत को इखेरी खेड़ा देना सत न समझ वह शाहजादे औरंगजेब से, जो 
दक्षिण से वादशाह फी ख़ुशी पूछने के लिए आगरे जाने के यद्दाने से आरा 
रहा था, जा मिला । डस समय औरंगज़ेब ने उस्ल( मुराद )को द्वी बादशाह 
बनाने का लालच दिया । फिर दोनों शाहज़ादों ने आगे बढ़ना चाद्दा, पर 
महाराजा जसवन्तसद्द ने उन्हें रोक दिया | वि० से० १७१४ वैशास्र वदि ८ 
(इं० स० १६५८ ता० १५ अप्रेल) को उज्जेन से सात कोस दूर धमौतपुर में 
(जिसका औरंगज़ब ने फतिहाबाद नाम रकखा) दोनों शाइजादों का महाराजा 
जसवन्तालिह और क़ासिमस्रां आदि शाही अफसरों से म्लुक्ताबला छुआ । 
शादजादों की फौज्ञ ने शाही सेना को घेर लिया, जिससे कई बड़े-बड़े 
अफ़सर और सहस्त्रों सेनिक मारे गये । कासिमज्रां पहले दी औरंगजेब से 
प्िल गया था। जब जसवन्तर्सिह के पास थोड़ी सेना: रद्द गई तो उसके 
सरदारों ने उसे डस युद्ध-क्षेत्र से हटने के लिए विवश किया । फिर दोलनों 
शाहज़ादे अपनी सम्मिलित सेना के साथ आगरे की तरफ बढ़े। उधर से 
शाहज़ादा दाराशिकोह भी बड़ी सेना के साथ मुकाबले को पहुँचा | 
समूनगर ( आगरे के पास ) में चि० सं० १७१४५ ज्येष्ठ खुदि ७ (ई० स० 
१६४८ ता० २६ मई ) को दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें 
दाराशिकोह की हार हुई । 





( $ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान का अग्नेज़ी अज्ुवाद । 


( २ ) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजद्ां नामा, तीसरा हिस्सा, पृ० १७६ | घीरविनोद, 
द्वितीय भाग, ए० ३४४-४८ । 
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शाहज़ादों के पारस्परिक संघर्ष में महाराबत दरिसिह को अपनी- 
अपनी तरफ़ मिलाने के लिए दाराशिकोद और मुराद दोनों ने प्रयत्न किये 
परन्तु उस( हरिसिंह )ने उस विषम्त परिस्थिति में किली का साथ देना 
उचित न सप्रक शाइज़ादों के उपयुक्त किसी युद्ध में भाग न लिया और 
अपनी अलुपस्थिति की उनके पास शअर्जियां भेज दीं। ससूनगर में विजय 
प्राप्त करने के तीसरे दिन शाहज़ादे मुराद ने महाराबत की जागीर में 
परगना खुखेरीखेड़ा चढ़ाकर, लिरोपाब के साथ निम्नलिखित आशय का ता० 
६ शाबान हि० १०६८ (वैशाख खुदि ११ ८ ता० ३ मई) को निशान भेजा-- 
“शाही सेवा में उपस्थित द्ोने की उसकी अर्जी हमारे पास पहुंच 

चुकी दे। इस संबेध में यहां से फरमान लिखा जा रहा है, इससे उसको 
पूर्ण संतोष दो जायगा। दमने उसके न आते का अपराध माफ़ कर दिया है। 
मंद्सोर के शाही परगने से यह फरमान जारी किया जाता है। इसके 
अलुसार वद (दरिसिंह) ४०० खबारों के साथ शाही सेनाध्यक्ष के शामिल 
होकर उस ज़िले की रक्ता का भार अपन ऊपर ले | फिलहाह्य डसे 
मदसोर का परगना खुखरी वरूशा जाता है और एक सिरोपाव भी उसके 

पाल भेजा जाता है ।” 
उपयुक्त निशान महारावत के पास पहुंचने के कुछ ही दिनों चाद 
शाहज़ादे औरंगज्ञेब ने अपने दुद्ध पिता शाहजहां बादशाह को आगरे के 
औरगजेव का वसाड.. ले में नज़रबंद कर दिया। हि० स० १०६८ 
ओर ग़यासपुर के परगने. ता० ४ शब्बाल ( वि० से० १७१४ आपाढ' सुदि £ 
महाराणा को देना... (६० ख० १६४८ ता० २४ जून) को मथुरा फे 
मुक्ताम पर उसने शाइज़ादे सुराद को भी अपने शिविर में घुलाकर शराब 
पिलाने के बाद कैद कर द्या। फिर वह दाराशिकोह का पीछा फरता 
हुआ दिल्ली पहुचा, जहां उसने ता० २१ जुलाई (श्रावण खुदि २) फो 
ध्यपने को बादशाह घोषित किया। 
जब ओऔरंगज़ेब दक्तिण में शादजहां की बीमारी का समायार पाकर 
( $ ) शाहज़ादे मुरादव:श के फ़ारसी निशान के अग्रेज्ी भझनुवाद से । 
म्छ 
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बादशाह बनने का मंनखूवा बांध रहा था, उस सम्रय डसने मेवाड़ के 
महाराणा राजसिंह को अपने पक्त में कर लिया था, जिलने शाइज़ादों के 
पारस्परिक युद्धों में उसको सहायंता दी । इससे प्रेरित दोकर औरंगज़ेब 
ने बादशाह बनने पर महाराणा के पास पांच लाख रुपये नक़द भेजे और 
मनसब में एक हज़ार ज़ात शझ्लौर एक हज़ार खबारों की वृद्धि कर उसका 
मनसब छुः इज़ार ज़ात और छ इज़ार सवार कर दिया। साथ ही शाइजहां 
के समय मेवाड़ से छीने हुए बदनोर और मांडलगढ़ के परगनों के 
अतिरिक्त ढूंगरपुर, बांसवाड़ा, बसाड़, स्रयासपुर आदि बाहरी इलाक़े भी 
उसके राज्य में मिलाये जाने का ता० १७ ज़िल्काद द्वि० स० १०६८ ( विं० 
स० १७१५ भाद्रपद्‌ वद्‌ ४८ ई० स० १६४५८ ता० ७ अगस्त ) को उसने 
फ़य्मान कर दिया, जिसके अनुसार देवलिया राज्य के दोनों परगने 
( बसाड़ और ग़्यासपुर ) मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत दो गये । 
शाहज़ादा दाराशिकोह सिंध की तरफ़ से कच्छु में होता हुआ 

अहमदाबाद पहुंचा, जहां उसको कुछ आर्थिक सहायता मिली और उसका 

सहायता के लिए दर. ्य-बल भी बढ़ -गया। जोधपुर के मद्दाराजा 
'शिकोह का महारावत के जखसवंतर्सिद्द ने भी उस समय उसको सहायता देना 

“नाम निशान भेजना. स्वीकार किया, जिससे वह वहां से रवाना द्ोकर 

ऋज़्मेर की तरफ़ आगे बढ़ा । इस अवसर पर उक्त शाइज़ादे से महारावत 

हरिलिद ने भी मिल जाना चाद्दा। इसपर दाराशिकोह ने ता० १६ जमांदि- 

डल॒ञअव्चल »+हि० स० १०६६ ( वि० स्ले० १७१५ फाह्युन बदि २८४६० स० 

१६५६ ता० ३०.जनवरी ) को महारावत के नाम नीचे लिखे आशय का 

निशान भेजा-- 

#"** "तुम्हारी अर्ज्ीर्यमिल्न गई है | तुमको आज्ञा दी जाती दे कि 
शीघ्र जितने आदमी एकत्र द्ो श्कें, उन्हें लेकर शाही द्रयार में उपस्थित 
ही इम्दारे पहुंचले पर तुम पर शाही छपाओों फी वर्षों की जायगी दथा 


( १ ) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास;ज़ि० -२, प्र .(इ८। मुज्ष क़रमान 
के दिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४२२९-३१ । 
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तुम्दारं शत्रुओं की ज़र्मीदारी भी तुम्दें दी सॉप दी जायगी | अतपथच 
तुमको शीघ्रातिशीघ्र आना चाहिये ।” 
इसके थोड़े दी दिनों बाद्‌ फिर उक्त शाइज़ादे ने जितनी सेना एकत्रित 
हो सके, उसके साथ शीघ्र पहुंचने का ता० २७ ज़मादि-डल-अव्बल हि० 
स०. १०६६ ( फाल्गुन चदि १४७८ ता० १० फ़रवरी ) को मद्दारावत के नाम 
निम्नलिखित आशय का निशान भेजा-- 
“पूत्त दिनों तुम्दारेः हाल हमने अपने मुसाहियों से झुने, इसलिए 
आजा दी जाती है कि तुम्दारी ज्ञागीर के परगने यदि दूसरे की जागीर में न 
चले. गये हों तो उनपर फिसीःको दखल न करने दो और पुराने रिवाज के 
मुआफिक्त उनपर क़ाविज़्ञ रह कर निहायत इतमीनान के साथ दमारे हुजूर 
में दाज़िर हो या अपने बेटे को एक बड़ी और अच्छी सेना के साथ हमारे 
पास भेजो तपकि हमारे हुलूर में दाज़िए होकर वह इमारी कृपाओं को 
भाप्त करे । इस बारे में देर न हो ।” 
ग़यासपुर और वचसाड़ ( बसावर ) के परगनों का फ़रमान तो शाद्दी 
द्रधार से महाराणा के नाम ट्ोो गया, परंतु महारावत हरिसिंह ने डसकी 
अवद्ेलना की. । इसपर कुछ होकर भद्दाराणा ने 
घि० सं० १७१६ (ई० स० १६४५४) में अपने प्रधान 
कायस्थ फ़तहचंद को, जो उन दिनों वबांसवाड़े 
के महारावल समरखिह को अधीन करने के लिए गया हुआ था, एक 
बड़ी सेना के साथ देवलिया पर जाने की आज्ञा दी । फ़तहचंद वांसवाड़ 
का काये समाप्त कर वहां के रावल को लेकर उद्यपुर गया और वहां से 
देवलिया पहुंचा । उसके देवलिया की तरफ़ आने का समाचार पाकर 
मद्दारावत वादशाद्द के सम्मुख अपने मामले को पेश करने के लिए दिल्ली 
गया। भद्दारावत की अविद्यमानता का अवसर पाकर फ़्तहचंद ने वहां 


महाराणा राजलसिंह का 
देवलिया पर सेना, मेनना 


( १ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के अंग्रज़ी अजुवाद से । 
( २ ) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के अंग्रेजी अनुवाद से । 


१४६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


पर अधिकार कर लूढ-मार की । 

बेडबास की बावड़ी की प्रशस्ति से प्रकट है कि मद्ारावत की 
माता देश की वरवादी देख अपने पौन्न प्रतापरलिद्द के साथ फ़वहचंद फे 
पास उपस्थित हुई और पांच हज़ार रुपये एवं एक हथिनी देकर उसने 
डलसे संधि कर ली। फिर फ़तहचंद कुंवर प्रतापसिह को लेकर महाराणा 
के पास उपस्थित हुआ | राजप्रशस्ति मद्दाकाव्य से भी इसकी पुष्टि होती 

है, परन्तु डसमें बीस दज़ार रुपय दिया जाना लिखा है। 
मदहारावत-द्वारा की गई महाराणा की शिकायत का वादशाह पर 
कुछ भी प्रभाव न पड़ा; क्‍योंकि बादशाह उन दिनों अपने भाइयों के मंगड़े 
भदाराणा राजसिंह के पास. मिटाने में संलग्न था। साथ ही सिहासनारुढ़ दोने 
शा उपस्थित के समय उसको महाराणा से सहायता मिली थी 
इसलिए उसने उससे विगाड़कर उसको असंतुष्ट 
करना ठीक नहीं समझ्का। यदि उस समय वह इस बात पर महाराणा को 





(१ ) चीरविनोद, ह्वितीय भाग, ए० ४३४ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, 
जिरद २, पृ० ६४००१ । ह 
(२) वि० सं० १७२५ की बेढ़वास की बावढ़ी की प्रशस्ति | यह बावदी 
उदयपुर से देवारी की तरफ जानेवाले मार्ग में बनी हुई है । मंत्री फ़तहचंद ने इसको 
यनवाकर यहां उक्त प्रशस्ति लगवाई थी। 
( ३ ) श्रीर॒जसिहवचनात्‌ फतेचंदः स उक्कुरः 0 
चक्रे देवलियाभंग हरिसिंह; पत्लायितः 0 २९ ७ - 
हरिसिहस्य माता तु गृहीत्वा पोनच्रमागता 0 
प्रतापासिह जिदणे प्रसक्न राशमेज्रिएं 0 २२ ७ 
खूप्यमुद्र/[सहस्राणि विंशुद्याख्यानि हस्तिनी १ 
दडं प्रकृत्प्य स्वल्प॑ स फंतेच्ंदों दयामयः ॥ २३ 0 
राशेद्रचरणभ्यणें आनयामास ठं बलत्‌। 


प्रताएसिंद जातस्तत्‌ फतेचंदः प्रभो। प्रियः | २४ 0 
सर्गे भादबां । 
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सती 


रष्ट कर लेता तो संभव था कि मद्द।राणा उसके विरुद्ध दो ज्ञाता और 
इस तरद उसके विरोधियों का बल बढ़ जाता । भद्दाराबत असफल 
होकर अपनी राजधानी को लौट गया। उसको अपने देश में आये थोड़ा ही 
समय हुआ था कि वि० सं० १७१६ के श्रावण (ई० स० १६५६ जुलाई ) 
मास में महाराणा का बसाड़ की तरफ़ दोरा हुआ । महाराणा जगत्सिंह- 
द्वारा उदयपुर में- मद्दारावत जसचंतासंद्द पर सेना भेज घेरा डाल देने से डस- 
( दरिखिद्द) को महाराणा पर विश्वास न रहा था, इसलिए वह महाराणा 
के पास उपस्थित होने में सखकोच करने लगा | फिर महाराणा के प्रतिष्ठित 
चार बड़े सरदारों--फाला राज खुलतान्लिंह ( सादड़ीवालों का पूर्वज ), 
चौद्दान राव सबवलर्सिद्द ( वेदलावालों का पूर्वज़ ), चूडाघत रावत रघुनाथ- 
सिंद ( सलूबरवालों का पूवैज) और शक्तावत महाराज मुहकमललिह 
( भींडरवालों का पूर्व )--के विश्वास दिलाने पर वह महाराणा की सेवा 
में उपस्थित हो गया और डसने ग्रयासपुर एवं चसावर ( बसाड़ ) के परगनों 
का दावा छोड़कर” महाराणा से मेल कर लिया । इस घटना का राजप्रश- 
स्ति मद्दाकाव्य में भी वन मिलता हे और उसमें महारावत का महाराणा 
के पास उपस्थित द्ोकर पचास हज़ार रुपये नज़र फरने का भी उल्लेख है । 


( १ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० ४३६१-३६ । 
( १) शत सप्तदशे पुर वर्ष शोडघनामके ॥ 

श्रावण तु बसाडाख्यदेशं दृष्ट नुणो यणे ॥ ६ 0 
भेटेरुदूभंटे रावलायवलाढ्येः प्रचंडश्न बेतंडवर्यरुपता 0॥ 
गुहीत्वा महृवाहिनी राजसिंहः प्रतस्थे बसाडप्रदेशेक्तणाय ॥ ५० 0॥ 
ततो दुंदीमिः प्रोच्चशब्दरजितज्दारंवेः पएश्नंदेशस्थितानां जनानां ॥ 
विदीणोनि वद्चांसि वक्तो विभिन्न महारावतस्थापि नश्यद्वलस्य ॥११ 


ऋत्तोयत्सुलतानारूय चोहाणुं ठं॑ महावले 0 
राव सबलसिहारय रघुनाथाख्यर॒व॒त 0 १२ 0 


श्ष्र्द् - श्रतापगढ़ राज्य का इतिहस 
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कृष्णुगढ़ ( किशनगढ़ ) और रूपनगर के राजा मानर्सिद की बहिन 

+ प्रीरं कर गजें * 
चारुमती अत्यंत सुंदरी थी, जिससे बादशाह औरंगजेब स्वय विवाह करना 
महारीविद वी घने: गत जग हक परंतु वन्लम-सम्प्रदाय की कट्टर अनु- 
ओर वसाड़ आदि परगने यायी होने के कारण उसने सुसलमान बादशाइ से 
का विवाह करने की अपेत्ता मर जाना अच्छा समझ 
महाराणा राजसिंह' के पास पत्र भेज अपनी. रक्ता की प्राथना की । इसपर 
वि० सं० १७१७ ( ईं० स० १६६० ) में महाराणा ने वहां जाकर उक्त राज- 
कुमारी से विवाह कर लिया | बसावर ( बसाड़ ) और ग़यासपुर के परगने 
मेवाड़ में मिल जाने से महारावत हरिसिद्द महाराणा से असंतुए था। श्रय 
शादह्दी कृपा प्राप्त करने का यह अच्छा अवसर जान उसने बादशाह के पास 
जाकर महाराणा के रूपनगर पहुंच विवाह करने तथा उसके देवलिया 

कक ब 

पर जुल्म करने की शिकायत की, जिसपर बादशाह ने मद्दाराणा पर बिना 
ध्ाज्षा रूपनगर में विवाह करने आदि का अपराध लगाकर ग्रायासपुर 
तथा बसाड़ के परगने मेवाड़ से पृथक्‌ कर पुनः मद्दाराबत दरिलिंद को 
प्रदान कर दिये । इसपर महाराणा ने मद्ाराघत पर सेना भेजनी चाही, 
परंतु सुसाहवों की सलाद से उसने यद्द विचार स्थगित रख. कोठारिया के 





चोडावर् हकमूसिंद शक्तावत्तात्तम तथा 0 
एठान्पुरोगमान्‌ ऋृत्वा एंतेषां बाहुमाअयन्‌ | ९३ ॥। 


स र्ते हरीसिंहे! ययो देवलियापुरात्‌ 0 
आएंत्य राजसिंहस्य राजेंद्र॒स्य पंदे पततू ॥ ९४ 0 
रूप्यमुद्रा सुपंचाशत्सहस्रारि न्‍्यवेदयत्‌ ॥ 
मनरपत नामानं करिण्‌ं करिणीमाप ॥ १५५ 0 


राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग आठवां | 


( १ ) पीरविनोंद; द्वितीय भाग, ए० ४३६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, पृ० &४२ | 
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रावत रुफ्मांगद के पुत्र उदयकर्य चौद्दन के साथ बादशाह के पास निम्न- 
लिखित झाशय की श्र॒ज्ञी भजी-- 

“मैंने आपकी शाहज़ादगी के शुभ समय से दी विशुद्ध भावनाओं के 
साथ विशेष कृपाओं के प्राप्त करने की आशाएं रखी हैं । अब यह आदेश 
प्राप्त होने पर कि दरिलंह निरफप्राध था, हमने डसको बसावर और 
ग़यासपुर के परगने प्रदान किये हें | श्रकवर और जहांगीर के समय से ही 
देवलिया मेरे पुर्वैजों की हुकूमत में था। शाहजहां के समय दूसरी तरह 
हुआ, घह भी निवदन हुआ होगा और इन परगनों को प्रदान करने के 
समय भी भाई अरखसी ( अरिसिंद महाराणा जगतलिद्द प्रथम का दूखरा 
पुत्र) ने तीन-चार बार निवेदन किया। इसपर आजा हुई कि वादशाहों का 
हुक्म सिकंदर की दीवार के खमान मज़बूत दे, वह कदापि नहीं बदलेगा, 
हृदय में विश्वास रख अधिकार करें| इस संबंध में इसी अभिप्राय की दो- 
तीन बार प्राथनाएं भेजकर निवेदन किया गया उसपर फ़रमान प्राप्त हुआ 
कि जिस तरह जानो अधिकार करो और काका जयसिदद के साथ भी यददी 
संदेश प्राप्त हुझ | 

“तदलुसार मैंने अपने कर्मचारियों को कतिपय राजपूर्तो-लद्दित उन 
परगनों में भेजा । उसपर हरिसिंह ने आज्षा के विरुद्ध बिना सोच-विचार 
किये बुरे अभिप्राय से परगनों की प्रजा को उभाड़कर शोर मचाया । वह 
थोड़े दिनों बाद डन परगनों को बिल्कुल उज़ाड़कर आप भी चला गया 
और अपने मनुष्यों को वहां छोड़ गया कि उस जगह को कभी आवाद न 
होने दें । आवश्यकता समझ शाही आश्चाजुसार एक जमीयव भी उस जगह 
भेजी | हरिसिंह प्रजा को उज़ाड़कर पहाड़ों में फिरता था। उसने खरीफ 
की फ़्लल को तो इस तरह स्तोया और रवी की फ़्तलल को भी खराब 

कर प्रजा को दुःखित किया । उसने दोनों साख्रों को ऐसा स्लरोया कि एक 
दाम भी उन परगनों का मेरे हाथ नहीं आया । जमीयत के खचे और 
भंभट से मुझको बहुत हानि हुई और अब ऐसी श्राज्ञा हुई है । 
उस व्यक्ति को जो आज्ञा के पिरद्ध करे ऐसा हुक्म दो भौर बद ब्यक्ति 
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४ञ४८ञ दल ञट: 





जो राजभक्ति में तत्पर रहा हो, डसे ऐसी आज्ञा हो। इस स्थिति में 
कुछ इलाज़ नही | न्याय आपके हाथ दे । बाक़ी चुत्तांत दरिसिंदद को 
परगनों के प्रदान करने का उदयकर् चौहान को रवाना करने के पीछे 
प्रकट हुआ, इसलिए उस खंबंध में वह जो निवेदन करे उसे स्वीकार 
किया जावे ।” 

, महाराणा की इस प्रार्थना से प्रकट है कि वसावर और ग़यासपुर के 
परगनों पर महाराणा को अधिकार करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा था और महारावत हरिसिंद्द की तरफ़ से बाधाएं उपस्थित की 
गई, जिससे महाराणा को हानि उठानी पड़ी । महारावत का बस्लावर और 
शायासपुर पर कब अधिकार हुआ यद्द स्पष्ट नहीं है; किंतु मद्ाराणा 
के कृष्णणढ़ विवाह करने जाने का समय राजप्रशस्ति में घि० सं० १७१७ 
( ईं० स० १६६० ) दिया है और चौहान उद्यकर्ण वि० से० १७१८ ( ई० 
स० १६६१ ) में महाराणा का प्राथनापत्र लेकर पहुंचा था, झतएब वि० 
से० १७१८" (ई० स० १६६१ ) के लगभग उसका बसावर और ग़यासपुर 
पर अधिकार हो जाना संभव है | 

शाही दरबार में महाराणा की तरफ़ से यह प्राथेनापन्र डदयंकरो ने 
पेश किया, परंतु बादशाह पेर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा और बसावर 
तथा ग्रयासपुर पर महारावत का अधिकार स्थिर रहा | बादशाह ने 
महाराणा की तसल्ली के लिए फ़रमान और खासा खिलअत देकर उद्यकर्ण 
को रुखसत दी और डसके साथ एक शाही अफ़रसर भी भेजा, जिसने 
महाराणा को इस विषय में बहुत कुछ सममकाया', तो भी महाराणा ने 
सेमलिया गांव से अपना थाना नहीं दइटाया। इसपर महारावत ने अपने 
कुंबर प्रतापसिह तथा अमर्राध्तेद्द को वादशाही सेवा में भेजने की इच्छा 
प्रकट कर वहां से मद्दाराणा का थाना हटा लेने की दरख्वास्त की | 











( १ ) पीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० ४४०-२ | 


द् (२ ) चढ़ी, द्वितीय भाग, ए० ४४२-३ । 
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शाही सरदार राजा रघुनाथ ने ता० २ र्मज़ान सन्‌ जुलूस ५ हिं० स॒० 
१०७२ ( वि० सं० १७१६ बेशाख खुदि ३८३६० स० १६६२ ता० १० अप्रेत् ) 
को महारावत के नाम निम्नलिखित आशय का उत्तर सेजा-- 

“इन दिनों जो पन्न तुमने अपने बेटे प्रतापलिह तथा अमरलिंह को 
रवाना करने और उनको बादशाही सेवकों की सूची में शुमार किये जाने 
फे संबंध में भेजा हे, उसमें यद्द भी प्रकट किया है कि पहले राणा राजसिंह 
ने अपने मनुष्यों को बलाड़ परगने के गांव सेमलिया में, जो मेरे मुतज्लिक्त है, 
सुक्तरर किया था। उन आदमियों ने जुल्म कर रक्खा है और बांसवाड़ा फे 
ज़र्मीदार समरसी के बेटे! ने भी राणा राजसिंद के इशारे से थाना क्नायम 
किया था। बादशाह की सेवा में उपस्थित करने पर यद्द हुक्म स्लादिर 
छुआ है कि हमारा फ़रमान पहुंचने पर अपने बेटे प्रतापलिद तथा अमर- 
सिंद्द को बादशाह की खेवा में भेज दो, जिनसे हालात दर्याफ्त करने के 
याद चादशाही रूपा हो सकेगी । तुम्हारी इच्छा के सुताबिक्त हमने राणा 





(१ ) महाराणा राजसिंह ( प्रथम ) ने वि० सं० १७१६ (६० स० १६२५६ ) 
में बांसवाद़ा के स्वामी सहारावल समरसिंह को अपने शअधीन बनाया था, ज्सिका 
उसके संत्री फ़तहचंद की बनवाई हुईं वेढ़वास की बावड़ी की वि० सं० १७२७ ( इई० 
स० १६६८ ) की प्रशस्ति और राजप्रशस्ति सहाकाव्य में उल्लेख है । संभव है महारावल 
की तरफ से उसका कुंवर कुशलसिंह, जो समरसिंह के पीछे पहां का स्वामी हुआ, 
कुंचरपदे में महाराणा की सेवा में रहता हो और उसको महाराणा ने उधर नियत 
किया हो । वि० सं० १७१७ ( अमांत ) साद्रपद ( पूर्यिमांत आश्विन ) चदि $४ ( ई० 
स० १६६० ता० २३ सितंबर) को महारावल समरसिंह का देहांत होने पर कुशलसिद्द 
बांसवाढ़े का स्वामी बना । इसके पीछे भी उसने कुछ समय तक महाराणा से संबंध 
बनाये रखकर वि० सं० १७१८ ( हं० स* १६६१ ) में सेमलिया में सहाराणा के 
संकेत से अपना थाना क़ायम रखा होगा ! अनुमान होता है कि जब तक सहाराणा 
राजसिंह पर वादशाह ओऔरंगज़ेव की नाराज़गी नहीं हुईं, तब तक महारावल कुशलसिंह 
महाराणा के प्रतिकूल्त नदीीं हुआ । वि० स० १७१७ ( ६० स० १६६० ) से चासरुमती 
से कृष्णगढ़ में महाराणा का विवाह होने के वाद बादशाह उससे श्रप्मसन्न हो गया भर 
उसकी श्रप्रसन्नता बढ़ती ही रही । इस अवसर पर महारावल कुशलसिंह सी महाराणा 
से प्रतिकूल हो गया होगा । 


२१ 
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राजसिंह को मौज़े सेमत्रिया से अपने आदमियों को दृटा लेने के लिए 
हुक्म जारी करा दिया है और इस विषय में सेयद नवाज़िशखरं ने भी निवेदन 
किया है कि फ़रमान के सुताबिक़ राणा राज़सिह को लिख दिया गया 
था कि अपनी जमीयत और समरझ्ती के बेटे को सेमलिया से इटा ले, 
जिसकी तांमील में उसने अपनी जमीयत और समरखी के बेटे को वहां से 
इटा दिया-है | अब उत्त मौज़े में कोई नहीं है, इसलिप तुम उसको अपने 
ख्रधिकार में कर लो और उचित प्रबंध कर वहां के निवासियों की तसल्ली 
का प्रयत्न करो |” 
इसके थोड़े ही समय पीछे मदहारावत के पास बादशाह का इस 
आशय का फ़रमान पहंचा--' तुम्हारी भेजी हुई अर्ज़ी कुठुबुद्दीन्ां की 
भारफ़त हमारे मुलाहजे से गुज़री | तुमने जो अपने बेटे को हमारी सेवा में 
भेजने को लिखा है, उसकी मंजूरी दी जाती है। तुम्हें चाहिये कि अपने बेटे 
को हमारी सेवा में भेज दो । बाद दर्योफ्त हाल उसकी तसल्ली की जायगी 
झोर शाही कृपा से इज्ज़त दी जाकर खिलअत बरूशी जायगी' ।” 
इसपर महारावत ने अपने कुंवरों को शाही सेवा में रवाना किया, 
जिसका परिणाम लाभदायक हुआ और महाराणा की ओर से ग़यासपुर 
ओर बसावर के परगने मिलने के संबंध में बहुत कुछ प्रयत्न होने पर भी 
चाद्शाह ने डस ओर ध्यान न दिया । फिर महाराबत ने अहमदाबाद के सूबे 
में अपनी नियुक्ति होने की बादशांददी द्रबार में प्रांथना की। इसपर ता० २६ 
शब्घाल सन्‌ जुलूस ७ हि० स० १०७४ (-वि० सं० १७२१ ज्येष्ठ खुदि १८ 
ईं० स० १६६७४ ता० १६ मई ) को वज़ीर ने मद्दारावत को लिखा--“ बसाड़ 
परगने के वह्ाल रहने और उसके अद्दमदाबाद में “नियुक्त किये जाने के 
संवेध में परघाना भेजने के लिए उसने जो अर्जी भेज्ञी, घह मिल गई दे। 
परगना वदाल श्कखा जाता दे, पर अहमदाबाद में उसकी नियुक्ति नहीं की 
जा सकती, क्योंकि घद्द मालवा खूबे के अन्तगेत है | उसे उसी खबे में, 
(-१ ) बादशाह औरंगज़ेव के फ़ारसी फ़रमान के हिन्दी'अजुवाद न्से । 
“३ ) बादशाह औरंगज़ेब के फ़ारसी फ़रसान के हिन्दी अजुबाद से ! 
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जिसमें वह है, अच्छी सेवा करनी चाहिये' ।” 
मदारावत हरिसिंह की कर्तव्यनिष्ठा और राजभक्ति की शाही कमें- 
चारियों ने समय-समय पर प्रशंसा की-थी । ता० २५ रमज़ान सन जुलूख 
१४ हदि० स० १०८२ ( वि० से० १७२८ माघ बदि १५८३० स० १६७२ 
ता० १६ जनवरी ) को शाहज़ादे मुद्दम्मद्‌ मुअज्ज़म ने महारावत के नाम 
निशान भेज लिखा--“तुम्हारी उच्च स्वामिभक्ति का परिचय वादशाद्दी 
कृपापात्र मोहब्बतख्रां-हारा मिल गया है | तुमको चाहिये कि सदा ऐसे 
दी. बने रहो और समय-समय पर अपनी कुशलता का समाचार भेजते 
रहो |” 
महारावत हरिसिंह का पिछला इतिद्दास अ्रप्राप्य ह्ैे। उसका 
बि० सं० १७३० ( ईं० स० १६७३ ) के लगभग परलोकवास हुआ। उसके 
साथ उसकी दो राणियां राठोड़ आनंदर्कुंचरी श्रौर 
गौड़ मानकुंचरी ( अजवऊुंघरी ) सती हुई । कुछ 
रुथल पर उसकाः परलोकवास वि० सं० १७३२ ( इं० स० १६७४५ ) में दोना 
लिखा है. एवं वि० सं० १७३२ वैशाख खुदि १५ ( ई० स० १६७४ ता० २६ 
अ्प्रेल) की डोराणा गांव की सनद्‌ भी-डसके समय की ही घतलाई जाती है; 
परन्तु इसके विपरीत देवलिया की भोगीदास की बावड़ी की चि० सले० १७३१ 
फागुन खुदि ७ (ई० स० १६७५ ता० २१ फ़रवरी ) रविवार की प्रशस्ति 


मदह्ारावत का परलोकवास 


( $ ) पज़ीर'*“ख़ां के महारावत हरिसिंह के नाम के फ़ारसी पन्न के अंग्रेज़ी 
अनुवाद से । 


( २ ) शाहज़ादे मुञ्रजम के फ़ारसी निशान के भ्रग्रेज़ी अनुवाद से । 


(३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, ए० <। प्रतापयद राज्य की पएुक 
घुरानी ण्यात, ए० ८ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, छए० १०६२ । 


( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात, ए० ८ ४ 


( | ) संव॒त्‌ १9३ प्‌ फाशगुरु सुद्‌ 9 रविवासरे 98७6७ ०७७ १३७७३७ ०९७०७ ७ ७ थ 
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में उस समय महारावत प्रतापसिंद्द के राजा होने का उल्लेख दे । श्रावणादि 
बि० सं० १७३१ ( चेत्रादि १७३२ ) ज्येष्ठ खुदि १० (ई० स० १६७५ 
ता० २४ मई ) सोमवार की लिखी हुई कुंडग्रदीप” और अ्रावणादि 
वि० सं० १७३१ (चेन्रादि १७३२) आपाढ' बदि ७ (ई० स० १६७४ 
ता० ४ जून ) शुक्रवार की लिखी हुई 'शास्््र-दीपिका ” नामक पुस्तकों 
में उस समय महाराचत प्रतापसिंदद को बह्ां का स्वामी वतलाया है। 
ऐसी स्थिति में महारावत हरिसिह का देहांत घि० से० १७३० ( ई० स० 
१६७३ ) के आस पाल होना मानना पड़ेगा | डोराणा गांव की मूल सनद 
हमारे देखने में नहीं आई हे अतए्व उसकी सत्यता के विपय में सन्देद 
ह्टीहे। - 

उसके दल राणियां थीं, जिनसे पांच कुंवर--प्रतापसिद्द, अमरलिह , 





**रावतश्रीप्रदापसिद्द जैविजयरज्य शीशोच्वंश राजश्रीगोपालजीतत्सुद 
जोचाजी तठसझय(त्मजराजश्राभागिदासजी *' ***"**। 
मूल प्रशस्ति की छाप से । 


च् किमचे हक ५. भरे 

(१) संवरत्‌ १७३९ वर्ष ज्येठ्ठमासे शुक्लप्क्षे दशस्याँ तिथा 

सोमवाएरे देवदुर्गी ऱतश्रीप्रतापरसिंघविजयराज्ये ऋआंतमिटाज्ञातीयभद्टविद्या- 
घरतत्छुतभद्वमनेहरतत्सुंतन शुमजीमद्देन ल्षिखितं पुस्तऋमिदम्‌ ऐ 


मूल पुस्तक का अंतिस भाग । 

(२) संवत्‌ १७३१ वर्ष आपषाठमांसे रृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथो 
शुऋचाएेरे देवदुर्गे रफ़तश्रप्रतापसिंचविजयराज्ये'***** । 

मूल पुस्तक का अंतिम, भाग । 


(६ ) ध्रमरसिंह के वंशधरों के ठिकाने साखथली और बगढ़ावद रहे । फिर 
साखथली के ठाकुर दह्नपतर्सिद्द का पुत्र सोहव्वतरसिह उपयुक्त अमरसिद्द के भाई 
मोहकमर्तिद के प्रपौत्र हिम्मततर्सिह का उत्तराधिकारी होकर सालिमगढ़ का स्वामी बना, 
इसलिए कुड स्थलों पर सालिमगढ़वार्लों को अमरलिंह का घंशधर भी लिखा दे । 
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मोदकमलिद, माधवर्सिह तथा आनन्द्र्लिदर-एवं तीन कुंवरियां-- 
कल्याणुकुंवरी, छुशलकुंचरी और सोभाग्यकुंचरी--- 
हुई । उन्तमें से कुशलकुंवरी का विवाह वीकानेर 
के स्वामी महाराजा अ्नूयर्सिंह ( राठोड़ ) से हुआ था, जिसके उद्र से 
कुंचर स्वरूपरसिह का जन्म हुआ, जो वि० सं० १७४४ (ईं० स० 
१६६८ ) में उक्त महाराजा का परलोकवास द्वोने पर बीकानेर राज्य 
का स्वामी हुआ। प्रतापगढ़ राज्य के बड़बे की ख्यात (प्ृ० ४-४) में 
कुंवर प्रतापसिंह का महारावत हरिसिंह की राणी हाड़ी मनभावनदे के 
उद्र से, अश्रमरखिहद का भाली जसकुंवरी के उदर से, मोदकमर्सिंह का 
राठोड़ मेड़तणी अनोपऊंंवरी से और माधवलिंह का गौड़ अजवकुवरी से 
जन्म होना बतलाया हे, परंतु प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात 
(पृ०८) में महारावत दरिखसिह की केवल नो राणियों के ही नाम दिये हैं एवं 
उसमें कुंवर प्रतापर्सिह, अमरसिह, मोहकमर्लिद्द और माधवर्सिह के ही नाम 
होकर आनन्द्सिह का नाम नहीं है तथा उसकी कुंवरियों के नामों में 
कुशलकुंवरी और सौभाग्यकुंचरी के नाम न होकर अनोपकुंचरी और 


महारावत की सतति 





( $ ) मोहकमसिंह बढ़ा चीर राजपूत था | कृष्णगढ़ के स्वामी महाराजा 
बहादुरसिंदद रचित “राजत प्रतापर्सिंघ ने मोहोकमलिंघ हरिसिंघोत देवगढ़ रा धणीरी वातों! 
नामक पुस्तक में उस( मोहकमसिंह )की वीरता की बढ़ी प्रशंसा की है, जिसका आगे 
उल्लेख किया जायगा । उसके वंशधर्रों का ठिकाना सालिमगढ़ है । उसका मूक्ष वंश 
उसके प्रपौत्र हिम्मतर्सिह् से नष्ट हो गया । तब उस( मोहकमसिंह )के भाई अ्रमरसिह 
के वंशधर दलसिंह का पुत्र मोहब्बतलसिंह साखथत्ली से आकर सालिमगढ़ का स्वामी 
हुआ। तब से अब तक उसके वंशधर्रों का वहां अधिकार है, जो प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम 
यर्ग के सरदारों में हैं । 

(२ ) साधवर्सिह के वंशधर अचलावदा के ठाकुर और प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम 
वर्ग के सरदारों में है । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की ख्यात, ४० ४-४ । 


(४ ) दयाक्षदास की ख्यात; जि० २, पत्र ४८ । मेरा राजपूताने का इतिहास; 
जिदद ४, प्रथम खण्ड, ५० २७३ | 


१६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


वी की की की कक कै ही 


पद्म ऊुंवरी नाम दिये दें । इसी प्रकार उसमें महारावत हरिसिद्द की गौड़ 
राणी धमेकुंचरी ( विद्वलदास की पुत्री ) से कुंवर प्रतापलिद का जन्म दोना 
लिखा दे | इसके विपरीत मद्दारावत प्रतापर्सिह ( हरिखिंह का पुत्र ) के 
वि० से० १७३३ माघ छुदि १५( ६० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी ) के पाटण्या 
गांव के मेहता ज्यदेव के नाम के संस्क्षत दानपत्र' पर्व प्रिताप-प्रशस्ति” 
( खेडित काव्य ) में उस( प्रतापालेंह )की माता का नाम मनभावती दिया 
दे, जो अधिक विश्वखनीय दे। पाटणया गांव के दानपत्र और 'भप्रताप- 
प्रशस्ति' में उस! मनभाचती, प्रतापसिद्द की माता )के पिठकुल का 
पशक््चय नहीं दिया है, जिससे इस विषय पर अधिक प्रकाश नहीं डाला 
जा सकता । ख्यातों में प्रतापगढ़ राज्य के पहले के राजाओं की राणियों 
आर उनके पिठकुल का परिचय परस्पर नहीं मिलता । इसी प्रकार 
भद्दारावत हरिखिंह की राशियों और उनके पितृकुल, संतति आदि के नाम 
भी परस्पर नहीं मिलते हैं । वंश-भास्कर से ज्ञात द्ोता दे कि उस- 
( हरिसिंह )के भातुलदेवी नामक कुंचरी भी थी, जिसका विवाह बूंदी के 

स्वामी राव भावसिह दाड़ा से इुआ था, पर ख्यातों में भातुलदेवी का नाम 











(१) तेन महाराजेनेकदा गन्नाल्क्ष्मीसमानस्वमातुमहाराई- 
ओऔमनभजतीजीमासमानया '*" ***१****** | 
मूज्ञ ताम्रपत्र की प्रतिक्षिपि से । 
(२ ) मततश्रीमनभजतीविरण्तितं दिव्येजेलेः परितं 
मेंघेमौनसरः पवित्रजनतांसेन्यं मनोहएरि तत्‌ 


यत्राम्रा; परितः फलन्ति हि सदा पुरुयप्रभावादिवों 
दिव्ये मानसरो विहय नितरामायान्ति देवानिशम्‌ ऐ 


(६ ) दूजी हरि की सुठा प्रतापगढ़ सीसेदनी 
भातुलएंदि देवी नाम व्याहो आधिके उछाह'**0 ९२ ४ 


घभु० २७२२) 
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नहीं है । 
अद्दारावत हरिसिंद्द ने देवलिया में महप्त और उसकी माता 
चंपाकुंवरी ने देवलिया में गोवद्धननाथ का मन्दिर, बावड़ी और वाटिका 
महारावत के बनवाये हुए. पैनेयाई थी। उपयुक्त मंदिर की वि० से० १७०४ 
महल और उसके समय के बैशाख सुदि १५ (ई० स० १६४८ ता० २७ अप्रेल ) 
लगाने गुरुवार को प्रतिष्ठा दोकर बहां प्रशर्ति लगवाई 
गई, जिससे पाया जाता है कि उस अवश्तर पर राजमाता ने स्वर का 
ठतुलादान किया एव एक गांव, एक हज़ार गायें, दस महादान और एक 
सदस्त्र ब्राह्मण दम्पतियों को वख्दान दिया ओर एक लाख व्यक्तियों को 
भोजन करवाया था । 
महारावत ने लगभग ४४५ वर्ष तक राज्य किया | उसके समय के 


(१) संगत १७०५. वर्ष शांके १५.७० प्रवतमाने उत्तरायणगंते 
श्रीसुंये बेशाखमासे शुक्लपच्षे पुर्शमास्यां तिथो गुरुवासेरे मालवखणडे- 
श्वरमहराज/चघिराजरावतश्रीहरिधिंहजीविजयराज्ये देवदुगेराजधान्यां रावत- 
श्रीजसवन्तजीभायो अहुआणु चांपाजी देवल बज़ड़ी वाग करी ने 
प्रतिष्ठ कीची । तत्समये दान दीचा तुलदान गाम एक | गो सहख । 
दश महादान | लक्त भोजन ********* ब्राह्षणु सहस्त्र एक दस्पति वस्त्र 
दी *** ॥ 


ऋआएामवापीजिदशप्रतिष्ठाम्‌ 
हेस्नां तुलां षोडशुद्नयुक्ताम्‌ । 
हरिनृपः सर्वेभिदे जनन्या 
सहस्रगोदानमकारयञ्य ॥| २ 0 


ओऑज्ित्रकूटे श्रराणुखेमसुतोडभवद्रावतसूयेमत्नः १ 
ठस्याष्टम+ श्रीहरिसिंहंद्‌वों राजेश्वरो राजति देवदु्गे ॥। ६ ।। 
मूल प्रशस्ति की प्रतिक्तिपि से 


श्द्द प्रतापगढ़ शज्य का इतिहास 








उपयुक्त कार्यों को देखते हुए अजुमान द्ोता दे कि देवलिया राज्य उस समय 
सम्रद्धिपुण था। उसके समय के वि० सं० १६६६ से 
सदारावन के सके. १७०४ ( ई० स० १६४२-१६४८ ) तक के पांच लेखों 
की छापें तथा प्रतिलिपियां इमारे पास आई हैं, 

जिनका सारांश नीचे लिखे अनुसार है -- 

(१) बि० से० १६६६ पौष खुदि ११( ईं० स० १६४२ ता० २१ 
द्सिंवर ) का मचलाणा गांव का दानपत्र, जिसमें उपयुक्त गांव महंत 
इंसपुरी गोसाई को पुएय करने का उल्लेख हे । 

(२) वि० स० १७०१ चैत्र खुदि ४ (ई० स० १६४४ ता० ३ मार्च ) 
का ठीकरा गांव का दानपत्र, जिसमें आगरे में रहते समय उपयुक्त गांव दुबे 
जगन्नाथ और इंद्र को देने का उल्लेख हे । 

(३) वि० सं० १७०५ चवेशाख खुदि १५ (ई० स० १६४८ ता० २७ 
अप्रेज् ) झुरुवार की देवलिया के गोवद्धननाथ के मंद्रि की प्रशस्ति, 
जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हे । 

(४ ) वि० से० १७०७ (?) वेशाख खुदि १४ (ई० स० १६४० ता० ५ मई) 
का भट्ट विश्वनाथ के नाम का कीटखेड़ी गांव का दानपत्र, जिसमें राजमाता 
वोहान के चनवाये हुए गोवरूननाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा पर उपयुक्त गांव 
दान देने का उल्लेख है। यह ताम्रपत्र शाह वर्षा के कहने से लिखा गया था 





( १ ) देखो, ऊपर ४० ३४६ टिप्पण १३ । 
(२) मूल प्रशस्ति के लिए देखों ऊपर पघृ० १६७ टिप्पण १ । 


( ३) इस ताम्रपन्न में गुरुवार दिया है, पर । वि० सं० १७०७ वेैशाख सुदि 
१४ को गुरुवार नहीं आता । घि० सं० १७०५ वेशाख सुदि १४ (ई० स० १६४८ 
ता० २७ श्रप्रेल ) को ग्ुर्वार था और घटनाक्रम पर विचार करने से भी यही ठीक 
जान पढ़ता है । सभव है ताम्रपत्र की नक़ल करने में १७०४ के स्थान में १७०० हो 
गया हो । 


(४ ) शाह वर्षा हुंबढ़ जाति का वेश्य था और जेनों की दिगंबर शांखा का 
अनुयायी था। 'हरिभूषण सहाकाव्य! में कवि गंगाराम ने उसकी अच्छी प्रशंसा की है ! 
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कऋर उसमें अच्तर खोदनेचाले सुनार का नाम केशव खुदा हुआ हे एवं अत 
में दो संसक्त स्छोक दें, जिनमें से दूसरे में विश्वनाथ को 'दीक्षागुरु 
की उपाधि देने का उल्लेख है! । 

वह सहारावत हरिसिंह का मंत्री था। प्रसिद्ध है कि उसने मद्दारावत हरिसिंह की 


झाजञानुसार सागवाढ़ा ( इूगरपुर राज्य ) से एक सहस्र हुंबी को घुलाकर कांठल में 
झायाद किया था | घर्षोा के वंशज वर्षावत कहलाते हैं । 


(१ ) महएराज रावत श्रीहरिसिंहजी बचनातू भट विश्वनाथ जोग्य 
मोटो प्रसाद कीधो | मया केरेने गम १ मोजे क्वीटखेड़ी दीधों उदक 
ऋआधाट तांबापत्र करे दीधो देवल् प्रतिष्ठा हुई जदी माताजी चहुआन रे 
देहरे दीधो आप दत्तेषु परदत्तेषु ये लुम्बन्ति वसुन्धराम ते नरा नर 
यान्ति यावच्चन्द्र दिवाकरो | ऋणी गाम री कदी कपीत कर लागठ व- 
रड कोई करवाए न पवे|संवत १७०७(४) बरधे मएस वेसख सुदि १५. 
पुनम दिने गुरू लखते स्वहस्ते दुबे साह वषी | आंद्राक्ने यव॒त्‌ श्री 
गोइन्द रे पद्टे पीढे। री पीढी दोचो खोदयो सोनी केशव । 


श्रीसिहरावतसुती यशवन्तर्धिह- 
स्तत्संभवो विजयंते हरिसिंहदेव१ १ 

ठेन व्यधएंयि सुरसद्ममहापग्रतिष्ठा 
श्रीदेवदुगपुरिमालवराजघान्याम्‌ 0 ९ 0 


ठदा सोषदात्‌ कीव्खेडी ग्राम ब्रह्मस्पदं च यद्‌ | 
विश्वनाथाय विदुषे दत्वा दौक्षाग॒रो; पदम 0२७ 


मूल ताम्नपन्न की प्रतिलिपि से । 


विश्वनाथ जाति का तरवाड़ी मेवाढ़ा श्राह्मण था। उपयुक्त ताम्रपत्र में उसको भट्ट 
लिखा है, जो उसको उपाधि हो । 'हरिभूपषण महद्दाकाव्य' में कवि गयाराम ने उसको 
व्याकरण, न्याय, मीमांसा दर्शन आदि शा्खरों का ज्ञाता बतलाया है। इसी प्रकार 
महारावत प्रतापलिंह की प्रशसा में पडित कल्याण ने उक्र महारावत के समय प्रशस्ति 
की रचना की, उसमें भी उसका प्रशंसात्मक उल्लेख किया है । 
श्र 





१७० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





मदहारावत हरिसिंद के दानपत्नों आदि की जो तालिका प्रतापगढ़ 
से पंडित जगन्नाथ शास््री-द्वारा प्राप्त हुईं, उसमें उसके वि० से० १६६७ 
माघ झुदि १० (ई० स० १६४१ ता० ११५ जनवरी ) के एक दानपन्न का 
उल्लेख है | इसी प्रकार वि० सं० १७०४ चेशासख खुदि १५ (ई० सत० १६४८ 
ता० २७ अप्रेल ) गुरुवार के दानपतन्न में उसका माधव भट्ट को दृरिद्वार में 
भूमि दान करने का उल्लेख है तथा वि० सले० १७२० बेशाख झुदि २१ 
( ईं० स० १६६३ ता० ७ मई ) के दानपन्न में भी उस ( माधव भट्ट ) को 
परतावखेड़ा और बसाड़ दान करना लिखा हे । इन दानपत्रों को 
छापें अथवा प्रतिलिपियां हमारे पास नहीं आई हैं, तो भी यद्द कद्दा जा 
सकता है कि महारावत इरिसिंह को बसाड़ का परगना वि० से० १७२० 
(ई० स० १६६३ ) के पू्वे मिल गया था। उक्त महारावत के इसके पीछे 
के भी दानपत्र मिले हैं । उनमें से एक में छन्याखेड़ी गांव में देराश्री पमाद्‌ 
की दस चीवा भूमि दान करने का उल्लेख है। उसकी छाप हमारे पास 
आई है, किन्तु उसमें खुदा हुआ-सम्बत्‌ अस्पष्ट है । 
मद्दाराबत दरिलिंद विद्व/न्‌ राजा था । डसकी सभा में अच्छे-भच्छे 
विद्वान्‌ रद्या करते थे, ज्ञिनका वद् पूर्ण सम्मान करता था । उसने 'स्वय 
अपने द्रवारी कवि पडित जयदेव-रचित 'हरिविजय 
008 नाटक' पर खुबोधिनी' टीका बनाई थी तथा 
व्याकरण पर 'दरिसारस्वत' की वि० स० १७२५६ 





कीटखेंड़ी गांव कई वर्ष पूतवे राज्याधिकार में आ गया था । उसे परलोकवासी 
महारावत रबुनाथसिंह ने अजमेर के सुप्रसिद्ध राजवैद्य पंडित रामदयालु शर्मो और उसके 
सुयोग्य पुत्र डॉक्टर अंवालाल शर्मा आयुर्वेद-शासत्री को भ्रपनी अस्वस्थता के अवसर पर 
सुचारु रूप से चिकित्सा करने के पुरस्कार में संवव्‌ १६८३ ( ईं० स० १२२६ ) में 
प्रदान किया । 


( १ ) हरिममलमुपप्य दिव्यरूपं जलघिसुताच्छवपु+सर्माश्रिताज्ञम्‌ 
वरहरिविजये विरच्यते5स्पिन्‌ स्तुत हरिणा हरिएए सुबोधिनीयम 0 





महारावत हरिसिंह- १७१ 


_(इ० ख० १६६५) में रचना की थी! । डसके साहित्यानुराग से प्रेरित होकर 
डसके:समय में उसे श्राश्चित विद्वानों-दवारा कई प्रैथों की रचना हुईं, 
जिनमें से कुछ का पता लगा है, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है-- 
हरिभूषण महाकाव्य--इसका रचयिता माधव भट्ट का पुत्र 
गंगाराम अपने को मेदपाटीय भद्द ( भट्मेबाड़ा ब्राह्मण ) लिखता है? । 
यह काव्य अपूर्ण है और इसके नो सगे दें । प्रत्यक सगे के अत में 'इति 
भ्री' देकर उसने अपना परिचय दिया है, क्रिन्तु नें सर्ग में 'इसि श्री 
नहीं दे और मद्दारावत हरिलिद के राजकुमार प्रतापखिंह का अधूरा वर्णन 
है | यद्द काव्य देवलिया के महारावबत हरिसिंद तक़ के राजाओं के इतिहास 
पर कुछ-कुछ प्रकाश. डालता है, जिसका यथा-प्रसह्न ऊपर उद्लेख किया 
गया है | महारावत दरिसिंह के. वर्णन में इसमें राजकुमार प्रतापलिह, 
पुरोद्दित कल्याणदास, कथाव्यास गोदाभट्ट, सभापंडित विश्वनाथ, मंत्री 
शाद्द बधो, कोषध्यक्ष केशव एवं महाराबत के दो सेघकों कछ्लु और योव 
का भी. उल्लेख है । प्रेथ के अपूर्ण होने से इसके रचना-काल का 
पता नहीं चलता । इसमें डसते राजकुमार प्रतापर्सिह को बालक वतल्ाया हे 


इंति श्रीमत्सांधिविग्नहिकनशिरोरत्नमुख्यविद्वद्वुन्दारकपुरन्द्रश्री महा- 
राज़ाघिराजश्रीहरिश्िंहविरचितायां सुबोधिन्यां सप्तमो5छ्ू३ ॥ 


(+) श्रीमच्छीयशवन्तभूपतिल्षकश्नास्पल्नदेवी च॒ ये 
प्रासुतामलविग्नह अहगणाधीशप्र् भासुरम्‌। 
तैन. श्रीजयदेवभूसुरसखेनोथद्गुणेने(्धंटे 
श्रीमच्छीहरिभूभुजति रत्चित सरस्वते तद्धिताः 
द्वि-दि-सप्तेन्दु-संख्येब्ब्देश्‌ २७२२) मासे दामोदरे बरे ६ 
सारसखतमदो5कारि हरिणा हरितुश्ये ॥ 

इंति श्रीमदाराजाधघिराजमहाराजंदेवदुगोधैशुसांघिविग्रहिक-राफ़तश्री- 

इरिसिहदेवविरत्ित सरस्‍्वत्म ॥ 





१७२ प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 


आर उसकी वाणु-विद्या की प्रशंसा की है, अतएव इस काव्य की रचना: 
के समय प्रतापर्लिह के १०-१२ घर्ष का होने का अज्ञमान दोता दे । 
राजकुमार प्रतापर्लिह के वि० खे० १७१६ ( ईं० स० १६६२ ) में शाद्दी 
दरवार में जाने के संवेध के एक पत्र का ऊपर उल्लेख किया गया है । उस 
समय उसकी आयु कम से कम २० वे होनी चाहिये, इस अलुमान से 
“हरिभूषण महाकाव्य' का रचना-काल घथि० से० १७१०-१७१२ ( ई० श्त० 
१६५३-१६५५ ) के बीच दो खकता दे । 

हरिविज्य नाटक--यह नाटक पंडित जयदेव ने मदारावत हरिसिद्द के 
नाप्त पर देवलिया में रचा था और महारावत के सभासदों के अवलोकनाथे 
यहां इसका अभिनय भी हुआ था। इसमें कृष्ण-द्ारा रुकिमिणीदरण का प्रसम्र 
है। इसका रचना-काल शक संचत्‌ १५७६ (वि० से० १७२४-३० स० १६५७) 
का कार्तिक मास दिया है । जयदेव तरवाड़ी-मेवाड़ा त्राह्यण था और मेद्दता 
उसकी उपाधि थी | उक्त महारावत ने उसको अपनी रचना में 'भूसुरसखा 
शब्द से संबोधन किया है । उसका उल्लेख पाटण्या गांव के महारावत 





(१ ) उर्यज्नमेलमेदपाटविलसदशेकचूडामसिि 
श्रीमनूमाधवभद्टसूरितनयो दिकचऋषिख्यातथी। ॥ 


गज्जार॒ासमहाकतिव्येरचयत्‌ काठ्य सुधासोद्रं 


तस्सच्छीहरिभुषणें सुर्चारंते सर्गोक्षणादष्मः ॥ ४३ 0 
सर्गे आठवां । 


(३ ) कविवरजयदेवदिव्यगुस्फे नुपहरिसिंहसमाजदशनीये १ 
इंति हरिविजयेअ्स्तुसप्तमाक्कोतितमहो हरिविश्वनाथतुष्थे ऐ 
संसाराभयलिप्सुना गुरुगुह श्रीमन्महानाटक 
विद्च्छीजयदेवकेन नगेरे श्रीदेवदुर्ग कृतम्‌ 


शाके नंदहयेषुच्ंद्रकमिते| १५.७७" पच्षे सिते कार्तिक 
संपूर्रू खलु रूपक हरिणु्ं भूयाद्धरिप्रीतेय ४ 


महाराबत हरिसिंह १७३ 





प्रतापसिह के समय के वि० से० १७३३ (ई० स० १६७७ ) के संस्क्रत 
दानपत्र में भी है। वह संसक्तत का अच्छा विद्वान था। 'दरिधिज्ञयय नाटक! 
में उसने प्रसिद्ध वापाराबल ( कालभोज ) और उसके पुत्र खुम्माण का 
उल्लेख करते हुए महाराणा मोकल के पुत्र क्षेमकरं से लगाकर खुरजमल, 
बाघासिद, रामलिह, विक्रमसिह, तेजसिह, सिहा, जसर्व॑ंतर्सिह, हरिसिंह, 
तथा डसके कुंवर प्रताप्िह का संक्षेप से उल्लेख किया है. । इससे पाया 
जाता है कि उसको इतिहास का भी जवान था । 

विष्णु सहस्तननाम की टीका--मदहामारत के भीष्मप्व में भगवान 
विष्णु के सहस्त् नामों का घणुन है, जिनका प्रत्येक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा 
से पाठ करता द्वे। इसकी टीका उपयुक्त कवि जयदेव ने थि० से० 
१७२४ आश्विन रूष्ण ६ ( ई० सख० १६६७ ता० २६ श्रगस्त) को की 
थी । 


श्ननफ। 


(१ ) गुणगह जय॑देवमहीसुरः स कृतवान्‌ मननव्यपदेशुतः 
हरिमहीपतितुष्टिकरामिमां सुविवृति हरिनामसहस्गाम्‌ 0 
आसीत्पिघनुपे नुपालविलसद्भालावलीभूषणु- 
स्तज्जः श्रीयशुवन्त रावत इति ख्यातः प्रश्ुभभुजाम्‌ ॥ 
ठज्जः श्रीहरिसिंहरावत इति प्राप्तः प्रथां भूतले 
ठेनेयं विवुतिः छृतठा द्विजवच्चः प्रत्मारवाडस्बेर: ॥ 
बेदद्यद्रिकुहायन( १७२४) 5श्रयुजि मास्संगे तिथो कृष्णुगे 
पूर्णेय विवुतिहरेगुणलसज्ञाज्ञां जगड्धानियेः 
यस्यान्तःसरसीरुह्दे विक्लसति प्रोद्बोधहंसो5निशु 
चन्द्राकोनलदीप्र्रश्मविततिप्रध्वस्तभावान्घकूत्‌ 0 


इंति श्रीमद्गोतमेश्वरपालितललितदु्गमदुर्गेविभुषरश्रीदेवगंढेश्वर- 
महाराजाधिराजरावतश्रीहरिसिंहंदेवकारिता श्रीजगर्दीश्वरसहखनामसुविवुतिः 


संपूर्णो 


१७४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





हेमाद्विप्रयोग--मूल-अंथ प्रसिद्ध विद्यान्‌ हेमाद्वि ने बनाया था। 
प्रतापढ़ के पंडित जगन्नाथ शास्त्री की भेजी हुई मद्दारावत इरिसिंद के 
समय की निर्मित पुस्तकों की सूची में हमाद्विप्रयोग'! का नाम होकर 
उसके आरंभ का सछोक दिया दे, जिंससे ज्ञात द्योता है कि उपयुक्त पंडित 
जयदेव ने मदहारावत हरिसिंह के समय हेमाद्वि के सूल ग्रंथ के आधार पर 
उसे परिवत्तित कर संज्षिप्त रूप में बनाया दो” । 

हृदयप्रकाश--हृद्येश-रचित यद्द संगीत का श्रेथ अधिकतर नष्ट हो 
गया है, जिससे इसका रचना-काल और अ्रथकर्चा का विशेष परिचय श्ञात 
नहीं दो सका, परंतु इसके कुछ पत्रे मिल गये हैं, जिनसे इसका मद्दारावत 
हरिसिंह के समय बनना पाया जाता है । 

गोपालाचेनचंद्विका--संभवतः यह विष्णुपूजा संबंधी ग्रंथ द्ो। 
इसके रचयिता ने अपना नाम न देकर अपने को कृष्ण मिश्र का पुत्र बत- 
लाया है । इसकी रचना का समय शक संवत्‌ १४८३ (विक्रम संबत्‌ १७१८) 
शआवण वदि ४ (ई० स० १६६१ ता० ५ जुलाई ) दिया दे और मद्दारावत 
हरिसिंदद की आज्ञा से इसकी रचना होने का उल्लेख किया हे । 


(१ ) जयदेदेन रचित प्रयोग॥ पापनाशुनः ॥ 
भूगुजा हरिसिंहेन ऋत$ श्रीकृष्णुवासरे 





(२ ) संगीतशास्रसवेस्तमसाघारणशुगोच्तर १ 
वीणदो राणमेलाएदिहंदयशेन ऋथ्यते ॥ 

इंति श्रीमद्राजाधिराज-महाराजश्रीदेवदुगेधीशअओहरिसिंदरविजयराज्ये 

ओ्हुदयनारायरएदेव॑विर्रत्चिते! हुदयप्रकाशु$ १ 
(३ ) शाकरेवहिग्जा्चि( थिं )मूमिसहिंते पदक्ते च शुक्लेतरे 

मांसिेऋ्रावणर्सज्ञिक शशि(१"१दिने श्रीमच्तुथ्यीतिथो । 
आंदेशान्नुदरेनुपस्य कृतिनामानन्द्संदाशिनीं 
गेपालए्वेनचन्द्रिकां र्चितवान्‌ कंसारिमिश्रात्मजः ॥ 
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बन अीओर 


दरिपिगल--यह ग्रंथ काव्यरचना के लक्षणों पर कवि जोग ने बि० 
सत० १७२० ( चेत्रादि १७२१ ) ज्येष्ठ खुद ५ (ई० स० १६६४ ता० १६ मई ) 
गुरुवार को बनाया था। कवि जोग का इस ग्रंथ में परिचय नहीं है, 
परंतु रचना से वह भाषा साहित्य का प्रौढ़ विद्यान्‌ छ्लात होता है । उसने 
भाषा साहित्य के प्राय; अनेक ग्रंथों का मत्लन कर उक्त अ्थ की रचना 
की थी 4 
मद्दारावत हरिसिंद विद्यान्‌ और ग़ुसाप्राहक नरेश था | प्रतापगढ़ 
के नरेशों में सर्वप्रथम उसने ही शाद्दी द्रबार से अपना संबंध बढ़ाकर 
मेवाड़ राज्य के अधिकार में गये हुए अपने राज्य 
को मुक्त किया। वह बादशाह शाहजद्टां और उसके 
शाहज़ादों का पूर्ण विश्वासपात्र था। नीतिकुशल द्ोने के कारण उसने 
शाहज़ादों के किसी युद्ध में भाग न लिया | वद्द इश्वरभक्त, मेधावी और 
योग्य शासक था । अपने राज्य को संपन्न करने के लिए उसने अन्य राज्यों 
से व्यापारियों को बुलाकर अपने यहां बसाया, जिससे देश की आर्थिक 
स्थिति सुधरी | बद दानशील और उदार राजा था। भोवद्धेननाथ के मंदिरि 
की प्रतिष्ठा के अवसर पर उसने अपनी माता से स्वर्ण की तुला करवाई 
थी। उसका आस-पास के अन्य राजाओं से मित्रता का व्यवहार था। 
अपनी रचना में उसने 'सांधिविश्नद्विक' डपाधि से अपने को अलंकृत किया 
है, जिससे पाया जाता है कि उसको ऐसी कोई उपाधि प्राप्त हुईं द्वो | वह 
विद्वानों का सम्मान कर उनको अपने यहां रखता था, जिससे डसके समय 


मदहारावत का व्यक्तित्व 


(१ )जे जे कवियण जिंहमें तिए तिख करे प्रणाम १ 
जोंगे पिंगल बांघिओ्रो दे हरिपिंगल नाम 0 
पुष गुर पंचम जेठ सुद अमरत योग विचार | 
सतरहशे विशे समत हरिपगल विशतार ७ 
रावत हरे रचाविक्रो हरिपिंगल सानन्द | 
छन्द जवादर पएवीण चुण चुण ल्‍यो ऋूवि-अद 0 
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में कई भ्रथों की रचना हुई | राज्य अधिक बड़ा न होने पर भी उसने 
अपने समय में कितने ही गांव ब्राह्मणों आदि को दान में दिये थे। 
उसका शरीर खुगठित और बलिष्ठ था | कवि गंगाराम ने 'हरिभूषण-मह्दा- 
फाव्य' की उसके नाम पर रचनाकर उसमें डसकी बहुत कुछ प्रशंसा की 
है, जो अत्युक्तिपूणं छोने पर भी उसके गुणों पर अच्छा प्रकाश 
डालती दे । 


(१ ) नोष्ए।श शिरसि स्थितं दशुश्तच्छिद्रोडपि नो कर्च्चुकी 
मलिन्य न मुखे न चास्स सहगो दाएरिद्रथनामा सखा। 
नो जानन्यवल्ोकितानपि पर्तीश्चित्रे कवीनां र्रियः 
शुऋदप्याविकान्मनोभवतनूस्त्वद्दानक्वीलायितातू ॥ १७ ॥ 
थेषां वेश्मनि जैकोद्रवकरेः चुद्रोदरं पूर्यते 
ऋुल्ि्रां हरते विभोच्यति रूए तन्द्रापराचीनता 
वीर श्रीहरिसिंह तेषपि छवयस्त्वद्ानलीलायिता- 
न्मतड़ एचिपमारुहन्ति तुरणान्कृत्वा पुर: सज्जितानू ॥ ५८॥'** 
को वए तिष्ठति भूषतिः प्रथमत+ श्रीदेवलेन्द्रप्रभोः 
साय किडिल्चदुषेति वीर भवतो भूमएडलाखर्डल 
सुद्धकुद्धपिनद्धवर्मसुभेटे यत्खब्नसंघद्वनाद्‌ 
अश्यद्वहिकरणेकदेशवडवावहिदेहरूस्वुचिम्‌ ॥ २९ ।|**' 
युद्धे कर्मोरेए हस्तचर्मरिण चढं देहोल्लसद्मरिण 
प्रारूुढे त्वयि वाहिनीबलिक्रेउत्युव्चेस्तुरुष्कानरिण 
च्शूवाब्नेकमहीशुसुन्दरवरानायन्ति देवाड़ना 
घूलीदुगेमुपेत्य भानुरव॒ति स्व्रीयं बपुः प्रायशुः ।। २५. ॥ 


सर्गे झाइषों ! 


बज+. अऑज++5 >> कनज जना आओ नं ७आि--नर 
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प्रतापसिंह 


वि० सं० १७३० (ई० स॒० १६७३ ) के लगभग मद्दारावत दरिलिद्द 
का परलोकवास हो जाने पर उसका ज्येष्ठ कुंघर 
प्रतापाधिह देवलिया का स्वामी हुआ । 
उसकी गद्दीनशीनी के थोड़े द्वी दिनों बाद दाद्शाह' ओऔरंगज़ेब ने 
सन्‌ जुलूस १७४ (द्वि० सन्‌ १०८४ ८ बि० से० १७३१ ८ ई० स० १६७७) में 
उसको चार सौ ज्ञात और तीन सौ खवबारों का 
मंसव देकर तनख़्बाह के एवज़ में जागीर तथा खिल्न- 
अत प्रदानकर ता० ८ रवीडस्सानी ( शआ्राषाढ' झुदि 
१० ८ ता० १ जुलाई) को डसके पास इस आशय का फ़रमान भेजा--“ तुमने 
अपनी अर्जी में ज्ञगीर सौंपी जाने के संचंध में प्राथना कर चार वर्ष के भीवर 
७०००० रुपये सूबे मालथे के शाही खज़ाने में दाखिल करना स्वीकार किया 
है। अ्रपनी तरफ़ से कृपा दिखलाने के लिए हमने तुमको ४०० ज़ाव और 
३०० सवारों का मंखब देने के साथ ही जागीर और खिलअञअत वरूशी छे। 
इसकी पहुंच से सूचित करो | मालवे के खूब के नाज़िम को प्रसन्न करने 
का तुमको पुरा उद्योग करना चाहिये” ।? 
महारावत प्रतापालिद्द की गद्दीनशीनी के पीछे सात वर्ष तक मेघाड़ 
में महाराणा राजसिह राज्य करता रद्दा। उक्त महाराणा और महारावत 
शाही दरार से महाराणा भतापासिह के बीच कूगड़ा बना ही रहा। महा- 
राजसिंद और महारावत राबत ने इस सम्बन्ध में शाही दरबार में अपनी 
की तक़रार की जाच के ४ $ 
लिए शेख इनायत॒प्ता का. फ़रियाद पहुंचाईं। इसपर बादशाह ओऔरंगज़ेय ने 
भेजा जाना तहक़ीकात के लिए शेखर इनायतुल्ला को नियत 
किया और महारावत के नाम नीचे लिखा झाज्ञापत्र भेज्ञा-- 
“इत्र दिनों तुम्हारी भेज्जी हुई अर्ज़ी से तुम्हारी और राणा राजसिदद 
की लड़ाई का द्वाल ज्ञात हुआ। हमारे हुजूर से यह हुक्म दिया जाता दै कि 


रज्य-्प्राप्ति 


मद्दारावत को खिलञअत 
तथा मसव मिलना 


( १ ) बादशाह झौरंयज़ेव के फ़ारसी फ़रमान का झजुवाद । 
२३ 


श्ष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





हमारा आदमी जाकर इस वात की तहक़ीकात करे । इसलिए शेखर 
इनायतुल्ला नियत किया जाता है कि चंह पूरा हाल मालूम कर जो चास्त- 
घिकता हो वह हमारे सामने निवेदन करे। यदि अभी तक युद्ध हो रहा 
हो तो शेख उसे रोक देगा । उस्मेद हे कि हमारी आज्ञा के अश्लुसखार कार्य 
किया ज्ञायगा 
मेंवाड के महाराणा राज़सिंह ने बादशाह की इच्छा के विरुद्ध 
श्रीनाथज्ञी आदि की सूर्तियों को मेवाड़ में रखा; जज़िया के संवंध में 
“बादशाह को बड़ा कठोर पत्र लिखा और जोधपुर 
भेवाढ़ पर वादशाह. ., 3 बढ ८ 
ओऔरगजेव दी चदई और के-महाराजा जसवंतासिह के बालक पुत्र अजीतासिह 
महारावत के नाम फरमान क्को अपने यहां आश्रय दिया । इन सव कारणों से 
पट्ठुचना 
वादशाह सहाराणा से अप्रसन्न हो गया और उसने 
उसको सज़ा देने का विचार कर अपने शाहज़ादों को, जो बाहिर सूबों पर 
नियत थे, मेचाड़ में सेना-सहित जाने की आज्ञा भेजी । फिर बि० से० १७३६ 
(हं० स० १६७९६) में वादशाह ने स्वयं अजमेर जाकर मेचाड़ पर चढ़ाई की । 
इस अवसर पर सन्‌ जुलूस २३ (हि० सन्‌ १०६० 5वबे० स० १७३६ ८ ई० 
स० १६७६ ) में वादशाह ने मदारादत के नाम नीचे लिखा फ़रमान भेजा-- 
“ता० ७ ज़िल्काद (सागेशीषे सुदि ६८ ता० १ दिखेवर) को हमारी बहा- 
दुर सेना राणा राजलिंह को सज़ा देने के लिए अजमेर से प्रस्थान करेगी । 
इसलिए, यद्द फ़रमान शभेजा जाता-है कि राणा के इलाक़े को लूटने के लिए 
अपने आदमी नियत कर दो और स्वयं मंदसोर में रहकर हमारी सेना के लिए 
रखद का प्रवेध करो, फ्योंकि हम ता०२१ ज़िल्काद (पौष वदि८८ता० १४ 
दिसंबर) को रवाना होकर मंद्सोर पहुंचेंगे। राणा से बदला लेने की तुम्हारी 
सदेव इच्छा रही है, अतएुव यह अवसर तुम्हें सौभाग्य से मिल गया है। तुम्हें 
चाहिये कि राणा के इलाक़े में, जो तुम्दारी जर्मीदायो से मिला हुआ है, 
लूट ले वरी न समभको और जिस क्द्र लूटू-खसोट तुमसे उसके इलाक़े में दो 
सके उसमें कमी न करो। इस काम फो वादशाही आज्ञा के अज्लुसार अपनी 
( $ ) बादशाह ..._ (६ ) बादगाह ननौरंगज़ेय के फ़ारसी फरमान का अनुवाद । 
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प्रतिष्ठा-च्नुद्धि का कारण समभो, तथा स्वामीभक्ति-पूण सेवा-भावना से 
शाही कृपा और पुरस्कारों के उम्मेद्वार रहो | जिस मारे से हम मंद्सोर 
जाते हैं, देवलिया वहां से छः-सात कोस रहता है । तुम हमारे मंदसोर 
पहुंचने पर अच्छे आदमियों के साथ उपस्थित होकर हमारे दर्शनों का 
लाभ प्राप्त करो और नियत की हुईं सेझ्ा को- अपनी उन्नति का उत्तम 
साधन सममभो' ।! 
इसपर महद्ारावत प्रतापलिह भी अपनी सेना-सहित मंदसोर में 
बादशाह के पहुंचने पर शाही सेना के शामिल हो गया । फिर वहां से बाद- 
शाह ने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ में प्रवेश किया और उद्यसागर 
तक जा पहुंचा । शाहज़ादे मुअज्ज़म, आज़म ओर अकबर भी मेवाड़ 
में पहुंच गये ओर बादशाह की आज्ञानुसार भिन्न-भिन्न मार्गों से उन्होंने 
महाराणा राजलिंहद पर आकऋरमण किया | कई महीनों तक शाही फ़ौज और 
महाराणा की सेंत्रा के बींच. युद्ध द्वोता रहा। जब बादशाह को शीघ्र 
मेवाड़ के युद्ध में विज्ञय-प्राप्ति कीआशा न दीख'पड़ी तो वद्द हां से पीछा 
चित्तोड़ होता हुआ अजमेर लौट गया । उसने मेवाड़ को विज्ञयय करने का 
भार शाहज़ादे सुअज््ञम, आज़म ओर अकवर पर छोड़ा, जो महाराणा के 
हमलों को रोकने एवं उसपर आक्रमण कर उसका वल तोड़ देने फे लिए 
नियत थे । इस अवसर पर मारवाड़ के राठोड़ सरदार वीर दुर्गादास आदि 
भी मेवाड़ में रहने के कारण-महाराणा के साथ थे। राठोड़ों और सीसोदियों 
की सम्मिलित सेना ने शाही फ़ौज का चींरतापू्वेक मुक्तावला फकिया। 
महाराणा के कुंवर जयसिंह नेःचित्तोड़ के पास शाही सेना पर आकऋमण 
कर उसको छिन्न-भिन्न किया | कुंवर भीमसिंह ने ग्रुजरात में जाकर शाही 
इलाक़े को खूब लूटा और कई मसजिदो को गिरवा दिया। मद्दाराणा के 
मन्त्री दयालदास ने भी मालवे में जाकर लूट-मार मचाई, जिससे अधिक 
दिनों तक शाही सेना के पेर भेवाड़ में. न टिक सके और शाहज़ादे भी 
हिम्मत द्वार गये । 
(१ ) बादशाद्द औरंगज़ेव के फ़ारसी फरमान का अज्जवाद । 


श्द्० प्रतोपगढ़ राध्य का इतिहस 
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महारावत प्रतापलिह, इस खुद्ध क समय वादशाह के पक्त में था 
आर संभवतः मालवे की तरफ़ नियत था। डसने अपनी कारणशुज़ारी की 
दर्ख्वास्त शाइज़ादे सुअज्ज़म के पास, जो देवारी (डद्यसागर के निकट) में 
नियत था, भेजी । उसके उत्तर में सन जुलूस २३ ता० २ शावान ( द्वि० सन्‌ 
१०६१८वि० स० १७३७ भाद्वपद खुदि ३८६० ख० १६८० ता०१७ श्रगस्त) 
को उक्त शाहज़ादे ने महारावबत के नाम इस आशय का निशान भेजा-- 
“तुसने अपनी सेवाओं की पुरूतगी के लिए हमारे म्लुसाहदयों के द्वारा 
अर्जी भेज हमारे पास उपस्थित होने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए हमने 
अपने विश्वासपात्र और प्रतिष्ठित करमचारी चृंदावन के द्वारा तुमको हाज़िर 
द्ोने की इज़ाज़त दी है। उसम्भद है कि तुम रवाना दो गये होगे । अ्रगर 
रवाना न हुए हो तो अब फ़ौरन द्वाज़िर दो 
शाहज़ादों ने महाराणा पर विजय पाने के लिए यथालाध्य उद्योग 
किया, परंतु उसमें उनको सफलता न मिली | इसी चीच महाराणा राजसिंद्द 
बि० स० १७३७ ( ई० स॒० १६८० ) में परलोक सिधारा श्रौर उसका कुंचर 
जयसिंह मेवाड़ का महाराणा हुआ । उसने भी अपने पिता की भांति शाद्दी 
सेना से युद्ध जारी रखा और चाद्शाह्व के घर में कगड़ा मचाने के लिए 
डुर्गांदास आदि राजपूतों ने शाइज़ादे श्रकचर को वादशाद्द चनाने का लालच 
देकर अपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु इस प्रयत्न में उन्हें सफलता न मिली। 
उन दिनों दक्षिण में मरहठों का उपद्रव वढ़ रद्दा था, इसलिए राजपूंताने के 
उपद्गव को मिझाकर बादशाह शीघ्रतापृथक उधर जाने को उत्सुक था। 
निदान महाराणा के कुडडंबी श्यामासद् (गरीवदास का पुत्र, जो शाही सेवा 
में रद्वा था ) के छाया संधि कर लेने का सन्देश पहुंचने पर वि० से० 
१७३८ (ई० स० १६८१) में वादशाह ओर महाराणा जयसिंद के बीच संधि 
हो गई | तब शादी सेना मेचाड़ से लौट गई । 
वबादशाह ओर मद्ाराणा के वीच की लड़ाई के समय मदहारावत 
घतापसिंह, शादी सेना में किस स्थान पर नियत था और उसने युद्ध में 
..._ (१) शाहज़ादे झुझजम के फ़राससी निशान का अगुवाद । ० 
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रजत 


केसी वीरता दिखलाई, इसका पता नहीं चलता। बादशाह के उपयुक्त 
फ़रमान से तो यद्दी ज्ञान पड़ता दे कि देवलिया से मिले हुए महाराणा के 
इलाक़े को लूटने आदि के लिए द्वी उसकी नियुक्ति की गई हो । 
प्रतापगढ़ राज्य के कुशलपुरा गांव में, जो फ्रांतला ठिकाने का गांव 
है, एक स्मारक चबूतरा बना हुआ है, जिसपर वि० से० १७६८ ( ईं० स० 
१७११ ) का लेख खुदा है । उसका सारांश यह है कि वि०.से० १७३७ 
(इ० स० १६८०) में रावत महाखिंह स॒त्यु को प्राप्त हुआ, जिसका स्मारक 
वि० से० १७६८ ( ई० स० १७११ ) में राव ( त ) देवीसिद ने बनवाया । 
रावत महासिंह और देवीखिह कहां के सरदार थे, प्रतापगढ़ राज्य 
से प्राप्त ऐतिहासिक साधनों से इसका पता नहीं चलता; परंतु उदयपुर 
राज्य के संबंध की प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री से पाया जाता है फि 
उदयपुर पर बादशाह ओऔरंगज़ेब की चढ़ाई हुई, उस समय मद्दाराणा की 
सेना में बेंगू का सरदार रावत मदहासिद्र चूडाघत भी विद्यमान था एवं 
जब महाराणा की सेना का शाहज़ादे अक्लबर की फ़ौज़ से मुक्ताबला हुआ, 
उस समय उसने बड़ी चीरता दिखलाई थी | शाहज़ादा अकबर इस युद्ध के 
समय चित्तोौड़ से लगाकर नीमच, मंदसोर ओर उदयपुर तक महाराणा 
फी सना से लड़ने, रखद्‌ लूटने, रिश्राया को पकड़कर फ़ेद करने 
आदि के लिए नियत था । कुशलपुरा गांव नीमच से मिला हुआ है । 
संभव दे रावत मदासिंह के उधर से बढ़कर शाही सेना पर आक्रमण 
करने पर वह शाही फ़ौज और प्रतापगढ़ राज्य की सेना से, जो विशेषतः 
मालवे की ओर नियुक्त थी, लड़कर काम आया हो तथा उसका 
स्मारक उसके वंशज देवीखिह ने, जो वि० से० १७६८ (४० स० १७११) में 
, विद्यमान था, कुशलपुरा में बनवाया हो । 





(१ ) संवद १७३७ रावत श्री माहार्सीघजी राम कयो बायां च्यार 
काका चद्या संवद १७६८ चौंतरो वण्यों रघ्त(बत) श्री देबीसींघजी 
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मूल शिलालेस की छाप से । 


श्र प्रतापगंढू राज्य का -इतिद्दास 





शाहज़दे आज़म के छारा महाराणा जयखिदद ओर बादशाह ओऔरंग- 
ज़ेब के चीच संधि हो जाने पर वादशाद्द को डघर का खटका न रहा। फिर 
हल कि लत नम उसने दक्षिण की तरफ़ क्क्च किया | इस अवखरः 
महारावत के नाम निशान पर मद्दारावत प्रतापसिह ने अपना वर्कील भेज 
की शादह्दी द्रवार में कई बातें निवेदन करवाई । इस- 
पर शाहज़ादे मुअज्ज़म नें सन्‌ जुलूस २५ ता० १७ रमज़ान ( दहि० स॒० 
१०६२८वि० खे० १७४८ द्वितीय आश्विन वदि ३८३६० ख॒० १६८६१ ताू० २० 
सितम्व॒र ) को निशान भेज लिखा--“तुम्हारा जैला भरोसा है, उसी' 
प्रकार सेवाओं का चृत्तांत तुम्हारे बकील के द्वारा हमको इमारे मुसाहयों 
से मालूम हुआ । इसलिए तुम्हारी प्रतिष्ठा-बुद्धि के लिए यह आल्ञापत्र 
भेजा ज्ञाता है | डचित है कि हृदय में विश्वास रख अपने आदप्तियों को 
एकत्र कर हमारे उधर आने के समय हाज़िर दो और श्रच्छी सेवा का 
सौमाग्य प्राप्त करो । कुछ समय तक हमारी सेत्रा में रहने के बाद 
तुम्दारी इचछा के अनुसार मेसब और जागीर प्रदान की ज्ञायगी' 
इस निशान के ऊपरी भाम में शाहज़ादे ने अपने हाथ से यह भी' 
लिखा कि हमारी आज्ञा के अनुसार उस प्रदेश में हमारे पहुंचने तक जहां 
तक तुमसे वन सके रूगड़े और लड़ाई को मिटाओ, जो तुम्हारे लिए 
लाभदायक हो । इससे पाया जाता हे कि उधर कोई लड़ाई-कगड़े चल 
रहे हों, ज्ञिनको मिटाने के लिए महारावत को शाहज़ाद ने ताकीद की 
हो, पर यदद भगड़े ओर फ़िसाद किनके साथ चल रहे थें इसका कुछ 
पता नहीं चलता । 
मदहारावत प्रतापसिंद्द का इसक पीछे शाही द्रवार से केसा 
सम्बन्ध रह्या और उसके मंसव, जागीर आदि में कितनी वृद्धि हुई, इस 
विषय का फ़ारसी तवारीखों, ख्यातों और तत्समयक पत्रों आदि से कुछ 
भी दाल ज्ञात नहीं हो खका। संभव तो यही जान पढ़ता है कि मद्दारावत 
विशेषकर मालवे की तरफ़ रद्दा हो और उस प्रान्त की रक्षा तथा वहां के 
(१ ) शाहज़ादे सुभजम के फ़ारसी निशान का भनुवाद | 
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पारस्परिक झगड़े मिटाने का भार उसके ऊपर रहा हो, जैसा कि सन्र 
जुलूस ३४ ता० दे शब्चाल ( हि० १०६६८वि० सं० १७४५ श्रावण खुदि ७ ८ 
३० स० १६८८ ता० २७ जुलाई ) के निम्नलिखित पत्र से, जो उसके नाम 
शाही द्रबार से पहुंचा था, पाया जाता है-- 

“तुस्हारी अर्जी अवलोकन हुईं | तुम्हारे लेखासुसार शाही कृपा फे 
साथ भीर जेठुलूआबदीन के नाम आशज्षापत्न जारी किया जाता है । तुमको 
चाहिये कि जो काम पेश आवे उसमें पूरी सहायता करो और उस सेवा 
फो शाद्दी कृपा का साधन समझो ।”? 

राजधानी देवलिया फे चारों ओर पहाड़ियां होने से वह स्थान 
अधिक आजादी बढ़ने फे उपयुक्त न था एवं वहां का जलवायु भी आरो- 
ग्यप्रदून था । अतएव महारावत प्रतापसिह ने 
वि० सं० १७५४५ ( ई० स० १६६६ ) के आस-पास 
अपने नाम पर समान भूमि पर, जहां पहले डोडे- 
रिया खेड़ा था, प्रतापगढ़ क़स्बा चसाकर बहां रददना अ्रस्तियार किया, जो 
” हुस समय राज्य की राजधानी है । 

मेवाड़: के स्थामी महाराणा जयालिह ने अपने राज्य-काल में देवलिया- 
राज्य से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, जिससे देवलिया-राज्य में 
अर अप (द्लेस जमे शांति रही और मद्दारावव को अपना देश 
का मदारावत से छेड़-लाढ आबाद करने का अवसर मिला | बि० सं० १७४४ 

के (६० स० १६६८) में उक्त महाराणा का देहांत 


महारावत का पअतापगढ़ का 
करना आवाद करना 


(१ ) मूल फ़ारसी पन्न का अनुवाद | 

( २ ) नैणसी का कथन है कि जाजली और जाखस नदियां देवलिया के पहाड़ों 
से निकलती और देवलिया से पांच कोस ( १० मील ) दूर उदयपुर के मार्ग में पढ़ती 
हैं। उनका जल यहां तक ख़राब है कि पीनेवाला तो रोगग्रस्त होता ही है, परन्तु जो 
उस नले के जल में होकर जाता है वह भी कष्ट पाता है ( मुंहयोत नैणसी की ख्यात; 
भाग १, ७० ६३ )। 

(३ ) मेजर के० डी० अलेकिन, गेज़ेटियर झंघ प्रतापगढ़; ए० २२२ ( राज- 
पूताना गेज़ेटियर, जि० २ ए के झन्तर्गत ) । 





श्द्छ प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 


री 


हो गया और उसका कुंवर अ्रमरसिह (दूसरा ) वहां का महाराणा 
हुआ । अपनी गद्दीनशीनी के अवसर पर इंंगरपुर, बांसवाड़ा और 
प्रतापगढ़ के अधीशों के स्वयं टीका लेकर न पहुंचने के कारण अमरसिदद 
ने अप्रसन्न होकर तीनों जगह खेनाएं भेजने की आज्ञा दी । इडूंगरपुर 
में सेना पहंंचने पर महारावल खुप्राणसिंदह ने महाराणा की सेना से 
म॒क्ताबला किया और शाही दरबार में महाराणा की शिकायत की। इसी 
प्रदार वबांसवाड़ा के स्वामी अजचा[सिह ने सी वहां सेना पहुंचने पर महाराणा 
की शिकायत की, जिससे महाराणा ने किर अपनी जेगी कारेवाई रोक 
दी । महाराणा की सेना के उस समय प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर उसने 
घ॒र्दा फ्या-क्या बिगाड़ किया और उस सेना का सेनापति कौन था, इसका 
चुतांत कहीं नहीं मिलता, परंतु शाही सेवक केशवदास के द्वि० स्वू० ११११ 
( वि० सं० १७५६८६० स० १६६६ ) के महाराणा अमरसिंह के नाम के पत्र 
से प्रकट है कि महाराणा की सेना ने देवलिया के इलाक़े में भी जाकर 
लुक्तसान किया था, जिसकी शिकायत महारावत प्रतापर्सिह की तरफ़ से 
चादशाह् के पास होते पर, डस( केशवदास )ने मद्दाराणा को शुरू गद्दी- 
लशीनी के समय ऐसी कारेबाई करने से मना किया थएं । इसपर महाराणा 
ने फिर देवलिया के स्वामी से छेंड़-छाड़ न की, परंतु महाराणा और 
महारावत के वीच वैमनस्य चना ही रहा । 
प्रतापगढ़ राज्य से पिपलोदा ठिकाने ( मालवे ) की सीमा मिली 
हुई हे । उन्हीं दिनों वहां के डोड़िये राजपूतों ने उदं डता कर लूट-मार आरंभ 
मदारावत की पिपलोदे पर ले; 2 पक आहाण का शोर डालो बिन डा 
बचाई संपत्ति लूट ली।महारावत ने डोड़ियों को कद्दलाया 
कि ब्राह्मण को मारकर तुमने बड़ा भारी पाप 
किया है, इसलिए भविष्य में ऐसा काम करना छोड़ दो और लूटा हुआ 
माल लौटा दो । इस बात को डोडियों ने स्वीकार न किया और सामना 
करने को उद्यत हो गये। इसपर महारावत ने अपने राजपूतों को लेकर 
(१ ) वीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० ७३६४-३६ । 





मंदारावत प्रतापसिंह श्द्ष्श 
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पिपलोदे पर चढ़ाई की और वहां के दुगे को घेर लिया। डोडिियों ने भी 
धीरठापूर्वेक मद्दारावत की सेना का मुक्तावला किया। अन्‍्त में मद्दारावत 
के भाई मोहकमसिद ने क्रिल्े में प्रवेश कर वहां अधिकार कर लिया। 
फिर डोडियों ने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर लूट-मार न 
करने की प्रतिज्ञा की । तब महारावत ने उनको माफ़कर पीछा डनका 
इलाक़ा उन्हें सॉप दिया । 
..यादशाह ओरंगज़ेब के समय शाइज़ादे मुअज्ज़म का दूसरा पुत्र 
अज़ीमुश्शान बंगाल की तरफ़ नियत था। उसने बादशाह की तरफ़ से 
जा क] अपने पास रहनेचाले एक नाज़िर को, जो 
जो अपन बी आश्रय देना जवेशादह का कृपापात्र और खबरनवीसी का 
काये करता था, अपने सेवक शरवुलंदखां-छारा 
मरवा डाला | इसपर बादशाह ने शेरचुल्लद्खां को बंदी करने का हुक्म 
भेजा, जिससे अज़ीमुश्शान को बड़ी चिता हुईं । फिर उसने महारावत 
प्रतापलिद्द के नाम पत्र भेजा कि शेरबुलंदखां को वहां आश्रय दिया जाधे। 
अज़ीमुश्शान के इस पत्न के पहुचने पर महारावत के सरदारों में दो दल्ल 
हो गये | एक शेरवबुलंदर्खां को आश्रय देने के पक्त में ओर दूखरा इसके 
विपक्ष में था। अत में महारावत के भाई मोहकमलिह-द्वारा हढ़ सम्मति 
मिलने पर महाराबत ने मोहकमर्सिद्द को ही शेरबुलंद्खां के स्वागत 
को भेजकर उसे अपने यहां बुला लिया । 
वि० सं० १७६२ ( ई० स० १७०६ ) मे बांसवाड़ा के स्वामी मद्दा- 
रावल अजवसिद्द का देद्ांत हो गया और उसका पुत्र भीमलिद्द वहां का 
स्वामी हुआ, परंतु उन दिनों बादशाह औरंगजेब के 
3508 20 दक्षिण में होने और फिर उसकी घि० सें० १७६३ 
(ईं० स्व० (७०७ ) में सृत्यु दो जाने तथा शाद- 
( $ ) महाराज बहादुरसिंह, रावत प्रतापसिंघ ने सोहोकमर्लिघ ट्दरिसिंघोत, 
देवगढ़ रा धणी री चातो, ए० २६-६६ । 


( २ ) वही, ए० १६-२४ । 
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श्द्वद प्रतापगढ़ राध्य का इतिहास 


ज़ादे सुअज्ज़म ( शाह आलम वह्दादुरशाह ) ओर आज़म के बीच तझूद 
के लिए ऋगड़ा होने आदि कारणों से बांसवाड़ा और देवलिया के स्वामी 
शाद्दी दरवार में नहीं जा सके थे। वहादुरशाह ने बादशाह बनने पर 
४० स० १७०८ के जनवरी (वि० संे० १७६४ माघ ) मास में इन दोनों 
राज्यों के नरेशों को शाद्दी दरबार में-लान के लिए दो शाद्दी सेवकों को 
भेजा | इससे अचुमान होता है कि मद्दारावत शाही दरवार में गया दो, पर 
इससे आगे का दुत्तांत अमप्राष्य दे । 
ऊपर वतलाया गया है कि विं० से० १७६३ (ई० स० १७०७ ) में 
दक्षिण में वादशाह ओऔरंगज़व का देहांध दो गया। डस समय उसके दोनों शाह- 
राज आज तह आई ज़ादे मुअज्ज़म और आज़म फे बीच बादशाह बनने 
सवाई जयतिंह का देवलिया के लिए बि० स० १७६४ (ईं० ख० १७०७) में जजाओ 
४82 के मैदान में वड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें शाहज़ादे 
मुञअज्ज़म की विज्ञय हुई और आज़म मारा गया। फिर सुअज्ज़म अपना 
नाम शादआलम चहादुरशाह रखकर मुगल साम्नाज्य का स्वामी हुआ। 
जजाओ के युद्ध में आवेर का स्वामी महाराजा सवाई जयलिह आज़म के 
पक्त में ओर उसका भाई विजयलि|ह सुअज्ज़म के पक्ष में रेहकर लड़ा 
था | इस कारण वहादुरशाह ने वाद्शाह वनते पर जयलिंह के स्थान में 
विजयलसिंह को आंबेर का स्वामी बनाना चाद्दा । उन्हीं दिनों जोधपुर के 
महाराजा अजीतलिह ने औरंगज़ेब की झुत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ 
उठाकर अपने राज्य से शाही खालसा उठा दिया । इससे बहादुरशाद्द ने 
अजीतर्सिद को दंड देकर जोधपुर पर पुनः अधिकार करने एवं आंबेर 
विजयसिंद को दिलाने के लिए अपने शाहज़ादे अज़ी मुश्शान और खानखाना 
मुनइमखां आदि को ससेन्य रवाना किया और आप भी अजमेर दोता हुआ 
जोश्पुर के समीप ज्ञा पहुंचा । उस समय अजीतर्सिद्द ने शाह्दी सेना से 
मुकाबला करने में दानि समझ वादशाद् के पास उपस्थित होना द्वी ठीक 
(५ ) बद्दादुर्शाह के राज्य समय के अज़्वारात-इ-दरबार-इ-सुभज्ञा से। 
ये अज़वारात जयपुर राज्य के संग्रह में सुरछ्षित हैं । 





महारावत अतापासिह श्द्७ 
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सममभा | बादशाह ने डसका पहले का अपराध ज्षमाकर उसको साढ़े 
तीन हज़ारी मंसब देकर जागीर में सोजञत, सिचाणा और फल्लोधी के पर- 
गनों का फ़रमान कर दिया एवं जोधपुर तथा मेड़ता आदि पर शादी 
खालसा भेज दिया। वहीं आंबेर से सवाई जयसिद्द भी जाकर बादशाह की 
सेवा में डपस्थित हुआ । बादशाह ने उस( जयसिह )की खेवा स्वीकार कर 
डसको अ्रपने सरदाएो में शुमार किया और आंवेर पर हुसेनश्रलीस्रां फो 
बेदोबस्त के लिए भेज दिया | फिंर बहादुग्शाह' वहां से दोनों राजाओं को 
साथ लेकर अपनी राजधाी पेंहुंचा। उन्हीं दिनों बहाढुरशाह के पास उसके 
भाई कामबरूश के दक्षिण में अपने को बादशाह घोषित कर फ़साद डठाने 
की खबर पहुंची। निदान बद कामबरूश को सज़ा देने के लिए दक्षिण की ओर 
रवाना हुआ । डस समय राठोड़ दुर्गादास-सहित महाराजा श्रजीर्तालद्द और 
सवाई जयालिह अपने-अपने राज्य मिलने फी आशा से मंडश्वर (मंडललेश्वर, 
नमेदा के तट पर ) तक बादशाह के साथ रहे, परंतु जब देखा कि राज्य 
मिलने की कोई आशः नहीं है और उनपर बादशाह की तरफ़ से निगरानी 
की जाती है, तब डसे:विना खूचना दिये ही वे अपने डेरे-डडे वहीं छोड़कर 
डद्यपुर की ओर चले गये। मारे में देवलिया में पहुंचने पर महाराबत 
प्रतापसिंदद ने उनका उचित आतिथ्य कर उन्हें उदयपुर को- रवाना - किया, 
जहां महाराणा अमरालिह(-दूसरा )ने उन्हें अपने यहां सम्मानपूर्वक रक्खा | 
डद्यपुर में उनके पहुंचने की ख़बर पाकर शाहज़ादे मुईजुद्दीन जहाँ- 
दारशाद्द ने महाराणा को लिखा कि उन्हें अपने पास नौकर न रकखे और 
उन्हें- समझा दे कि वे बादशाह के पास अर्ज्जियां 

लिरानगढ के आकर रहते, मैं उनके श्रपराध क्षमा करा दूंगा और जागीरें 
दिलवा दूंगा। वहां से मद्दाराणा अमरसिह की सहा- 

घता पाकर महाराजा अजीतसिंह ने जोधपुर आदि पर ओर खबाई जयसिंद्द 
ने आंबेर आदि पर अपना अधिकार कर लिया। उन दिनों बादशाह, काम- 





( १ ) पीरविनोद; ह्वितीम भाग, पृ० ७६८-७०८। जोधपुर राज्य की ख्यात, 
मभिं० ३, ४० ८घ३-४ । 
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यजश को पराजित करने से व्यस्त था, इसलिए उन्होंने यदद झवसर उपयुक्त 
देख शाही इल।क़े में भी उपद्रव करना चाहा | तव रूपनगढ़ (किशनगढ़ ) 
का स्वामी राजा राजसिह ( जो वादशाह का आशज्षाकारी सेवक था )डक्त 
दोनों राजाओं का साथ न देने से अपने इलाक़े की भी बरबादी समझ 
देवलिया में चला गया और जब तक उनका उडपद्गव शांत नहीं हुआ, घद्द 
पहां के महारावत का मेह्दमात रहा | इस चीच उसने उपयुक्त दोनों राजाओ 
के उपद्रवों को मिटाने के लिए उनके इलाके के फ़रमान उनके नाम हो जाने 
की बादशाह के पास शाहज़ादे अज़ीछुश्शान-द्वारा अर्ज़ो भेजी, जो स्वीकृत 
होकर दोनों राजाओं के नाम के शाही फ़रमान डसके पास बादशाह की ओर 
से पहुँच गये | उन्तको लेकर वह्द देवलिया से विदा हुआ और डसने उक्त 
दोनों राजाओं को शाद्दी फ़रमान दकर चढ़ता छुश्रा उपद्रव रोक दिया । 
लगभग ३५ वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ अनुमान ७५ वर्ष की आयु 
में मद्ााराबत प्रतापसिह का देहांत हुआ। एक जगह उसके देहांत का समय 
वि० सं० १७६४ पोष वदि ३ (६० स० १७०७ ता० ३० 
नवंबर) दिया है, जो ठीक नहीं है, क्‍योंकि “जोधपुर 
राज्य की ख्यात” एवं “चीरविनोद के अनुसार, जैसा कि ऊपर वतलाया गया 
है, वि० स० १७६४५ के ज्येष्ठ मास (ईं० स० १७०८ मई) के प्रारंभ में महाराजा 
झजीतासिद सथा मद्दाराजा सवाई जयलिह के देवलिया में जाने पर महारावत 
प्रतापसिह का उन्तका आतिथ्य करना स्पए्ट है. । ऐसी अचस्था में थि० संे० 
१७६४ (इ६ं० स० १७०८) मे उसका परलोकवास होना माना नहीं ज्ञा सकता। सेभव 
है कि मद्दारावत प्रतापर्लिह् का द्हांत चि० सं० १७६४ के ज्येष्ठ (६० स० १७०८ 
मई) मास के पीछे किसी समय हुआ हो और ख्यात-लेखकों ने घि० सं० १७६४ 


न 


महारावत का परलोकवास 





( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात; द्वितीय भाग, ए० ६० । “चघीरविनोद” से पाया 
जाता है कि महाराणा अमरसिंद ( दूसरा ) ने भी इस सम्बन्ध में यथेष्ट प्रयत्ष किया था 
(द्वि० भा०, ए० ७छट्ट-८ ) । 

( २ ) पंडित जगन्नाथ शास््री; काच्यकुसुम ( भस्तावना ); 2० २२। 

( ३ ) देखो ऊपर एृ० ६८७०, टिप्पण १ । 





महारावत्त प्रतापसिंद श्धर्‌ 
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(ई० स० १७०८) के स्थान पर चि० सं० १७६४ (इं० श० १७०७) लिख दिया द्वो। 
श्र कप * नाप भ्ज कप 

मद्यारावत प्रतापसिह के दस राणियां थीं, जिनमें एक बीकानेर के 
स्वामी मदाराजा कर्रासिंह की पौची और पद्मसिह्द की पुत्री प्रेमकुंचरी थी । 
इस्स घिवाह् के अवसर पर महारावत ने चारण- 
भादों आदि को बहुत कुछ द्रव्य देकर बड़ी उद्ा- 
रता प्रकट की थी | उसके पृथ्वीसिहद, कीर्तिसि|ह 
भीमसिंद, दोलतासिंद और इंद्रासिह नामक पाँच कुंवर हुए. । 





महारावत झी राशियां 
बे उंद्ति 
आर दत्त 


( $ ) अतापयढ़ राषज्य के बढ़वे की ख्यात, ४० <-६ ! अवापगढ़ से प्राप्त एक 
पुरानी ख्यात में उक्त सहारावत के केवल £ राखियां होने का उछेख है | 

( २ ) अतापयढ़ से श्राप्त पुरानी प्यात, ए० ६। इस स्वात में सहारावत की 
राणियों के लो नाम दिये हैं, वे बढ़चे की य्यात से नहीं मिलते एवं बढ़वे की झयात में 
सहारादत की राठोद़ राणी प्रेमइंवरी का नाम ही नहीं है। उस( प्रतापसिंह )के साथ 
उसकी दो राणखियाँं--गौढ़ धर्मईंवरी, लो अजमेर के श्रसिद्ध राजा विहलदास की पुत्री 
और सोपालदास को पौत्री थी दथा कछ्वाही विज्यकुंवरी, जो श्रमरलिंह की पौन्नी 
ओऔर सबचर्सिंह की पुत्री थी, सती हुई। 

(३ ) चीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० १०६२ 

(-४ ) सालवे के सूबेदार शायस्ताज़ां की ता० ३ श्ायान सन्‌ जुलूस ४७, छवि ० 
स० ६११४ (विन सं० १०७४६ पाप सुदि € ++ ४० स० ३७०२ ता० १२ दिसंवर ) 
की रिपोर्ट से अकट है कि सहाराबत अतापलिंह का छोटा पुत्र कौर्तिसिंद्द मालवे के शाही 
सूबेदार के पास ( संमवतः देवलिया की सेना के साथ ) रहा करता था और उन दिनों 
सहाराया अमरक्षिंद ( दूसरा ) की रामएुरा पर चढ़ाई होने का संवाद सुन वह देवलिया 
चला गया था, तिसका कारण यहीं हो सकता है कवि उन दिनों उक्त महाराणा की देवलिया 
पर मी सेचा सेलने की खत्रर फैल रही हो ( वीरविनोद; नि० २, ए० ७४७-४८ ) । 

( &£ ) म्रठापयढ राज्य के बढ़वे की य्यात: ए० £ | अतापगढ़ राज्य से प्राप्त 
पुक पुरानी ख्यात सें मद्ाराचत्त के छुंबरों में दोलवर्लिद का नाम नहीं है एवं उसकी 
तीन कुंवरियों के नाम वनेझुंदरी, सौसास्यकुंंवरी और फ़ूलझुंवरी दिये हैं। “वीरविनोद” 
( ट्विदीय साथ छ० १०६२ ) में महारादत की पुद्नियों में से एक का विवाह जोधपुर 
के स्वामी मद्वाराजा अनीवर्सिह से होने का उट्ेख है, जो अन्य किसी स्यात के आधार 
पर हैं । इसारे पाप्त प्रतापगढ़ रा|ज्य से जो ख्यातें आई हैं, उनसें कहीं इस दिपय क्या 
उ्ले् नहीं हैं । 'वीरविनोद! में छोषपुर राज्य की स्यात के आधार पर महारावत 
झअतापसिह के कुंवर ए्वीमिंह क्तो पुत्री का विवाह सहाराज्य ऋजमीनसिड से होना मानकर 


१६० प्रतापगढ़' राज्य का इतिट्दास' 





मद्दारावत लोकोपयोगी कार्यों की तरफ़ पूर्ण रुचि रखता था। उसने 
देवलिया में प्रदापवाव नामक वावड़ी और वास बनवाया । यह बावड़ी देव- 


लिया के जलाशयों में सबसे उत्कृष्ट हे और अकाल: 


223 2%3:0५ के के सम्रय इस बावड़ी से देवलिया के निवासियों का 


काम चलता है । उसकी माता मनभावती नेः 
केशव भटेवरा के निरीक्षण में मानलरोवर नामक खुरम्य जलाशय, जिसके- 
आस-पास आम्नज्क्षों की प्रचुरता थी, बनवाया । उनच्चकी राणी पाटमदे 
( धर्मकुंचरी ) ने भी देवलिया में एक वबावड़ी बन्नवाई तथा धमोतर के ठाकुर 
जोगीदास के भाई भोगीदास' ने भी वहां एक वावड़ी वनवाकर दक्त 
मद्दारावत के समय डसका वास्तु-संस्कार किया था। 


पहले की बात का खंडन किया है । इस बात को स्पष्ट करने के लिये “जोधपुर राज्य की” 
ख्यात” से मिलान करने पर पाया जाता है कि महाराजा श्रजीतर्सिह का एक विवाह: 
वि० सं० १७६६३ (६० स० १७०७ ) में जोधपुर पर अधिकार होने के पूवे देवलिया? 
में हुआ था और उसके उदर से कुंवर उदोतर्सिह का जन्म हुआ था, जो बादशाह 
ओऔरंगज़ेब की झत्यु के पीछे जोधपुर पर अधिकार होने के समय- विद्यमान था । उसके - 
पीछे वि० सं० १७६६ (६० स० १७०६ ) में उक्त महाराजा ने देवलिया में जाकर 
फिर अपना विवाह किया था । जोधपुर राज्य की ख्यात में जहां महाराजा अझजीतसिंह- 
की राणियों के नाम दिये हैं, वहां उसकी दो राणियों का देवलिया की होना बतलाकर 
पुक को महारावत पृथ्वीसिंह की कुबरी ओर प्रतापर्सिह की पौन्नी लिखा है, किंतु उसका 
नाम नहीं दिया है ओर दूसरी का कुछ भी परिचय नहीं दिया है। मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा 
संग्रहीत जोधपुर के राजाओं की राणियों और कुंचरों की नामावली में भी उक्त महाराजाः 
के देवलिया की दो राणियां होना लिखा है, परंतु उनके नाम नहीं दिये हैं एवं एक राणी 
का वि० सं० १७८१ आपाढ़ सुदि ६ (ईं० स० १७२४ ता० १६ जून) को विवाह होनाः 
लिखा है। खझ्यातें के उपयुक्त विभिन्न लेखों से इसका ठीक-टीक निर्णय होना कठिन है; 
परंतु यह कहा जा सकता है कि महाराजा अजीतसिंह का एक विवाह महारावत पतापसिंद 
की विद्यमानता सें, जैसा कि कर्नल रॉंड ले (लि० २, ४० १०१० में ) लिखा है, वि०- 
से० १७४३ ( ६० स० १६६६ ) में उसकी किसी पुत्री अथवा पौन्नी से हुआ हो और 
दो विवाह उक्त महाराजा के देवलिया की राजकुमारियों से पीछे से भी हुए दो । 
(१ ) देखो ऊपर ए४० १६६ टिप्पण संख्या २। 
(२ ) देखो ऊपर ए० १६३ टिप्पण संश्या ४ | 


महारावत प्रतापासिंह १९१ 








घल्‍ 3३2 ५३५2 रत आत 


अपने पिता दरिसिंद्द की भांति मद्दारावत प्रतापर्सिद्द भी विद्याप्रेमी 
था। घद्द विद्वानों को आश्रय देकर अपने यहां रखता और डनका सम्मान 
करता था। डश्चके राज्य-फाल में कितने प्रेथों 
का निर्माण हुआ इसका तो पता नहीं चलता, परंतु 
उसके समय में कल्याण कवि-रचित “प्रताप प्रशस्ति” नामक खंडित काव्य 
फी रचना होने तथा अन्य जगह उसकी राजसभा में रहनेवाले विद्वान 
सोमजीमट्ट, मशन्नामद्ट, विश्वनाथ, मेहता जयदेव, मेद्वता दरिदेव, भगवान- 
कवि, नुलिंदनागर, केशव पौराणिक, संतोबराय, रामकृष्ण, रामजी बादी, 
विजयसूरि, नरू आदि का उल्लेख मिलता हे। मद्ारावत स्वयं भाषा में काव्य- 
रचना किया करता था । डसके रखे हुए कुछ दोदे प्राप्त हुए हैं, जो 
“काव्य कुछुम” के द्वितीय भाग में मुद्रित हुए हैं । दोहे अधिकतर भक्ति 
तथा ज्ञान संबंधी हें एवं उनसे मद्दारावत की श्रध्यात्म की तरफ़ रुचि दोना 
प्रकट होता है। उसके बनाये हुए दोद़ों में कुछ श्टैगार रख के भी छठें। 
रचना सरल दे और विभन्न अ्रलकारों का उनमे अच्छा समावेश है । 
कुछ दोदों में उसने अपने पिता मद्दाराचवत धरिखिह की दानशीलता की 
प्रशंसा करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से मेवाड़ के स्वामी मद्दाराणा जगत- 
पर्खेह ( प्रथम ) के बाद उसको सरुथान दिया है), जिससे पाया जाता है कि 
घद्द अपने पिता की बिद्यमानता एवं मद्दाराणा जगतसिंह के देद्वांत अर्थात्‌ 
बि० से० १७०६ (६० स० १६४२ ) के पूवे ही काव्य-रचना करने लग 
गया था। उसके बनाये हुए दोद्दों में भगवान कवि, हरिद्व, संतोषराय 
आदि की स्तुति की दे, जिनके सत्संग से संभव दे उसको काव्य संबंधी 
ज्ञान हुआ दो । 

मद्दारावत प्रतापसिद्द के समय के वि० स० १७३१ से १७६४ (ई० स० 
१६७५ से १७०७ ) तक के कई दानपत्न और शिलालेख मिले हे, जिनमें से 

(१ ) हरे-इंद जसवँत-सिंघरा, बहु देशा दातएर 


जिण दिन नहिं रण जगो, तिण दिन तो शिर भार 0 
काष्य कुसुम; भाग २, ए० २। 





मद्दारावत का विद्यानुराग 





१६२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





कुछ दानपत्नों की नक़लें और शिलालेखों की छापें 


मय के «५ 
ललित 2 हमारे पास आईं हें, ज़ितका आशय नीचे खिसे 
अजुसार है-- 


(१) वि० स० १७३१ फाल्यगुन खुदि ७ (ईं० स० १६७४ ता० २१ 
फ़रवरी ) रविवार का देवलिया में भोगीदासजी की बावड़ी के ताक में लगा 
हुआ शिलालेख, जिसमें सीलोदिया वंशी गोपाल के पौत्र और जोधा के 
पुञ्न सोगीदास का उक्त वावड़ी बनवाकर मद्दाराबत प्रतापसिद्द के राज्य- 
काल में उसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है । 

(२) बवि० स० १७३२ फाल्युन बदि १३(३० स० १६७६ ता० १ फ़रवरी) 
का मागसा गांव का गढ़ची गोकल के नाम का दानपत्र, जिसमें मागसा 
गांध चारण गोकल को उक्त मद्दारावत-द्वारा मिलने का उल्लेख हे । 

(३) पाटणया गांव का चि० स्लू० १७३३ माघ खुदि १५ ( ई०-ख० 
१८६७७ ता० ७ फ़रवरी ) का दानपत्र, जिसमें महारावत प्रतापसिद्द का पाट- 
एया गांव मेहता जयदेव को दान करने का उल्लेख है । यह दानपत्र संस्क्रत 


( ३ ) देखो ऊपर ४० १६३ टिप्पण संख्या € | 


(२) '****' **'महेद्रसभेन औीमहाराजाबिराजमहाराजरावतश्री - 
प्रतार्पणिहंदेवेनालोच्येदमुक्त । वाताअविअ्रममिदं वसुर्धाधिपत्ममापातमात्र- 
मघुरोविषयोपभोग; । प्राणास्तुशाग्रजल॒बिंदुसमा नराणां घ॒मः सखा पर- 
महो परलोऋगणने | तथा१ या स्वसन पद्मेषिदिनावधि विराजते इन्द्रा 
मौज्द्रे न्‍्यस्थ कथे स्थास्यति सा ज्िरमितों निःसारं संसारमाकल्षय्य 
संहेतुकसकलदुःखनाशकसकरलनिर्त्यानित्यसुखसाधकसाघनांग्रेस रक्त भय- 
कादशीत्रतोद्यापने अमाधशुक्लेका[दश्यां मया प्रतापसिंहनुपेणु महत्तर- 
जयदेवद्विजाय मत्पितृदत्तविद्यारायापरनाम्रे पाट्शुपुराख्यो ग्राम: स्वसीमा- 
वक्तपवतजलाशयकाषुकहतला[ इमे |राजामात्यादि सवल्ागटस्वीयपरकीय- 
टंकीचतुराघाठेः सह परचशताचिकनिवर्तनोपेतः स्वस्तिपत्रेण चंद्राक- 
याउत्‌ श्रीकृष्णापर्णेन दानवाक्येन दत्त३--******“बैजवापायनसगोज्रः 


महायवत प्रतापसिंह १६३ 





में है और इतिद्दास के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसके प्रारंस में गुहिल से 
छगाकर भतैभद्ट तक ग़ुहिल राजाओं के नाम दिये हैं ओर फिर क्षेमकर 
से लगाकर हरिसिंह तक प्रतापगढ़ के नरेशों का यथाक्रम वर्णन दिया है । 
इसके अतिरिक्त मह्परावत की माता, पद्टराक्षी, राजकुमारों, भाइयों, सर- 
दारों, राजगुरु, राजऊवियों, मंत्रियों आदि के नाम भी उसमें मित्रते हैं । 

“ (४) बि० स्र० १७४३ श्रावण खुदि २ (ईं० स० १६६६ ता० २१ 
जुलाई ) का देवलिया ( देवगढ़ ) के कोतवाली चवबूतरे के पास लगा हुआ 
शिलालेख, जिसमें महारावव-द्वारा प्रत्येक चतुर्दशी को जानवर मारने और 
सांस बेचने की मनाई का उल्लेख हे । 

महारावत प्रतापसिंह वीर, दानशील, साइली, उदार ओर विद्वान 
राजा था। वह विद्वानों को आदरपूर्वंक अपने राज्य में रखकर उनका 
यथोचिव सम्मान करता था, जिससे डसके राज्य- 
काल में भी वहां साहित्यिक जीवन बना रहा। 
उसने शाही दरबार से अपना संबध समयाउुकूल रखा और संभव हे कि 
युद्ध आदि अवसरों पर भी शाही सेना के साथ उसने शअपनी फ़ोज 
भेजी हो | 

राजपूताने के बीकानेर और जोधपुर राज्यों से वेवाददिक संबंध 
जोड़कर उलने मेल बढ़ाया । उदयपुर के महाराणाओं से भी उसने विरोध 


. मभहारावत्‌ का व्यक्तित्व 





ग्रतापसिंहंदिवों पाट्णपुरग्रामं प्रतापपुराख्यां विधाय पब्न्चवशुताधिकानिवत- 
नोपेतं वत्ससगोत्राय हरिदेव शिवदेव रंगंदेव गोपालदेवादि पुत्रपोत्रादि 
सहिताय महत्तरजयदेवशुस्मरे[ ****** इत्यप्वन्द्राक्यएत्‌ प्रदुदे “९ 
संवत्‌ १७३३ वे माघ सुद्दि पूर्शिमास्यां लिखितमिदस्‌ | सोनी हीरो 
मल ताजम्नपत्न की प्रतिलिपि से । 


( १ ) इस लेख के अतिरिक्ल उक्क महारावत के समय का देवलिया में बड़े जैन 
मंदिर के वाहिर एक पापाण लेख लगा हुआ है, जिसके संवतू, समिति आदि का भाग 
घिस गया है । 

नर 
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नहीं बढ़ने दिया, जो उसकी वुद्धिमता फा खूचक दे । उदार स्वभाव का 
राजा होने के कारण उसने बीकानेर में विघाह के अवसर पर त्याग आदि 
बंटवाने में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। बह घर्मांत्मा और दयालु राजा था। 
प्रज्ञा की भावनाओं का वद्द सदा आदर करता तथा उत्तम आचरण 
रखता था। फलतः उसने देवल्लिया में प्रत्येक अप्टमी को कुम्द्दारों-हारा 
आावा न पकाने एवं चतुर्दशी को जीव-हिंसा न करने और मांस न वेचने की 
झाजशा जारी कर पाषाणु-लेख लगवा दिये थे । इन कार्यों से पाया जाता दे 
कि उसके राज्य-काल में वहां जैन छर्मांवलंबियों का पूरा प्रभाव रद्या होगा। 
महारावत के ऐसे कार्यों से बाहिर से आकर उसके राज्य में व्यापारी लोग 
घसने लगे, जिससे राज्य में समृद्धि वढ़ी और थोड़े द्वी दिनों में उसका 
चचस्ताया हुआ प्रतापगढ़ क्स्वा अच्छा आवाद्‌ हो गया एवं देवलिया की 





( ३ ) धीरविनोद, द्वितीय माग, पएू० १०६२ । प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातें 
में कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता है कि मेवाड़ के महाराणाओं ने बादशाही 
सेवा स्वीकार कर लेने के कारण अप्रसन्न होकर कांडल का इलाक़ा जोधपुर के कुंवर 
रामसिंद् को दहेज में दे दिया, जिसपर वह वहां अधिकार करने के ज्षिए गया, परंतु 
महारावत के एक पिपाड़ा राजपूत के द्वारा मारा गया । उसकी छन्नी बमोतर में अबा- 
माता के पास विद्यमान है। इस कथन की पुष्टि किसी शिलालेख अथवा उदयपुर और 
जोधपुर राज्य के इतिहासों से नही होती। देवलिया का राज्य सोलहवीं शताब्दी में स्थापित 
हो गया था और वह एक प्रकार से स्वतंत्र था | सुग़ल बादशाहों के समय उसका शाही 
दरवार से सबंध था | जहांगीर ओर झऔरगज़ेब के समय उसके कुछ परगर्नों का मेवाड़ 
के सहाराणाओं के नाम फरसान भी हुआ, एरंतु उनका अधिकार चहां अस्थायी ही रहा 
ओर फिर थे बादशाही दरवार से देवलियावालों को मिल गये | इस अदस्था में मेवाढ़ 
के महाराणाओं का यह राज्य अपने दामाद जोधपुर के राजकुमार रामसिंह को दे देने 
और उसके पहां जाने पर मारे जाने की वात निममूत्ष है। अंबामाता में, जहां रामसिंह 
की छत्री चताई जाती है, कोई लेख नहीं हैं, न जोधपुर राज्य फी ख्यातें में महा- 
रावत प्रतापरतिद के समकालीन राजकुमारों की नामावली में रामसिंह का नास है| 
थतएवं उपयुक्त कथन में सदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस राज्य पर अधिकार 
नाम सात्र का न हो, यह राज्य दहेज में देना अस्वाभाविक वात है । संभव है इस 
छुत्री का सर्वंध मालवे के किप्ती राठोद राजा या राजकुमार से द्वो, जिसके राज्य की 

सीमा प्रतापगढ़ राज्य से मिज्ती हो । 
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भी उत्तरोत्तर चूद्धि होकर आगे जाकर वद्दां कई भव्य जितालय बने। देव- 
लिया राज्य उप्तके समय में सम्पन्न रहा । डसका कांठल के मीणों पर पूरा 
आतंक था एवं चोर और लुटेरों को यथेष्ट दंड देकर उसने सर्वत्र शांति 
की स्थापना की । एक वार डोड़ियों ने एक ब्राह्मण को मार डाला, जिस- 
पर उसने डोड़ियें फे गढ़ पिपलोदा पर चढ़ाई कर अपराधियों को दंड 
देने में किचित्‌ भी विज्लय न किया | शरणागत-वत्सलता को घद् क्षत्रियों 
का झुख्य घपते समझता था | उसने बादशाह औरंगज़ेव के पौच और बहा- 
दरशाह के पुत्र अज़ीसुश्शान के भेजे हुए शेरचुलंद्तां नामक शाही सेवक 
को शअपनी शरण में रखकर निर्भीकता का परिचय दिया। चह पूर्णो 
पित॒भक्त और कत्तेव्यपरायण राज्ञा था । भाषा काव्य में उसकी गति 
श्रचद्छी थी और रचना शरल द्ोती थी । लोकोपयोगी कार्या की ओर 
रुचि धोने से उसके राज्य-समय में कई सावेजनिक स्थानों का निर्माण 
छुआ । विष्णु का परमभक्त होने फे कारण उसने श्रीकृष्ण नाम का साढ़े 
तीन करोड़ जप करवाया था', जिसकी समाप्ति उश्नने पूर्ण घूमधाम से 
फर सहस्झों रुपये व्यय-किये थे। उसका रतलाम के स्वामी से भी युद्ध 
होना ख्यातें में लिखा हे, परंतु रतलाम के इतिहास से इसफी पुष्टि नहीं 
द्ोती तो भी रतलामबालों के साथ युद्ध होने के संब्रध में घद्दां निम्नलिखित 
पद्य प्रसिद्ध दद-- 


पातल थारा पीथला पम्तत भेज्ञ रसलाम ! 
राठोड़े कागद लिख्यो मदर करो दीवाण ॥ 





(१ ) ग्राकार्षीजितरां प्रतापनूषतिः श्रीदेवदुर्गे बेरे 
स्मएं स्मरमनन्तनामविलसत्साघेजिक्तोटिब्रतम्‌ । 
तस्योद्यापनमद्भुतं तन कुतवान्‌ याइड निरबंधान्‌ बहून्‌ 
इृष्टवा तादगिहोच्यते हरिपर श्रीमानसिदहाजय 0 


.. रामक्ृष्ण, नाम माहात्म्य । 


१6६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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कवि कल्याणु-रचित “प्रताप-प्रशस्ति” खंडित काव्य में उसकी 
माता मनभावती, सुख्य राणी पाठमदे, डसके पितृव्य मानर्सिह, धमोतर 
के ठाकुर जोगीदास तथा डसके पुत्र जसकरण, जोगीदास के भाई 
भोगीदास और रायपूरवालों के पु्वेज दल्लषपत, तुलसीदास, खेरोंटवालों 
के पूवेज रुपसिंह, कल्याण॒पुरावालों के पूर्चज रणछोड़, कांतलावालों 
के पूर्वेज कुशललिह, मंत्री वद्धमान, उद्यभान हंबड़, गृरीबदास पर्व 
महारावत के छोटे भाई अमरखिह, मोहकमाखिद्द और माधव्लिह का भी 
परिचय दिया है । - 





(१ ) “प्रताप प्रशस्ति” में उसका रचना-काल नहीं दिया है; पर उसमें 
घमोतर के ठाकुर जोगीदास के भाई भोगीदास का उल्लेख है । देवलिया में भोगीदास के 
दो स्मारक लेख मिले हैं, जिनसे पाया जाता है कि घि० सं० १७३६ आाषाद चदि ४६ 
( ६० स० १६७६ ता० १६ जून ) को भोगीदास का देहांत हुआ । श्रतएवं वि० सं० 
. १७३० भौर १७३६ के बीच “प्रताप प्रशस्ति” की रचना होना संभव है । 


हर 





पांचवां अध्याय 


महारावत पएृथ्चीसिह से सामन्तसिह तक 


पृथ्वीसिंह 

महारावत प्रतापर्सिह का परलोकवास होने पर बि० से० १७६४ 
( ई० स० १७०८ ) के लगभग उसका कुंवर प्ृथ्वी- 

सिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ | 
जोधपुर के स्वामी महाराजा अजीतालेह का एक विवाह मद्दारावत 
प्रतापसिह की विद्यमानवा में, महारावत पृथ्वीसिद्द की राजकुमारी 
महारावत की पुत्री का. ऊँल्याणकुंबरी ? ) से, जबकि उच्त महाराजा का 
जोधपुर के महाराजा के. जालोर में निवास था, वि० स० १७४३ (ईं० स॒० 
5230 0330 १६६६ ) में हुआ था । महाराजा ने पुनः देवलिया 
में ज्ञुकर वि० स्वू० १७६६ चेत्र सुदि १२ ( ईं० स० १७०६ ता० ११ मार्च ) 
को महाराजा प्ृथ्वीसिंह की छोटी राजकुमारी ( अनूपक्ंघरी ? ) से विवाद्द 

किया । 

जोधपुर राज्य की ख्याव में इस संबंध से लिखा दे कि उन दिनो 
अजमेर के सुबेदार शुज्ञा ने मद्ाराजा अजीतर्लिह को जोधपुर से अजमेर 
बुलवाकर धोखे से मार डालना चाहा | इस काये की सफलता के लिए 
डसने महाराजा अजीतर्लिह के पास समाचार भेजा कि बादशाह ने यह 
रूवा मुभसे उतारकर फ़ीरोज़खां के वेटे को दिया है । इसलिए में यहां से 
अपने घर ज्ञाता हू और फ़ीरोज़स्रां का वेटा डरकर उज्जेन से आगरे गया 


राज्य-्प्राप्ति 


( १ ) दॉढ; राजस्थान, जि० २, ४० १०१० ,। 


श्ध्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





है, जद्ां से वह मौक़ा होने पर अपनी जमीयत के साथ आबेगा | इसलिए 
गमजमेर आकर आप यहां अधिकार कर लें। महाराजा अजीतसिंदद यद्य 
समाचार मिलते ही अजमेर पहुंचा और कुछ दुर एक गांव में अपनी सेना 
के साथ ठद्दर गया। अजमेर में ज़ब उसे खाई में शाद्दी सेना के मोर्च दोने 
का द्वाल ज्ञात हुआ तो वद्द शुज्ञाखां का कपद-व्यवद्धार जान गया । फिर 
महाराजा ने अजमेर को घेर लिया। मद्दाराज़ा और शुज्ञाखां की सेनाओं के 
बीच युद्ध मी हुआ | अत मे जब शुज्ञाजां ने नगर की हालत खराब देखी: 
तो सुलह का प्रयत्न किया और रूपनगर के राजा राजसिंदद के समभाने से 
महाराजा ने एक द्वाथी, ८ घोड़े और ४४००० रुपये नकृद्‌ लकर वहां से 
घेरा डठा दिया। तदनन्तर वह वहां से सीधा देवलिया गया और बिना लग्न 
के ही उसने वि० सं० १७६६ चैत्र खुदि १२ (ई० स० १७०६ ता० ११ मार्च) 
को महारावत पृथ्बीलिंद की पुत्री से विवाह किया । 
ख्यात के इस कथन की पुष्टि बादशाह के राज्य समय क सन्‌ जुलूसः 
ई ता० ४ सफ़र द्वि० स० ११२५१ ( वि० से० १७६६ प्रथम बेशाख सुद्‌ ६ ८ 
ई० स० १७०६ ता० ४ श्रप्रेल ) के अख़वारात-इ-द्रबार-इ-मुअज्ञा' से भी 
होती है । उसमें लिख! है कि अजमेर के निवासियों की संपत्ति लूटने के चाद 
अजीतसिह ने वहां का घेरा उठा लिया और फिर बद्द बीस हज़ार सवारों 
के साथ मालवे में देवलिया के प्रथ्वीसिष्ट के यहां विवाद्द के लिए गया। 
महारावत प्रतापलिंह ने जिस प्रकार शादह्दी दरवार से अपना संबंध 
रखा था, उसी प्रकार मद्दारावत पृथ्वीसिंह ने भी मुसल बादशाह से अपना 
संबंध बनाये रखा | फिर घसाडढ़ का परगना, जो 
मसद्दारावत के नाम वसाड । भव 
का पुन. फरमान और. उसावानखत्रों को दे दिया गया था, यादशाद्द शाह 
उसके मंसब में इद्धि होना आलम बहादुरशाह ने मद्दारावत प्रतापलिंद का 
देद्दांत हो जाने से पुनः मदह्ारावत पृथ्वीलिंद के नाम पर बद्दाल कर 
दिया और सन्‌ जुलूस ३ हि० स० ११११ ता० ५ जप्रादिउलझआखिर ( बिं० 
से० १७६६ आवरण खुदि ७ ८ ईं० स० १७०६ ता० १ अगस्त ) को वसाड़ 
(१ ) जोधपुर राज्य की रुयात, जि० २, ए० ६३-४ | 
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'की प्रज्ञा तथा अधिकारियों के नाम निम्नलिखित आशय का श्राज्षापत्र 
जारी किया-- 

“बसाड़' परगने के, जो खूबा मालवे में सरकार मंदलोर के 
ताल्लुक है, चौधरियों, कानूनगो, प्रज्ञाजनों और काश्तकारों को मालूम 
हो कि ४३६४५८०० दाम की आय के परगने चग्तानख्रां बद्दादुर आदि 
से लेकर शआ्राधी साख सियालू तुर्की वर्ष के प्रारम्भ से देवलिया के रावत 
प्रतापसिंह के पुत्र पृथ्वीलिद की जागीर में कर दिये गये हैं। इसलिए 
डचित है कि माल ओर दीवानी फे स्वत्त्वों से जो आय दो, चद्द पूर्ण॑रूप से 
फ़ायदे और दस्तूर के अनुसार उक्त राबत को देते रद्दो और डसकी ताबे- 
दारी से बाहदिर न रहो ।? 

महारावत पृथ्वीसिद का मंसव प्रांरभ में ४०० ज्ञात और ४५०० 
सचारों का नियत हुआ था। अपने सन्‌ जुलूस ५ ता० दे शवब्बाल ६वि० ११२३ 
(बि० से० १७६८ कार्तिक खुदि ८८ई०सत० १७११ ता० दे नवंबर) को बाद- 
शाह शाहआलम बहाद्वरशाह्द ने महारावत के मंसब में ४५०० ज्ञात और 
दो सो सवारों की चृद्धि कर उसफा मंसब एक हज़ार ज्ञात और ७०० 
सवार का कर दिया । 

वि० स० १७६८ (इं० स्ू० १७१२) में बादशाह शाहआलम यद्दादुर- 
शाह की सत्यु दो जाने पर उसका बड़ा शाहज़ादा जहांदारशाह बादशाह 

हुआ | मद्दारावत पृथ्वीसिह का उक्त बादशाह से 

जदादारशाह के पास से भी अच्छा संबंध रद्दा । फलतः बसाड़ के परगने 
यसाद़ प्रगन का 

परगान- होना का फ़रमान, जो वद्दादुरशाह के समय हुआ था, 

बादशाह जद्दांदारशाद्द ने भी चद्दाल रखता तथा सन्‌ 

जुलूस २ ता० १६ रबीडलुअव्चल द्वि० स० ११५४ ( वि० स० १७६६ बेशास्त 

चदि २८४६० स० १७१२ ता० १२ अप्रल ) को वज़ीर आसफदोला ने मीर 





( १ ) बादशाह बहादुरशाट्ट के फ़ारसी फ़रमान का झनुवाद । 


( २ ) यहादुरशाद्द के राज्य-समय के अख़वारात इ-द्रवार-इ-मुझझला से । 
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कज्जन (मंद्खोर का हाकिम) के नाम नीचे लिखा आज्ञापत्र प्रेषित किया+-- 
“बसाड़ परगने की ४१२५८०० दाम की जागीर प्रतापर्सिद्द के पुत्र 

पृथ्वीसिंद को दी गई दे | अतणव तुम्हें (मीर कज्जन को ) लिखा जातां 

है कि उधर के ज़र्मीदारों को आज्ञा दो कि सव बक़ाया ठीक-टीक चुका 
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दर 

जहांदारशाह एक वर्ष भी राज्य न करने पाया था कि उस्र ( जहां- 
दारशाह ) को उसके छोटे भाई अज़ीमुश्शान ( शाहआलम बहादुरशाह 
का छोटा पुत्र ) के शाइज़ादे फरुखसियर ने 
हराकर मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया । 
इस अचबसर पर मद्दारावत पृथ्वीसिंह ने वादशाह 
के नाम अर्जी भेज्ञी । उस्॒क उत्तर में वादशाह ने फ़रमान भ्रज महारावत को 
लिखा कि तुम्हारी भेजी हुईं अर्जी, जो मित्रता का विश्वास दिलाने के 
लिए लिखी गई है, दमारे समीप रहनेवालों के द्वारा हमारी नज़र से 
गुज़री । हमारा असीम अज्लम्नह अपने ऊपर समझकर झअर्ज़ियां भेजते 
रहो । 

इसके पीछे महारावत पृथ्वीसिंद्द के नाम सन जुलूस २ ता० ८ रबी- 
उलअव्बल हि० स० ११२६ (चि० से० १७७१ चेत्र खुदि १०८६० सख० १७१४ 
ता० १७४ मार्च ) को वादशाह्द की ओर से उसके पास नीचे लिखा फ़रमान 
पहुचा-- 

“अपने वरावरवालों में चुने हुए रावत राव पृथ्वीखिंह को 
चादशाही कृपा का डस्मेद्वार रहकर ज्ञात हो कि इस शुस और अच्छे 
सम्रय में परमेश्वर की कृप। से हमको वड़ी विजय प्राप्त हुई है । इसलिए 
इस अच्छे समय में राजा वद्ादुर ( किशनगढ़ का राजा राजसिंद ) के 


मंहारावत के नाम वादशाह 
फर्रुवसियर का फरमान 


ज 


( १ ) वादशाद्द जहांदारशाह के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद । 
( २ ) वादुशाह फरुं़सियर के फारसी फरमान का अनुवाद । 


( ३ ) राजा राजसिंह, किशनगढ़ के राजा सानसिंह का पुत्र और रुपसिंह का 
पीत्र था। वि० सं० १७६३ ( 8० स० १७०६ ) में मानसिंह का देहांत हो जाने 
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निवेदन करने पर यह आशज्ना तुम्हारी प्रतिष्ठ-च॒द्धि के लिए भेजी जाती है । 
सदिव स्वामिभक्ति के मार्ग में सुटढ़ और दत्तचित्त रहकर हमारी कृपाओं 
को अपने लिए लाभदायक समझो |?” 
उन्हीं दिनों जयपुर के महाराजा सवाई जयासिद के पास से ता० २७ 
ज़िल्काद सन्‌ जुलूस २ द्वि० स० ११२५६ ( घि० से० १७७१ मार्गशीषे बदि 
१४८४० सल० १७१४ ता० २७४ नवंबर ) को समाचार 
पहुंचा कि भगवतीदाश् इरकारे ने खबर भेजी है 


ध्प्श्न्‌ 


कि दुशमन नमदा फे निकट पहुंच गये हैं । इस 


मद्दारावत का शाही श्लाक़े 
में लूट-मार करना 





पर वह वहां का स्वामी हुआ था | उसका शाही दरवार में अष्छा प्रभाव था, क्योंकि 
उसने जजाओ के युद्ध में बादशाह बहादुरशाह की तरफ़ रहकर अ्रच्छी वीरता दिखलाई 
थी, जिससे पीछे से उसे बहादुरशाह ने “राजा बहादुर” की उपाधि दी थी ( दूंद कवि; 
सत्यरूपक, पृ० २६ ) | वह देवलिया-प्रतापगढ के स्वामी का दीहितन्न होने से फ़रुंख़सि- 
यर के समय देवलिया-प्रतवापगढ़ के राजाओं का मददगार था। इस कारण से महारावत्त 
पृथ्वीसिंह ने उस(राजसिंह)के द्वारा ही शाही दरवार में अज्ी भेजी होगी। ““वशमभास्कर”! 
( जि० ४, ४० ३०६४ ) से प्रकट है कि फरूँख़सिपर को मारने के पहयन्त्र [में कोदा का 
महाराव भीससिंह तथा किशनगढ़ का स्वामी राजलसिंह, कृतप्न होकर महाराजा 
अजीतंलिंह श्रौर सैयद बंधुओं से मिल गये थे । 


( १ ) बादशाह फ़रुज़सियर के मद्दारावत एथ्वीलिंह के नाम के रारसी फ़रमान 
का अजुवाद । 


( २ ) फ़रुख़सियर के समय के अ्रख़वारात-इ-दरवार-इ-मुश्रहत्ञा से | उपयुक्त 
संवाद से प्रकट है कि वादशाह फ़रुंख़सियर के समय दक्षिण की तरफ़ से बढ़कर मरहटे 
मालवे में वेश करना चाहते थे | वि० सं० ३७६६ के माघ (६० स० १७१३ फ़रवरी) 
मास में फ़रु़सियर ने सिंहासनारूढ़ होते ही आंवेर के महाराजा सवाई जयसिंह को 
मालचे का सूवेदार नियतकर भाशापत्न भेजा कि घह झआंवेर से सीधा उज्जेन जाकर 
उधर का प्रबंध करे ( डॉ० रघुवीरसिंह, माज्वा इन ट्वान्ज्रिशन, ए० &£ एवं मालवा 
में युगांतर, ४० १०६ )। “चंशभास्कर” ( जि० ४, ए० ३०४२-३ ) से पाया जाता 
है कि रूपनगर ( किशनगढ़ राज्य ) के स्वामी महाराजा राजसिंह की सलाह से वाद्शाह 
ने महाराजा सवाई जयसिंह को उज्मेन का सूयेदार बनाया था और वह वि० सं० १७७० 
( हैं० स० १७१४ ) में बृद्दी होता हुआ उज्जेन की तरक्त गया था। 

श्द 
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कारण नरयाना ( ? नौलाना ) का जुसीदार शिवलिंह, देवलिया का पृथ्वी- 
सिंह तथा रामपुरा का खुशहालसिंह ( कुशलखिद्द ) और बद्नसिंद , 
शाद्दी परगनों में लूट-मार मचा रहे हैं । घह्दां का फ़ौजदार मुहस्मदखां पृथक्‌ 
किये जाने के कारण उनको रोकदने में विशेष कार्य नहीं कर रहा दे | यदि 
नया फ़ौजदार सुहम्मदज़मां वहां शीघ्र भेज दिया जाय तो अच्छा हो | इस्स- 
पर बादशाह ने लतीफुल्लाखां को आज्ञा दी कि वह फ़ौजदार को शीघ्र 
रु कई 
जाने को कहे । 
३२ गा 

बादशाहत की कमज़ोर हालत ओर अपने एर बादशाह की नाराजगी 

देखकर मद्दारावत एथ्वीलिंह को अपना राज्य बचाने की चिता हो गई। 


(१ ) इंदौर राज्य के देपालपुर ज़िले में नर्मेदा! के किनारे “नोलाना नाम का 
घौहानें। का छोटा ठिकाना है। संभव है उपयुक्त चरयाना इसी नौलाना का सूचक हो 
आर उस समय शिवसिंह वहां का सरदार रहा हो । 


( २ ) महारावत पथ्वीसिंद को इसके पूरे ही बादशाह फ़रुख़सियर ने रावत- 
राव! की उपाधि दे दी थी, जैसा कि ऊपर बतलाया जा छुका है। फिर उसके विद्रोहा- 
परण कर शाही इलाके में लूट-मार सचाने की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि 
इसका कोई कारण देखने में नहीं आया । अनुसान होता है कि महाराजा सवाई जय- 
सिंह के सालवे में पहुँचने पर उहां उस( महारावत )का उपयुक्त महाराजा से मेल 
नहीं रहा, जिसपर महाराजा-द्वारा बादशाह के पास शिकायत होने से महारावत के 
सम्मान में #सी हुईं हो, तब महारादत ने लूट-सार करना आरंभ किया हो । 


( ३ ) खुशहालसिह ( कुशललिंह ) रामपुरा के चंद्रावत ( सीसोदिया ) राव 
गोपाललिंद का कुदुबवी और बदनसिंह उस गोपालसिंह )का पौन्र था । जहांदारशाह 
के समय बदनसिंह का पिता रलसिंह (जिसक्रा बादशाह औरंगज़ेब के समय सुसलमान 
हो जाने से इसलामख़ां नाम हुआ) मालवे के सूवेदार अमानतम़ांसे लड़कर मारा गया। 
तव गोपालसिह ने, जो औररंगज़ेब के समय से ही रामपुरे की गही से वंचित हो गया 
था, पीछा रामपुरे पर अधिकार करना चाहा, परंतु शाही दरवार से रुकावट हुई, जिससे 
अनुसान होता है कि खुशहालसिंह ओर बदुनसिंह ने मालतवे में लूट-मार आरंभ 
की हो । 


(४ ) बादशाह फ़रुछसियर के समय के अखज़वारात-इ-दरबार-इ-सुझदला से 4 
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उस समय राजपूताना के नरेशों में महाराणा संत्रा- 
महारावत 'का अपने कुषर सर्सिद्द (द्सरा ) बड़ा ही मिल्ननसार था । वह 
पहद्दादर्सिह् को उदयपुर हि हल 
फेज बादशाह से भी अच्छा संबंध रखकर फ़ायदा 
उठाना चाहता था और उधर मरहटों से भी उसका 
मेल था । राजपूताना के प्रमुख राज्य जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि के 
नरेशों से उसका व्यवहार अच्छा था। वि० से० १७७४३ ( ई० स० १७१६) 
के लगभग महारावत प्ृथ्वीसिह के ज्येष्ठ कुंबर पहाड़सिंह ने भी उदयपुर 
जाकर पहले के सब छेष को मिटा दिया। मद्दायणा ने उसको धरियावद्‌ 
का परगना देने की झाज्ञा दी, किन्तु उक्त कुंवर का डद्यपुर में रद्दते समय 
ही परलोकवास हो गया | 
इस संबंध में महाराज्ञा सवाई जयसिंह के पास वहां के खधरनवीसों 
ने ता० ६ श॒ब्बाल सन जुलूस ४ हि० स० ११श८ ( वि० सं० १७७३ 
शआराभ्विन खुदि ७ >ई० स०'१७१६ ता० १२ सितंबर ) को यह समाचार 
भेजा कि मंद्सोर सरकार की घटना से यह पता लगा दें कि अपने 
पुत्र के राणा संत्रार्मलह ( दूसरा ) के पास चले जाने के कारण रुपयों की 
कमी दो जाने का चहाना कर देवलिया के रावत पृथ्वीसिंह ने अपनी जागीर 
के मद्दाज़नों से रुपयों की मांग की है । इस वजद्द से वहां के बहुत से गरीब 
ओर असमर्थ लोग भाग गये और भाग रहे हैं एवं उसके आगमन से 
बोहरे आदि व्यापारी भीवभाग गये हें । इसपर बादशाह ने शमखुद्ौला 
खानदौरां को ( मद्वाराजा जयर्सिद्द से ) दर्याफ्त करने का हुक्म दिया।। 
महारावत पृथ्वीसिंह की उपयुक्त कार्यवाही से अनुमान होता है कि 
बादशाह फ़रुखसियर की पीछे से उसपर अप्रसन्नता हो गई। ता० ४ ज़िल्दिज 
आविर और वृंदीके नरेशों का शेलूस ४ हि० स० ११२८( वि० से० १७७३ मार्ग 
वादशाह से मद्दारावत की शीर्ष खुदि ४८५६० १७१६ ता० ८ नवेबर)को अआंचचेर 
शिकायत करना. जयपुर) के राजा सवाई जयलिंद और बूंदी के मद्याराव 
( १ ) पीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० १०६३ । 
(२ ) पादश्यह फरुंठ़सियर फे समय के »ख़वारात-इ-दरवार-इ-सुभ्ररला से । 
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राजा वुधासखिह की वादशाह के पास आरज्ञियां पहुंचीं कि देवलिया-प्रतापगढ़ 
का पृथ्वीसिंद शाही सेवकों के साथ ठीक आचरण नहीं कर रहा है और 
देवलिया के अहलकारों को रखने में शाही अफ़सरों का बाधक हो रहा 
है.। इसके उत्तर में शाही दरबार से उक्त दोनों राजाओं के पास प्रथ्वीसिद्द 
की बेजा कार्रवाई रोकने के लिए फ़रमान भेजा गया । 
ता० १२ ज़िल्दहिज सन्‌ जुलूस 3 हि० स० ११५८ ( वि० से० १७७३ 
मा्गशीर्ष सुदि १३८६० स० १७१६ ता० १६ नवंबर) को बादशाह के पास 
अर्ज़ी पठुंची कि देवलिया के ज़मीदार पृथ्वीसिद के 
(03583 पास शाद्दी सनद नहीं पहुँची है और वह अपनी 
जागीर के इलाकू पर अधिकृत है। पहले वह सर- 
कार में ८००० रुपये देता था और नाज़िम के पास ज्ञाबते के लिए पेद्ल 
ओर सवारों को रखता था। अब वद अपना कार्य नहीं कर रहा है एवं 
उसने बादशाही ज़मीन पर अधिकार कर लिया है । इसपर बादशाह ने 
क्ुत॒वुल्मुल्क को इस विषय में जांच करने की आश्चा दी । 
चादशाह फ़रुखसियर के समय उदयपुर के मद्दाराणा संग्रामसिंह 
( दूसरा ) ने चन्द्राव्तों का रामपुरे का इलाक़ा अपने नाम पर लिखवा 





( १ ) बादशाह फरूंख़सियर के समय के अख़वारात-इ-द्रबार-इ-मुश्ररला से। 
डपथुक्न संवाद से स्पष्ट है कि वादशाह फ़रुंख़सियर की महारावत पथ्वीसिंह पर भ्रप्रसन्नता 
हो गई थी, जिससे वादुशाह ने वहां पर ज़ब्ती भेज दी, परंतु महारावत ने शाही 
अइहलकारों का अधिकार नहीं होने दिया । 


( २ ) वही । बादशाह फ़रुख़सियर के राज्यारंभ में बूंदी का महाराव राजा! 
चुधर्सिद्ठ शाही दरवार में नहीं गया था। इसपर बादशाह ने नाराज़ होकर बूंदी का राज्यः 
कोटा के मद्दाराव भीमरसिंह को प्रदान कर दिया । इसलिए महाराव राजा लुधसिद् 
जयपुर के मद्दाराजा सवाई जयसिंह के साथ मालचे में रहकर बादशाह को प्रसन्न कर 
पुनः राज्य-पाने का प्रयत्न करता था। “बंशभास्कर”सें वि० से० १७७२ (हैं० स० १७१४) 
के मार्गेशीर्ष मास में वुधसिंह को पीड़ा दूंदी का राज्य मिलने का उल्लेख है ( जि० ३, 
०३०५३) है। इस संवाद से पाया जाता है कि वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१४) के पीछे 
भी मद्दाराव राजा उधलिंद, सहाराजा सवाई जयसिंह के साथ मालचे की ओर रदा होगा ॥ 
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लिया था तथा उक्त बादशाह के पांचवे राज्य वर्ष 
भत्री विहारीदास का रामपुरे बे० छे० १७७४ (६० स० १७१७) में उसको 
से लौटते समय देवलिया |, हे 
में ठहरना उूँगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का फ़रमान भी 
मिल गया था। इसपर महाराणा ने उन तीनों 
जगद्दों पर अ्रपना अधिकार स्थापित करने के लिए मंत्री विहारीदास 
पंचोली को ससेन्‍्य रवाना किया । छ्ूंगरपुर और वांखवाड़ा के नरेशों 
ने दूरदर्शिता से काम लेकर महाराणा का बड़प्पन स्वीकार किया 
ओर फिर वहां से वद्द सेना रामपुरा पहुंची और जब वहां का मामला 
तथ हो गया तब वहां से मंत्री बिहारीदास, राठोड़ वीर डुगोंदास को 
वहां के प्रबंध का भार सॉंपकर रवाना हो गया। फिर द्वलिया, बांसवाड़ा, 
डूंगरपुर श्रादि स्थानों में ठदरता हुआ आश्विन खुदि १० को वह उदयपुर 
पहुंचा' । अज्ञमान होता है कि मद्ारावत पृथ्वीसिंद का कुंवर पहाड़सिंह 
वि० स्व० १७७३ ( ई० स० १७१६ ) में देवलिया से उदयपुर चला गया था, 
इस कारण से मद्दाराणा की सेना ने वहां कुछ भी कार्यवाद्दी न की। “वीर- 
विनोद” के इस कथन में कि कुँचर पहाडुर्सिह का उदयपुर में रहते समय 
परलोकवास हुआ , यदि कोई तथ्य हो तो यही मानना पड़ेगा कि वि० 
सं० १७७४ ( ईं० स० १७१७ ) में भी उक्त कुंवर उदयपुर गया था, क्योंकि 
देवलिया के बड़े जैन मंदिर की वि० से० १७७४ माघ झरूदि १३ ( ई० स० 
१७९१८ ता० २ फ़रवरी ) रविवार की प्रशस्ति में महारावत प्रथ्वीसिंह और 


( १ ) राठोढ़ दुगोदास का महाराणा संग्रामर्सिह ( द्वितीय ) के भन्त्री पंचोली 
विहारीदास के नाम का वि० सं० १७७४ कार्तिक वदि ६ ( ६० स० १७१७ ता० १४ 
शक्टोबर ) भोमवार का पत्र ( वीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० ६६३-४ ) | 


(२ ) पीरविनोद, द्वितीय भाग, प्ू० १०६३ । 
(३ ) संवत्‌ १७७४ वर्ष शुक्ते १६३६ प्रवतंमाने माह ( माघ) सुदि 
९६ रवो श्रीदेवगठनगेरे सहाराजघान्यां महाराजाधिराजमहारावतश्रीप्रथवी- 
( पृथ्वी "स्िघजीविजयीराज्ये कुंवरश्रीपहाडसिंघविराजमामे'******** | 
देवक्षिया के बड़े जैन मंदिर के भीतर लगी हुई प्रशस्ति। 
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कुंवर पहाड़सिह के नाम अकित दें । इससे पाया जाता है कि उक्त सम्बत्‌ 

के माघ सुदि १३ तक तो उक्त कुंवर जीवित था। इसके बाद ही उसका 
उदयपुर में रहते समय देहांत होना संभव हे । 

महारावत के उत्तराधिकारी कुंवर पद्दाइसिह का उसकी विद्यमानता में 

वि० स० १७७४ (इं० स० १७१८) के लगभग देहांत हो गया, जिसका महारावत 


(१ ) “चीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) में जहाँ महारावत एथ्वीसिंह 
के पुत्रों के नाम दिये हैं, वहां पहाढ़सिंह का नाम प्रथम ओर फिर उस्मेदर्सिह्ट, पद्मसिंह, 
कल्याणुसिंह आदि नाम दिये हैं । इससे पाया जाता हैं कि पदहाइसिंद, महारावत 
का ज्येष्ट पुत्र था, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात का कथन इसके विपरीत है 
ओर उससे पद्मसिंह का प्रथ्वीसिंह के पीछे गद्दी बैठने का संदेह हो सकता है, इसलिए 
“चीरविनोद” के लेखक ने ( ए० १०६३ टिप्पण १ में ) इस विषय को स्पष्ट करने के* 
लिए कुछ संकेत किया है । प्मसिंद्द के राजगद्दी पर वेठने का श्रन्य जगह उल्लेख नहीं: 
मिलता । वस्नुतः एथ्वीसिंह के बाद उसका पोन्न संग्रामसिंह, जिसको रामसिंह भी कहते 
थे, गद्दी बैठा था । उसके कुछ दानपत्र भी मिले हैं। ससय क्रम को देखते हुए पद्मसिंदद 
का गही पर बेठना सिद्ध नहीं होता । 

बढ़ये की ख्यात में कुंवर प)्मसिंह की पत्नी का नाम भी दिया है। उसमें पद्माढ़सिंह 
का नाम प्रथ्वीसिंह के तीसरे पुत्र के रूप में लिखा है एवं पहाढ़लिंह की पत्नी और उसके 
पुत्र संग्रासमासिेह ( रामलिंह ) का नाम ही नहीं है। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात 
(४० १० ) में पहाड़सिंह को पद्मसिंह का पुत्र बतलाकर संग्रामसिंह ( रामसिंद्ट ) 
को पहाइसिंह का पुत्र लिखा है, पर महारावत प्रथ्वीसिंह के समय के बि० सं० १७६६ ' 
( हैं० स० १७३२ ) और वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१७ ) के शिलालेखों में 
पहाइुलिंह का नाम महारावत के नाम के साथ लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि पहाड्सिंह, 

पृथ्वीसिंह का वास्तविक उत्तराधिकारी था, जिससे उसका नाम शिलालेखों में खोदा गया। 

संभव है. वि० सं० १७६६ ( ईं० स० १०१२ ) के पूर्व कुंवर पद्मसिंह का देहांव हो' 
गया हो, तव उसके स्थान पर पहाइसिंह, जिसको वढवे की ख्यात, में प्रथ्वीसिंह का 

तीसरा पुत्र वतलाया है, प्रचलित प्रथा के अनुसार पद्मसिंह की स्त्री के दत्तकऊ विठलाकर 

प्रतापगढ़ राज्य का भावी उत्तराधिकारी निवोचित किया गया हो । इस अ्रवस्था में, जैसी 

कि प्रणाली है, वह पद्मसिंह का पुत्र भी लिखा जा सकता है, परन्तु जब तक यर्थे्ट 

प्रमाण न मिले, इस संबंध में निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता । 
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को वड़ा दुःख हुआ और वह विशेष न जिया तथा 
बि० सं० १७७४ (ईं० स० १७१८) में पपलोक सिधारा। 
#वीरविनोद'” (+छितीय भाग, पूृ० १०६३ ) में महारावत का देहांत वि० सं० 
१७७३ (ईं० स० १७१६) मे दिया हे, जो ठीक नद्दी है; क्योंकि वि० सं० १७७४ 
(६० ख० १७१८) तक उसके विद्यमान होने के कई लेख मिल चुके हैं, जो नीचे 
दिये गये छें। उसके ६ राणियां थी, जिनमें से एक विजयकुंचरी बीकानेर के 
महाराजा कर्णलिह की पौन्नी और पद्मर्सिह की पुत्री थी । उसकी राखियों 
से पद्मसिंहद, कल्याणसिंह, पहाड़ सिंह, उम्मदासंद, गोपालसिंह और ग़ुमान- 
सिंह नामक ६ कुंचर तथा कल्याणकुंवरी, पद्मकुंचरी, अनूपकुंचरी, रत्न- 
कुंचरी एवं खुरजकुंवरी नामक पांच पुत्रियां हुई । 
मद्दारावत पृथ्वीसिंह के समय के कई दानपत्र और शिलालेख 
मिले हैं, जिनमें से कुछ इतिहास के लिए 
लत का उपयोगी हैं । डनका साराश यहां दिया जाता 
डे 
है-- 


(१ ) वि० सं० १७६४ आपषाढ' ऊुदि ६ (ईं० स० १७०८ता० १२ जून) 





आर 


5. 





महारावत का देहात 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़चे की खस्यात, ४० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात, ए० १० । 

(२ ) भतापगढ़ राप्य के बड़वे की स्यात ए० ६ । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 
ख्यात, ए० १० । “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, ए० १०६३) में महारावत एथ्वीसिंह के 
कुंधरों के नाम इस क्रस से दिये हैं--पद्दाइसिंह, उम्मेद्सिह, पद्मसिंह, कत्याणर्सिंह 
झौर गोपालसिंह | उसमें गुमानसेंह का नाम नहीं है । प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी 

, ख्यात में महारावत की राणियों की सख्या दे वल ६ दी है, जिनसे से चार राणियों के 
नाम और उनके वश आदि बढ़वे की ख्यात से मिलते हैं, वाक़ी नाम और उनके 
पितृकुल परस्पर नहीं मिलते | राजकुमारी रत्नकंचरी तथा सूरजकुचरी के नाम भी 
उपयुक्त ख्यात में नहीं हैं। ख्यातें! की पारस्परिक विभिन्नता को देखते हुए यह कहना 
कठिन है कि उनमें से किसका कथन सही हैँ, पर यह स्पष्ट ह कि अ्द्धारहवीं शताब्दी 
तक बढ़्चे, भार्टों को वास्तविकता का विल्कुत्ष ज्ञान नहीं था । 


( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों और दानपत्नों की छा्पों में उसके समय 
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का विलाईखेडु गांव का दानपत्र, जिसमें उक्त गांव गढ़वी चारण नाथा 
को प्रदान करने का उल्लेख है और उक्त दानपत्न में लेखक का नाम विद्या 
शिरोमणि राय देकर शाह' वद्धेमान-छवारा आज्ञा होने पर उसके लिखे जाते 
का उज्चेख है । | ह | 

(२) बि० सं० १७६४५ आषाढ खुदि १५ (ई० स० १७०८ ता० २१ 
जून ) का मोरकर गांव का ताज्नपत्र, जिसमें विद्या-शशिरोमणि राय गोपाल 
को महारावत प्रतापर्सिह-कथित उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख हे एवं 
उसमें लेखक का नाम कोठारी लाला दिया दे । 

(३ ) वि० सं० १७६६ कार्तिक खुद्(३(ई० ख० १७१४ ता०३१ अ्रक्टो- 
बर ) का दानपत्र, जिसमें अमलावद गांव में वरद्धमान के खेतों में से १८ बीघा 
जमीन जोशी नाथू को देने का उल्लेख हे। इस दानपत्र का लेखक कोठारी किशन 
दिया है. एवं इसपर जो उ्ूँ मु्दर लगी हुईं है, उसमें “बादशाह जद्दांदारशाह: 
ग्राज़ी द्विी० स० ११५६” और “फ़िदवी पृथ्वीसिंद रावत राव” अकित है । 


का एक ताम्रपतन्न वि० सं० १७६४ पौष वदि का भी दिया है। उसमें महारावत एथ्चीसिंह 
का जोशी किंशना को ६१ बीघा ज़मीन जीमखेद़ा खेड़ी में रघुनाथ के यज्ञोपवीत में माता 
माली (महाराचत प्रतापर्सिह की राणी )-द्वारा पुण्य देने का उल्लेख है; परंतु महारावत 
प्रतापसिंह के प्रसद्ग में ऊपर एू० १८७ में बतलाया गया है कि वि० सं० १७६« के ज्येष्ठ 
सास में जब बादशाह बहादुरशाह का साथ छोड़कर मालवे से जोधपुर का महाराजा 
अजीतसिंह ओर जयघुर का महाराजा सवाई जयलसिंह देवलिया होते हुए उदयपुर में 
पहुंचे उस समय महारावत प्रतापसिंह विद्यमान था। इस अवस्था में वि० सं० १७६४ के 
पोष वदि में एथ्वीसिंह देवलिया का स्वामी नहीं हो सकता। इस अवस्था में उपयुक्त 
ताम्नपत्न की वास्तविकता में सन्देद होना स्वाभाविक है । 


(१ ) उपयुक्ष ताम्रपत्र पर फारसी अक्षरों में जो छाप खुदी हुईं है, उसमें 
वादुशाह जहादारशाह का नास देकर द्वि० स० ११२६ झकित है और फ़िद॒वी रावत 
राव भध्वीसिह दिया है । जहांदारशाह हि. स० ११२४ (वि० सं० १७६६ ८ ई० 
स्र० १७१२ ) में वहादुरशाह की रूत्यु हो जाने पर अपने भाइयों को हराकर चादशाह 
हुआ, परंतु नो मद्दीने वाद ही फरूँख़सियर ने उससे सब्तनत छीन ली । इस अवस्था 
में हि० स० ११२६ में जहांदारशाह बादशाह नही हो सकता | संभव है कि छाप में 
अंकित ६ का अक्क ४ हो और उसको ६ पढ़ लिया गया हो। इस छाप को देखते हुए यह 
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(४) वि० से० १७६६ फाल्गुन खुदि £ (ई० स॒० १७१३ ता० शृ८ 
फ़रवरी ) का देवलिया के बड़े जैन मंदिर के ब्राहर का शिल्नालेख, जिसमें 
कुंचर पहाइलिंह और शाह वद्धेमान के नाम अंकित हैं. तथा तेलियों को 
प्रत्येक पंचमी तिथि पालने ( घानी न जोतने ) की आज्ञा दी गई है । 

(४ ) वि० सं० १७७४ माघ खुदि १३(३ई० सख० १७१८ता० २ फरवरी) 
का देवलिय! के छोटे जैन मंद्रि के बाहर का शिलालख, जिश्में तेलियों 
को वे भर में ४७ दिन तेल की घानी चलाने का निषेध किया गया दे । 

(६ ) बि० से० १७७४ माघ सुदि १३(१७१८ता० २ फ़रवरी) रविवार 
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अनुमान होता है कि सहारावत प्रथ्वीसिह को रावत राव! का ख़िताब जहांदारशाह ने 
दिया हो, परंतु शीघ्र ही उससे राज्य छिन गया। फिर फरुंख़सियर ने बादशाह बनने पर 
उक्त ख़िताब को बहाल रक्‍्खा, जिससे फरुंख़सियर द्वारा यह ख़िताव मिलने की बात प्रसिद्ध 
हुईं श्रोर इसी प्रसिद्धि के आधार पर उदयपुर के महाराणा अरिसिह ने भी अपने 
बि० से० १८२८ फार्गुन वदि ६ (8० स० १७७२ ता० २७ फरवरी) गुरुवार के परवाने 
में उक्क ख़िताब महारावत एथ्वीसिंह को बादशाह फरुंख़सियर-द्वारा सिलने का समर्थन 
किया है ( चीरविनोद, द्वितीय भाग, १०६४-४५ ) | 


(१ ) संवत्‌ १७६६ फागुन सुदि ७५. महराजश्री रा्तश्रीप्रथी- 
९ प॒थ्वी ) सींधजी कुंअर श्रीपहाड़सीघरजी वचनातु ******* । 
मूल शिलालेख की छाप से । 
(३) स्वस्त (स्ति) श्री संबत्‌ १७७ [४] वर्ष माघसुदि १३ रवो 
श्रीदेवगढ़नगेरे महएरज़त श्रीप्रथी( पृथ्वी "सिंचजी विजेराज्य साह 
रहीआ जीवराज तथा पंच महाजन तेलीओं पएसे पुंन धस्मे अथे पालाव्यु 
समस्त तेल्ीए राजी थई ने पतत्यु तेनी वगठ ९५ पजुसरु सुतांबर दन 
*"***" ) पजुसण दौगंबर दन ९१० | ९ उलीो २ चेत्र सुदि ७ थी दन 
शी १ अपसोज सुदि ७ थी दन ६ ९ अठाई | असाढ सुद ८ 
थी दन ८) जुमले दन ४४ अके उंआरलीस ****'कोई घानी जोते 
[ ते ] औजी(नो] खुनी '***** 


मूल शिलालेख की छाप से । 
२७ 
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की देवलिया के बड़े जैन मंद्रि की प्रशस्ति, जिसमें शाह वर्षो के पुत्र 
शाह वरूमान-द्वारा मल्लिनाथ के मंद्रि की प्रतिष्ठा होने का उल्लेख है और 
महारावत पृथ्वीसिह् और उसके कुंचर पद्दाड़ाधिह के नाम दिये हैं । 
इससे प्रकट है कि वि० से० १७७४ भाघ खुद १३४ (ई० स० १७१८ 
ता० २ फ़रवरी ) तक तो उक्त कुंवर विद्यमान था। 

(७) वि० से० १७७४ माघ झुदि १३ (ईं० स० १७१८ता० २ फ़रवरी) 
रविवार की देवलिया के छोटे जेन मंद्रि की प्रशस्ति, ज्ञिसमें देवलिया- 
निवासी हंवड़ ज्ञाति के मत्रेश्वर गोन्नीय अमात्य शाह रहेआ ओऔर 
उसके पुत्र जीव्रराज अगदि का अपने कुद्धव-खहित मूलनायक पाशेनाथ 
का विव स्थापित करने का उल्लेख हैं । 

(८) वि० से० १७७७ माघ खुदि १७ (ई० स० १७१८ता० ३ फ़रवरी) 
का देवलिया के छोटे जैन मंदिर के बाहर का शिलालेख, जिसमें पयूषरों 
अर्थात्‌ अछमी, चतुदेशी और आदित्यवार को शराब की भट्टियां निकालते 
झौर शराव पिलाने का निषेध किया गया है । 





(१ ) देखो ऊपर छ० २०६४ टि० ३१ 


(२) **'संवत्‌ १७७४ वर्षे। शाक्े ५६३६४ प्रक्‍तेमान्ये। ऊत्तरा- 
यनमंते श्रीसूर्य | महा सांगल्यप्रदे मासोत्तममासे । शुभकारिमप्वमासे ॥ 
शुक्लपर्य (अयेदशतिये! १ रविवासेरे | श्रीमन्‍्सत्तवदेशे | काठ मंडले १ 
रएणए्रीहमेएरवंशविभूषण १ महरए्जाघिराज | महारजत श्रीप्राथिसिंचर्जी 
विजयराज्ये | श्रीमदेवगढ़ नगर वएतव्य | छुबड ज्ञातीय! लघुशाखायां ॥ 
माजेश्वर गोत्र ** * * “ऋमाठुपद्‌ घारि। साह री रहिआ''*"*लचुआता | 


सही जीवराज॥'***** इस्ादि सकल कुटंब युतेन । श्रीमद्देवगढ़ नरेरे | 
मूलनायक श्रीविष्नहर पाश्वेनाथस्य बिंव स्थापितं'***** ) 
'मूल शिलालेख की छाप से १ 


(३) स्वस्त श्री संचत्‌ ९७७४ वर्ष ५ माहासुदि] ५४ श्रीदेवगढ़ 
नगेरे + महार्त ओरीश्रीप्रथीरिंचजी वजेरज्ये ॥ साह रहीआ जीवराज १ 


+ 
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१०२७ 


( ६ ) बि० से० १७७४ मा्गशीष वदि १६ (ई० स० १७१८ ता०८ 
नवंबर ) का वांगाखेड़ी गांव का ताम्नपत्न; जिसमें उक्त गांव मेद्दता रंगदेव 
को देने का उल्लेख है। ताप्नपत्र में लेखक का नाम विद्याशिरोमणि का पुत्र 
गोपाल दिया है. और मेहता द्वारिकादास, हारमेड़ राजसिंह और शाह 
जीवराज के छारा भद्दारघत की आज्षा होने पर उसके लिखे जाने 
का उल्लेख है। उसमें महारावत पृथ्वीलिह को मद्दाराजाधिराज, महाराज, 
महारावत ओर महारावतेंद्र लिखा है तथा उसके अतिम भाग में उक्त 
मद्दारावत की राणी वीरपुरी का पलथाणा में दस बीघा क्षेत्र देने का भी 
उल्लेख है । । 

महारावत पृथ्वीसिंह धर्मेशील, दानी, उदार और विवेक-शील राजा 
था। मुगल साम्राज्य की स्थिति विगढ़ती हुईं देख उसने पुराने घेमनस्प 
को मिटाकर उदयपुर के महाराणा संग्रामलिंह 
से पुनः मेल बढ़ाया, जिससे उसकी नीतिश्गता का 
परिचय मिलता है । उसने वर्ष में कई दिन मादक पदार्थ शराब फी बिक्री 
एवं शराब की भट्टी निकालने का निषेध किया था। इसी प्रकार उसने 





महारावत का व्यक्तित्व 


तथा पंच् माहाजने, | कलाल पाएसे पुन्यें घरमार्थे। पलाव्यु | ते समस्त 
कलाएले रजी थई न ईं पएल्‍्यु छे तेनी नीगत वइ 0 थोक ४ पलाव्या २ 
पजुसण सेतबरी दिन ८ पाल॒वा ९ पजुसण दीगंबर दिन ५० जुंमले 
दिन ९१८॥ ९ चउद्स २४ आठम २४ वरस २९ दन एठ वरस ९ ना 
दी।तवार जे आंवे ते पालवार्ण विगंत पत्ले सही | दिन एतठलामां हे 
कोई भएी गाल | तथा दारु पावइ ते श्री जीनो खूनी रूपीआ २५. 
भरे सही 
मूल शिलालेख की छाप से । 
(१ ) *****'स्वस्ति श्रीमन्भहाराजाधिराज महाराज श्रीमहाराव- 
[ठ | श्रीमहरणजतेंद्र श्री प्रथ्वीसिंहर्जी बचनातु ***** । 
मूल शिलालेख की छाप से । 


२१२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








वर्ष में कई दिन तेल की घानी चलाने की मनाही करवाई थी। स्वभावतः 
मुग़लों की अधीनवा उसको अभ्रिय थी, क्‍योंकि देवल्िया राज्य के शाही 
अधीनता में रहने पर भी जागीर आदि का कुछ अधिक लाभ नही इआ था 
ओर धरियावद्‌ का पेठक परगना भी छूट गया था | इसलिए अपने पिछले 
सप्तय में उसने शाहंशाह के प्रतिकूल आचरण करना आरंभ किया । अपने 
पूर्वजों की भांति वह भी विद्वानों का आदर करता और निवोह के लिए 
उन्हें जीविका में गांव आदि देकर उनका सम्मान करता था, जेसा कि 
डसके दानपत्रों से प्रकट है। बादशाह फरुेखसियर के राज्यकाल में उसके 
दिल्ली जाकर निशान, रावतराव का खिताब एवं टकसाल चलाने की 
इजाज़त भी प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है, परन्तु डखके समय में टक- 
साल प्रचलित होना पाया नद्दी जाता । कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता 
है कि रतलाम के राठोड्ॉ-छारा कोटड़ी में थाना स्थापित करने पर डसका 





(१ ) कैप्टेन सी० ई० थेट, गैज़ेटियर ऑव्‌ प्रतापगढ़, ४० ८० । मेजर के० 
डी० अर्सकिन-कृत “मैज़ेटियर शव प्रतापगढ़ स्टेट” ( ० १६८ ) में महारावत एथ्ची- 
सिंह के वादशाह शाहआलम बहादुरशाह की सेवा में पहुंचने पर उसका अच्छा सम्मान 
होने एवं ख्यातों के आधार पर उस( प्रथ्वीसिह )को उक्त बादशाह-द्वारा सिक्का बनाने 
का स्वत्व प्राप्त होने का उल्लेख है, परतु कुछ स्थल पर महारावत प्रथ्वीसिंह को 
बादशाह फरंंख़सियर-द्वारा यह सम्मान मिलना लिखा है। सीतामऊ राज्य के विद्याप्रेमी 
महाराजकुमार डेक्टर रघुबीरसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी० ने लिखा है कि उपयुक्ल 
कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कोई विश्वसनीय पश्राधार नहीं मिलता! ऊपरी 
दृष्टि से भी यह कहा जा सकता है कि साम्राज्य के अधीन किसी भी राज्य को ऐसा 
अधिकार मिलना अ्सम्भव है ( सालवा इन द्वान्ज्रिशन, ४० १२६ टिप्पण ४ | साज्वा 
में युगान्तर; ४० १४० टिप्पण २ )। सर जॉन माद्कम ने, जो आ्राज से लगभग सवा 
सो वर्ष पर्व मालचे का उच्च अधिकारी था, परिश्रमपूर्वक मालवा के संबंध की 
सुविस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मारत के तत्कालीन गवर्नर-जेनरल मार्किस भाव हेस्टिंग्स के 
पास भेजी थी। उसमें बादशाह झुहम्मद्शाह के समय महारावत सालिमसिंह का सिक्का 
बनाने की श्राज्ञा प्रप्त करना लिखा है (४० २२९), पर यद्द कथन भी ठीक नहीं प्रतीत 
होता । सर भातकम के समय सद्दारावत एथ्वीसिह को शाहआलस अथवा फर्ख़सियर- 
द्वारा सिक्ा ढालने की श्ाज्ञा होने की वात प्रसिद्ध न थी । यदि यह बात प्रसिद्ध होती 
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वहां के राठोड़ों से युद्ध हुआ था, जिसमें उनकी हार होकर उनका नकारा 
महारावत के हाथ लगा, जो रणजीत नक्कारा कहलाता है और अब तक 
प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान है । 


बल्जिजीऑि 





" संग्रामसि|ह 


मदारावत पृथ्वीलिंह के कुंचर पहाडलिंह का, जैसा कि ऊपर बत- 

लाया गया है, कुंवरपदे में ही परल्ोकवास हो गया था; अतएवं उस- 
( पृथ्वीसिह ) का देहांत होने पर कुंचर पह्दाड़सिंह 

5 का पुत्र संग्रामरसिंदद,, जिसको रामसिंद भी कहते 
थे, बि० सं० १७७४ (ईं० स० १७१८ ) में देवलिया 

की गद्दी पर बेठा, परंतु उसने अधिक समय तक राज्य नहीं किया 


तो वह श्रपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख अचश्य करता । मसुह्मद्शाह हि० स० ११३१ 
( वि० सं० १७७६ ८ हैं? स० १७१६ ) में दिल्‍ली का स्वामी हुआ और हि० स० 
११६१ (वि० से० १८०४७ ८ ई० स० १७४८ ) में उसकी झत्यु हुईं । प्रतापगढ़ का 
स्वामी महारावत सालिससिंह वि० सं० १८१४ (० स० १७४७ ) में गद्दी पर 
बेठा ओर वि० से० १८३१ ( हँ० स० १७७४ ) में परलोक सिधारा । ऐसी अवस्था 
में सालिमसिंद को सुहम्मदशाह-द्वारा सिक्षा बनाने की आज्ञा मिलने की वान भी 
स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि सालिमासेह मुहम्मदशाह का समकालीन न था। 
वस्तुत सालिमशाही सिक्का, जिसकी बाबत उपयुक्क वर्णन है, शाहआलम द्वितीय ( वि० 
सं० १८१ ६-१ ८६३ ८ ६० स० १७९६-१८०६ ) के समय सन्‌ जुलूस २९७ हि० स० 
११६४६ में महारावत सामन्तसिंह के समय प्रतापगढ़ में बनना आरंभ हुआ, जिसपर 
शाहआलम का नाम होने ओर शाहआलम और सालिमसिंह नास एकसा होने से घह 
शाहश्रालमशाही' के स्थान में 'सालिमशाही' प्रसिद हो गया, जैसा कि हम ऊपर ० 
१४ में बतला छुके हैं । यह सभव है कि शाहश्ालम दूसरे के समय सहारावत सालिम- 
सिंह ने सिक्का बनाने की आज्ञा प्राप्त की हो। फिर उसका देहांत दो जाने से, जैसा 
कि सिक्के पर उल्लेख है, उक्त बादशाह के २४ वें सन्‌ जुलूस में भमहारावत सांमतासेह 
ने यह सिक्का जारी किया हो । 


($ ) कैप्टेन सी० ई० येट, गेज़ेटियर ऑब प्रवापगढ़; ४० ८० । मेजर फे० डी० 
असंकिन, गेज़ेटियर भव प्रतापगढ़ स्टेट, छ० १ ६८। 


२९४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


ओर थि० से० १७७६ (ईं० स० १७१६ ) में उसकी निःसंतान उतत्यु 
हो गई। 

उसके समय के वि० सं० १७७६ आपषाढ वदि २* ( ईं० ख० १७१६ 
ता० २७ मई ) और आषाढ वदि ६ (ईं० ख० १७१६ ता० ४१ मई ) 


(५) श्री मन्‍्महाराजाधिराज महारावतजी औएंग्रार्मसिंहजी वचनातु 
जोश रोडाजी सुष| ख "रामजी जोग्य यत्‌ षे ( खे १) त बीका €९ 
एकाणएु ओऔ प्रथीसिंहजी तथा पहड्सिंह दीधा छे जे मे आ चंद्राके 
यावत उदक आपचांठे पाते दीची । जेरा विगत वीौघधा ६० वर मंडल 
ऋरधोदयं चंद्र ग्रहण. दीचा वीचा ३९५ अमल्जदे पहाड़ जी निशिच 
जोमले ६१ | कीचा | जेम दीघी'******** ) दुएण साह जीवराज मेता 
इएरिक्ादास क्िषि( रद ॥6तं विद्या शिरोमरितु राय संवत २१७७& 
देर **“**अषाढ़ वदि २ 

मूल ताम्रपतन्न की; छाप. से । 

(२) महरावतेंद्र औसंग्रामसिघजी वचनातु जोसी रेडाजी सुष- 
(खूरामजी जेएय यत्‌ गाम अमल्जद मांहें गोहरा वालु षे ( खे )- 
ठत बीगा ५३) अके तेरे मा स्ात्लीजी थाने दीदु गोतमजी माहे दीदु 
जे में ऋ चद्राके यावत कृष्णपैणू दीदु जी बक्ी त्वागट( त ) बल- 
06) मएफ के दीदाजी'““**'लिषि( खि )त॑ विद्या शिरोमरि 
रायजी दुए रूप जैवराज में | ६ ] ता इृएकादासजी संचत १७७६ परर्षे 


ऋताए बदि & दोने १ 
मूल ताम्रपत्र की छाप से। 
प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखें ओर ताम्रपत्रों की सूची में महाराघत उम्मेदर्सिह 
का संवत्‌ १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७ ( ईँ० सू० १७१६ ता० १६ मई ) का एक ताम्रपत्न' और 
बतलाया है, परंतु उसकी छाप अथवा प्रतिद्षिपि हमारे देखने में नहीं आई । ऐसी 
अवस्था में उक्न त्ाम्रपत्र की वास्तविकता के विपय में कुछ नहीं कट्दा जा सकता। यदि वह 
ताम्रपत्र सही हो तो सवत्‌ १७७६ ( ईं० स० १७१६ ) के शआपाढ में संग्राससिंह 
भतापगढ़ राज्य का स्वामी नहीं दो सकता और उपयुक्र दोनों ताम्रपत्र कृग्रिम दहरेंगे, 


लकी कीष के पड वन जिक के आलम क कली का कं 
गगन ता “5 अप 5 पर मम फप के २ पक -ऋकचरडरूऊऊ 
भ्न रन 
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के दो ताम्रपत्र मिले हैं, ज्ञिनसे पाया जाता है. कि 
उपयुक्त संबत्‌ के आषाढ' मास के पीछे उसका 
देहांत हुआ हो, जैसा कि ख्यातों में उल्लेख हे । 
“घीरविनोद?” में वि० सं० १७७४ ( इं० स० १७१७) में उसकी गद्दीनशीनी 
आर इसके छः मद्दीने बाद मृत्यु होने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं हे; 
क्योंकि वि० से० १७७४ प्रार्गशी्ष बंद १५ (६० स० १७१६८ ता० ८ नर्वंबर) 
का तो मद्दारावत पृथ्वीसिह् का ताम्रपनत्न मित्र चुका दे, जिसका उल्लेख 
ऊपर आ गया हे । 


महारावत के समय के 
ताम्रपत्र 


उम्मेदर्सिह 


ऊपर लिखा ज्ञा चुका है कि महारावत संप्रार्मसह के कोई संतान 
नहीं थी। इसपर खसरदारों आदि ने उस( संत्रामािह )के पितृव्य उम्मेद्‌- 
सिंह को, जो महारावत पृथ्बीसिंह का छोटा पुर 


राज्यप्राप्ति और देह्मात श म 
था, थवि० सें० १७७६ ( ई० स० १७१६ ) में 


परन्तु इन दोनों ताम्रपतन्नें में उल्लिखित व्यक्ति विद्याशिरोमणि राय, शाह जीवराज ओर 
मेहता द्वारिकादास, महारावत संग्रामरसिंह के समकालीन थे । ऐसी स्थिति में विना किसी 
पुष्ट प्रमाण के इन दोनों ताम्रपत्नों की घास्तघिकता में संदेह करना निमूल है । 

प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ल्यात ओर वहां से आई हुईं प्राचीन ख्यात में महा- 
रावत संग्रामसिंद्द की राणियों के नाम नहीं हैं ओर उपयुक्त प्राचीन ख्यात ( छ० १० ) 
में उसकी बालक अवस्था में श्रविवाहित रूत्यु होना बतलाया है । 

(१ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यातत, ४० ७ । प्रतापगढ़ राज्य की एक 
पुरानी ख्यात्त; पृ० १० ॥। 

(२ ) द्वितीय भाग, ए० १०६३ । 

( ३ ) देखो ऊपर ए० २११, टि० १ । 

(४ ) “चीरविनोद” ( द्वितीय भाग, ए० १०६३ ) में महारावत उम्मेदर्सिह 
की गद्दीनशीनी का संवत्‌ १७७४ ( ईं० स० १७१७ ) दिया है, जो ठीक नहीं है। 
चि० सं० १७७६ (६० स० १७१६ ) के महारावत संग्रामसिह के दानपन्न मिल 
चुके हैं, अतएवं वि० सं० १७७४ (६० ख्न्‍ू० १७१७ ) में उस्मेदर्सि्ठ का गद्दी पर 
शेठना संभव नहीं है । 
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लक 2 
राजगद्दी पर विठलाया । वह भी अधिक समय तक राज्यखुख का 
उपभोग न कर सका और वि० से० १७७८ (ई० स० १७५१ ) में 
डसकी सूृत्यु हो गई। 

प्रतापगढ़ से प्राप्त शिल्लालखों और ताम्रपत्रों की खूची में उंस॑- 

( उम्मेद्सिह ) का खबसे पहला लेख वि० से० २७७६ ज्येष्ठ खुदि ७ ( ई० 
स० १७१६ ता० १४ मई ) और अतिम लेंख 

2 जी वि० स्रे० १७७७ माघ चदि ३० (ई० स्॒० १७२४६ 
ता० १६ जनवरी ) का दिया है । वबि० से० १७७७ 

आप[' खुदि १५ (ई० स॒० १७२० ता० ८ जुलाई ) के उसके ताम्रपत्र 
की छाप तथा डल्ली वष के मार्गशीर्ष वदि « (ता० ८ नवम्बर ) बुधवार 
के ताम्नपत्र की प्रतित्नियि हमारे पाल आई हें, जिनले उसका समय 


कप 


निश्चित करने के अतिरिक्त और कोई चूत्तांत ज्ञात नहीं होता । 
(१ ) सहारावत ग्रोपालसिंह के सबसे पहले वि० सं० १७७८ वेशाख 
सुदि ९ (६० स० १७२१ ता० १६ अप्रेल ) के दानपतन्न का प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त 


शिलालेखों| फी सूची में उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि वि० सं० १७७८ ( ई० स० 
१७२१ ) के प्रारंभ सें गोपालसिह प्रतापगढ राज्य का स्वामी हो चुका था । 


इसकी पुष्टि उक्त महारावत के वि० सं० १७७८ आवण सुदि १३ ( ई० स० 
१७२१ ता० २६ जुलाई ) इधवार के सेखड़ी गांव के गोसाई गंगागिरि के नाम के 
दानपतन्र से भी होती है, जिसमें उसके उदयपुर जाने और वहां यह दानपतन्न लिखाने 
का उल्लेख है । 


( २ ) देखो ऊपर ए० २१४, टि० २। 
( ३ ) पतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों की सूची से । 


(४ ) जोशी रोड़ा सुखराम के नाम बसाढ़ में ३९ बीघा ज़मीन देने के संबंध 
के ताम्रपन्न की मूल छाप से । 


( £ ) भाट फत्ता के नाम के महारावत उस्मेदसिंह के ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से। 


तिथि और चार का मिलान करने पर उस दिन ( मार्गशीर्ष वढ़ि & को ) छुधवार के 
स्थान में मंगलवार आता है । 
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दवि० सल० १७७६ ज्येष्ठ सुद्‌ ७ के ताप्नपत्र के संचंध में हम ऊपर अपना मत 
झकठ कर चुके हैं । 

महारावत उस्मेदासिंह दानी राजा था। उसने अपने अठ्प्र शासन- 
फाल में कई व्यक्तियों को गांव और भूमि दी एवं भाट फरत्ता 
को कुँवरपदे की सेवा में बेलाली गांव, जो पहले 
सेदडु रणछोड चारण का था, देकर उसके पवज़ में 
रणुछोड़ को सेचईे गांव दिया था। उक्त महारावत 
जे पुष्कर-यात्रा के अवसर पर भूमिदान भी किया था। प्रतापगढ़ राज्य के 
यड़वे की ख्यात में उसके चार राणियां और पक्त कुंबरी अम्ठ॒तकुंबरी होने 
का उल्लेख है । 


सहारावत की राखिया और 
संर्ताति 





( १ ) देखो ऊपर छ० २१४, दि० २। 


(२ ) ४० ७। “जोधपुर राज्य की ख्यात” (द्वितीय भाग, ४० ३१६) में लिखा है. 
कि सीसोदिया उम्मेदर्सिह जगतलिंहोत की राठोड़ पत्नी देवलिया छूट जाने पर जोधपुर 
चली गई । उसके दो पुत्र सालिमलिंह और खुमाणसिंह थे । सहाराजा अ्जीतसिह 
उस( उस्मेदर्लिहठ की पत्नी )का सहोदर भगिनी के समान आदर करता था । जब 
सि० सं० १७८१ आपाढ सुदि १३ ( ६० स० १७२४ ता० २३ जून ) को महाराजा 
अजीतसिंह अपने पुत्र बज़्तसिंह-हारा मार डाला गया, तब उसके साथ उसकी जिन 
राणियों, सेवकों आदि ने असि में जलकर प्राण विसर्जन किये उनमें उस्सेद्सिह की 
पत्नी भी थी। उक्त ख्यात का यह कथन कहां तक ठीक है, इसके विपय में निश्चित रूपए 
से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतापगढ़ राज्य की स्यातों से इसका 
समर्थन नहीं होता है । “जोधपुर राज्य की ख्यात'” का यह कथन कि उम्सेदुसिह जगवसिह 
का पुत्र था, निमूल दे; कारण वहां जगतर्सिंह नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ। प्रतापगढ़ 
राज्य के बढ़वे की ख्यात से पाया जाता है कि घहा के सहारावत उस्मेद्सिह के राठोढ़ 
कुक्त की तीन राणियां थीं। समय है कि उसकी इन राशियों में से कोई जोधपुर जाकर 
भी रही हो। वहा ऐसी भी प्रसिद्धि है कि महारावत् उस्मेदर्सिह की रूत्यु के समय उसकी 
धघुक राणी केसरकुंवरी ( कछुवाहा राजावत कुशलर्सिह की पुत्री ) अपने वालक-पुन्र 
सालिमसिंह को प्रायभय से कुछ लोगों के बहकाने पर जयपुर फी तरफ लेकर चली 
गई । इसपर कल्याणपुरा के सरदार फ़तहसिंह की सम्मति से उस्मेदर्सिह का छोट 
भाई गोपालसिंह देवलिया राज्य का स्वामी हो गया । इससे तो यही निप्कर्प निकलता 

श्प 
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गोपालसिंह 


वि० सं० १७७८ ( ई० स० १७२१ ) में अपने ज्येषठ श्राता उम्मेदासिह' 
का परलोकवास होने पर महाराबत गोपालाशदह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 
हुआ और उसी बषे उसने उदयपुर ज्ञाकर' बहां के 
महाराणा संग्रामालह( दूसरा ) से मुलाक़ात कर 
अपनी गद्दीनशीनी की रसम को सुदृढ़ कर लिया, क्योंकि कुछ कारणों से 
डसको झगड़ा होने की आशंका थी । 


राज्य-प्राप्ति 


है कि उम्मेदर्सिह का पुत्र सालिमसिंह बाल्यावस्था के कारण राज्याधिकार से वंचित रहप 
ओर उसका चाचा गोपालसिंह ( उम्मेदर्सिह का भाई ) कुछ सरदारों को मिलाकर राज्य 
का स्वामी बन बेठा । | 

सुशी देवीप्रसाद-द्वारा संग्रहीत जोधपुर के राजाओं, राणियों, कुंवरों, कुंवरियों 
आदि की नामावली की पुस्तक से पाया जाता है कि घि० खं० १७८१ आपषाढ सुदि & 
(६० स० १७२४ ता० १६ जून ) को देवत्षिया की एक राजकुमारी से जोधपुर में ही 
महाराजा अजीत॑र्सिंह का विवाह हुआ था एवं इसके कुछ ( चार ) दिन बाद ही उद्क 
महाराजा अपने पुत्र बज़्तसिंह के हाथ से मारा गया। अनुसान होता है कि घह उस्मेद- 
सिह की ही कोई पुत्री हो, भिसका नास बड़े की झयात में अम्ृतकुंचरी दिया है । 

(१ ) श्रीमहाराजाधिराज महारावतजी श्रीगोपालसीघजी बचनात्ु 
गुसाई श्रीगंगारिरजी जोश्य यत्‌ मोजे गाम १ सेखड! गांव भूमिहरा तथा 
<ऋरद तरेरी गाम नाश्ूखेड पहेली रावत श्रीप्रथी(सेंघर्जी! संवत्‌ ९१७७६ 
र जेठ सुदि १५. रे दिन चढावी जीरे बदले रावत श्रीगोपाललिचजी 
उदपुर प्थरया मंठझे जदी गएम सेखडी रूथकावल रहित ल्गट विलगट 
रहित उदक आधाट करे दीची)मएा वंश रो कोई चोलरणु करसी नही ॥ 
स्‍्व॒द॒त्तं परदत्तं व्‌ ये हरन्ति वसुंधरा पष्टि वषे सहस्रिणु विच्चायां जायते 
कृमि! १ दुए शाह चद्रभाणुओए प्रेरक ठक्कर फंतेसिंघजी, लिखावत रा 
रिएलओड्दासजी मामा रामचंद्जी उंदेपुर मांहे हुकम थी लिखाये।) संबत्‌ 
१७७८ सर स॒ुदि १३ बुचे 

यूल ताम्रपन्न की प्रतिज्षिपि से । 
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उन दिनों मुग़ल बादशाहत की स्थिति बहुत ही गंभीर हो रही थी। 
फ़रुंखलियर के सेयद्‌ बंचुओं-ारा बंदी बनाकर कठिन यातना देने के 
उपरांत मरवा डालने से मुगल साम्राज्य को बड़ा 
5220 हक तरस: का लगा और चारों तरफ अराजकता फैल गई । 
सेयदों ने औरंगज्ब फे वंशघरों में से दी 
रफ़ीडद्रजात' और रफ़ीउद्रौला को क्रमशः दिल्ली के तस्त पर बेठाया, 
किन्तु लात महीनों में ही वे दोनों व्याधिग्रस्त होकर काल कचलित हो गये। 
रफ़ीडदौला के समय कतिपय व्यक्तियों ने औरंगज़ेब के शाहज़ादे अकबर 
के पुत्र निकोसिय८ को आगरे में चाद्शाह बनाया, जहां बह क़ेद था, परंछु 
इसमें उनको सफलता न हुई और सेयद बंचुओं ने वहां पहुँच निकोलियर 
को पुनः क्रेद कर लिया तथा उसके सहायकों को दंड देकर अपना मांगे 
निष्कंटक कर लिया। फिर उन्होंने रफ़ीउद्दौला के निःसंतान मर जाने 
पर बहादुरशाह के शाहज़ादे जहांशाह के पुत्र रोशनअझतर को वि० खे० 
१७७६ ( ६० स० १७१६ ) में मुहस्मदशाह नाम रख बादशाह बनाया, परंतु 
खु्यवस्था स्थापित न द्वो सकी । यह अचसर मरहटों फो अपनी शक्ति 
बढ़ाने में बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ ओर उनके उत्तरी भारत में आक्रमण 
होने लगे । 


( १ ) रफ़ीउद्रजात, वादशाह बहद्दादुरशाह के तीसरे शाहज़ादे रक़्ीडश्शान का 
पुत्र था। बादशाह फ़रुज़सियर को बंदी बनाने के पीछे सैयद वधुओं ने हि. स॒० 
११३१ ता० ६ रबीउस्सानी ( वि० सं० १७७४ फाल्गुन सुदि १० ८ हैं? स० १७१ ६ 
ता० १८ फ़रवरी ) को उसको दिल्ली के तत्त पर॒विठलाकर उसका नाम “शम्सुद्दीन 
झबुलुबरक्त रफ्तीउद्रजात” रखा | तड़तनशीनी के समय वह्द रोगग्र॒स्त था, जिससे 
तीन मास बाद ही उसकी रूत्यु हुईं । 

(२) रफ़तीउद्दोला, रफ़ीउदरजात का बढ़ा भाई था । ता० २० रज्जव हि० 
११३१ ( वि० सं० १७७६ भआपाढ वदि ६ ८ ४० स० १७१६ ता० २६ मई) को वह 
“शस्सुद्दीन रफ़ीउद्दौला सुहम्मद शाहजद्वांसानी” नाम से दिल्ली का स्वामी हुआ और 
उसी वर्ष ता० ७ ज़िल्काद ( प्रथम आश्विन सुदि &ता० ११ सितबर ) को उसका 


देहांत हुआ । 
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आल किक 


मालवे में मरहटों का सबसे पहला आकऋमण वि० सं० १७५६ ( ई० 
स० १६६६ ) में बादशाह औरंगजेब की. विद्यमानता में हुआ था, पर वह 
आक्रमण केवल शाही इलाके में लूट-मारकर दक्षिण 
से बादशाह का ध्यान हटाने के लिए ही था । 
आओरंगजेब के जीवन-काल में दक्तिण में मरहटों के साथ की लड़ाइयां जारी 
रही और उसकी मृत्यु के साथ ही उनमें कमी आ गई। पत्चील बे से दोनों 
दल निरन्तर युद्ध कर रहे थे | झब उनका थक जाना स्वाभाविक था। उत्त 
दिनों मसहरों में भी कुछ ग्रदइ-कलह उत्पन्न दो गया, पर वे शीघ्र ही चेत गये। 
इसके विपरीत मुगल साप्नाज्य में ऐसी शिथिल्नता उत्पन्न हुईं कि मुगल अपनी 
सत्ता फो सुदृढ़ न कर सके | छुत्रपति शिवाजी ने भारत में पुनः जिस हिन्दू- 
साम्राज्य की नींच डाली थी, उसको दृढ़ करने का चढ् डपयुक्त समय था; 
क्योंकि उन दिनों शिवाजी के संस्थापित सतारा राज्य के स्वामी शाह का 
मंत्री पेशवा बाजीराव बल्लाल योग्य व्यक्ति था। उसके समय में राजा शाह 


मरहटों का उत्थान 





(१ ) डॉ० रबुबीरसिंह, सालवा में युगातर; छ० ६०-३१ । यह झ्ाक्रमण मर- 
'हटों के एक सेनापति कृष्णाजी सावंत ने किया था । उसके साथ उस समय पन्द्रष् 
हज़ार सवार थे और नर्मदा नदी पारकर वह ध्ममुनी इलाक़े में लूट मारकर वापिस 
प्वला गया । 


(२ ) पेशवा जाति के ब्राह्मण थे । औरंगज़ेबव की रूत्यु के बाद शाइज़ादे 
झ्राज़मशाह ने सरहट राजा शंभा के पुत्र शाहू को क्रेद से छोड़ दिया | फिर उसने 
सेना एकत्र कर सतारा पर अधिकार किया । तदुनन्तर शाहू ने थि० सं० १७७१ 
( ईं० स० १७१४ ) में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा ( प्रधान ) का पद दिया । उस- 
( बालाजी )ने राजा शाहू के समय अपने अधिकारों को बढ़ा लिया । बि० सं० १७७७ 
( ६० स० १७२० ) सें वालाजी की रूत्यु हुई ओर उसझा पुत्र बाजीराव बल्लाल पेशवाः 
वना, जिसने सरहटों का प्रभाव उत्तरी भारत में फेलाकर सालवा पर शधिकार कियाः 
ओर राजपृताना तथा मुगल साह्ज्य पर सरहर्टों का आतंक स्थापित कर दिया। वि० 
सं० १७६७ वैशाख सुदढि $ (हैं? स० १७४० ता० १६ अग्रेल ) को बाजीराव का 
देदांत होने पर उसका पुत्र वालाजी बाजीराव पेशवा बना, जिसने राजा शाहू के मरने 
पर ( जब रामराजा का पुत्र शिवाजी ( दूसरा ) कोल्हापुर से गोद आकर सतारह 
राज्य का स्वामी बना ) पून्ा में रहना स्थिर कर एथक्‌ राज्य की सृष्टि की भौर सतारः 
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केवल नामम्रात्र का शासक रह गया और पेशवा का प्रताप इतना वढ़ा कि 
दिल्ली के मुगल वादशाह भी उसको हर प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्टा 
करते थे | पेशवा के सेनापति मल्दहारराव दोढकर', राणोजी सिविया और 


-+_ 


पर शिवाजी का श्रघिकार रद्दा, परंतु वह सतारा के राजा को ही अपना मालिक मानता 
रहा | 

( १ ) होल्कर राज-वंश के लिए इतिद्दासकारों के मिन्न भिन्न मत हैं। इस चंश मे 

मल्हारराव होल्कर श्रद्मरहर्वीं शताब्दी में एक पसिद्ध व्यक्ति हुआ । मल्हारराव होल्‍्कर 
का जन्म वि० सं० १७६० ( ईं० सख० १६६३ ) के लगभग हुआ | उसका वाल्यकाल 
बड़ी विपत्ति में मुज़रा । उसका पिता उसको छोटी अवस्था में छोड़कर मर गया 
था, इसलिए उसका पालन-पोपण उसके मामा नारायणराव के यहां हुआ, जिसको 
उदयपुर के महाराणा संग्रामरतिंह (दूसरा) की तरक्त से बृढ़ा की जागीर मिली थी। फिर 
घढ अपने सामा के पास २९ सवारों की टोली का श्रससर बना और बढ़ते-बढ़ते पेशवा 
के मुख्य सेनापतियों में हो गया। उसने केवल दक्षिण भारत के युद्धों में ही नहीं वढ्कि 
उत्तर भारत की अतेक लड़ाहयों में समय समय पर बढ़ी वीरता दिखलाई थी। 
मालवा में पेशवा का अधिकार होने पर उसको चहां एक बढ़ी आय की जागीर मिली । 
अनन्तर उसने अपने वंशर्जों के लिए इंदौर राज्य की स्थापना की | वि० सं० १८२३ 
(४० स० १७६१) में उसका देहांत हुआ । होल गाव में रहने से यह राजवंश होल्कर 
कहलाता है । 

(२ ) सिंधिया वंश के राजा नागवंशी ज्षत्रिय हैं। महाराष्ट्‌ में सिंदे गांव में 
निवास होने से वे सिंदे ( सिंधिया ) कट्ठलाने लगे । घूस वंश की एक कन्या का 
विवाह प्रसिद्ध राजा शिवाजी के पोन्र राजा शाहू से हुआ था । मध्यमारत में ग्वालियर 
का विशाल्व राज्य सिंधिया के अधिकार मे है, जिसका सस्थापक राणोजी सिंधिया 
था। प्रारंभ में पद पेशवा के छोटे नौकरों में था, परंतु धीरे-धीरे उच्च पद पर पहुचा 
और पेशवा के प्रधान सेनापतियों में हो गया । उसने मालवा में मरह॒टा राज्य स्थापित 
करने से पूर्ण धीरता दिखलाई थी । वह पेशवा की तरफ़ से संपूर्ण शधिकारों के साथ 
दिल्ली के बादशाह के पास भेजा गया था, जहां उसने पेशवा भौर मुग़ल साम्राज्य के 
साथ होनेवाले संधिपत्न पर पेशवा के प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर किये थे । वि० 
सं० १८०२ श्रावण सुदि २ (६० स० १७४४ ता० १६ जुलाई ) को शुजालपुर में 
राणोज्नी की झत्यु हुईं। फिर उसका पुत्र जयश्ञापा अपने पिता की संपत्ति का अधि- 
कारी हुआ, जिसको जोधपुर के मद्दाराजा विजयसिंह ने वि० स्े० १८३१२ (६० ख० 
१७४४ ) में छुल्न से मरवाया । 
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है. 





खानेद्राव पंचार युद्ध-निपुण थे, जिन्होंने थोड़े समय में द्वी भारत में 
मरहठों का आतंक जमा दिया। शाही सेना के साथ दत्तिण में निरन्तर 
पश्चीस वष तक युद्ध में संलग्न रहने के कारण मरहठों की आर्थिक 
स्थिति संतोषतद्‌ नहीं रही थी एवं वे ऋशणम्रस्त भी थे, इसलिए प्रारंभ 
में उन्होंने उत्तर भारत के आऋमणों में धन बटोरने की ही नीति रखी और 
फिर उन्होंने मालवे में बढ़कर वहां पर अधिकार किया, जेसा आगे 
चतलाया जायगा | 
मुग़ल साम्राज्य की निवैल्ता के समय राजपूताना के राजाओं की 
भी अपने-अपने राज्य बढ़ाने की लालसा जाग डठी । उनमें उद्यपुर, जयपुर 
हे ओर जोधपुर के नरेशों के नाम डल्लेखनीय हैं, 
ञ 8 न पर उदयपुर के महाराण तो स्वयं शाही द्रबार में 
कभी न गये, जिससे मुगल साम्राज्य की राजनीति 
में उनका कुछ हाथ न रहा । आंबेर ( जयपुर ) के महाराजा सवाई 
जयलिंह तथा जोधपुर के महाराजा अजीतसिद्द का वि० स्े० १७६४५ ( ई० 
स० १७०८) के पीछे मुगत्न साम्राज्य के उश्नद-फेर में बड़ा हाथ रहा, 
जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई। उस समय के मुग़ालों के इतिहास में आंबेर 
ओर जोधपुर के नरेशों का महत्वपूर्ण स्थान है | बादशाह की तरफ़ 
से मरहटों के आक्रमणों को रोकने के लिए जयसिंह' कों मालवें' 





(१ ) धार के परमार राजा सालवे के प्रसिद्ध परमार्रों के वंशधर हैं। महाराष्ट्र 
सें उनका निवास होने से चे सरहटा कहलाये । इस राज्य का संस्थापक ऊदाजी पंवार 
छुश्ना, जो सतारा के राजा शाहू का बढ़ा विश्वासपात्र सेवक था । पेशवा बाजीराव के 
उन्नतिकाल सें उसका उक्क पेशवा से मतभेद रहता था, इसलिए मरहटा-राज्य के विस्तार 
में पूर्ण रूप से भाग लेने पर भी उसको कोई बढ़ी ज्ञागीर नहीं मिली और अपनी 
जागीर से भी उसे संब्रंघध त्यागना पढ़ा । फिर पेशवा ने वि० खें० १७८६ (४६० स० 
१७३२ ) के लगमग उसका सब अधिकार उसके छोटे भाई आनंद्राव को दिया, जो 
अपने भाई के समान चीर था। वि० सं० १८०६ ( ईं० स० ३१७४६ ) में उसकी रूत्यु 
होना पाया जाता है । 


(२ ) सवाई जयलिंह की सालचे की प्रथम सूबेदारी लगभग पाँच वर्ष तक 
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और श्रजीतासिह' को गुजरात का भार सौंपा गया | अजीतर्सिह तथा 
बादशादों के बीच मन-पम्ुटाव वना ही रहता था । अत में वह इसी कारण 
से अपने छोटे कुंवर बछ़्तासिह-ह/रा थि० सं० १७८१ ( ई० स० १७२४ ) में 
मारा गया । फिर उसका ज्येष्ठ कुंचर अभय्सिंद जोधपुर राज्य का स्वामी 
हुआ, जो साम्राज्य-भक्त बना रहा। सहस्मद्शाह के समय वह गुजरात 
का सूबेदार भी बनाया गया, परंतु अपने कर्मचारियों की लूट-खसतोट के 
कारण चहां सुव्यवस्था स्थापित न कर सका । फिर भी शुजरात की 
तरफ़ से भरहटों को उसने आगे नदी बढ़ने दिया। वि० सं० १७६५ 
(६० स० १७०८) में उद्यपुर, जयपुर और जोधपुर के नरेशों ने एकता के 
सूत्र भें वंधे रहने फे लिए संधि भी की ; किन्तु जयर्लिंह की राजनेतिक 


ईं० स० १७१३ फ़रवरी से ईं० स० १७१७ नवंबर ( वि० से० १७६६-१७७४ ) तक 
रही थी ( डॉ० रघुवीरसिंह, मालवा इन्‌ ट्वान्ज़िशन, एइ० ६६-३०१ ) | 


( १ ) गुजरात की सूबेदारी महाराजा अजीत्तसिंह को वि० से० १७७१ (६० 
स० १७१४) में मिली थी, श्रौर वह लगभग दो घर्ष अथोत्‌ विं० सं० १७७३ (हूं० स० 
१७१६ ) तक वहां का सूबेदार रहा था (बंबई गेज़ेटियर, भा० १, खं० १, ए० २६६) । 

( २ ) टींड, राजस्थान, जि० २, ए० ८४५६-६७, १०२८-२६ । जोधपुर राज्य 
की णयात, जि० २, ए० ११४ । चीरविनोद, द्वितीय भाग, छ० ८४२ । 

( ३ ) महाराजा अभयलिंह वि० सं० १७८७ ( ईं० स० १७३० ) में गुजरात 
का सूबेदार हुआ ओर वि० से० १७६४ ( ६० स० १७३७ ) तक वह सूवा उसके नाम 
पर रहा। वि० सं० १७६० (६० स० १७३३ ) के पीछे उक्त महाराजा गुजरात में नही 
गया और उसके कर्मचारी संडारी रलसी श्रादि ही वहां का प्रबन्ध करते रहे ( वीरविनोद; 
द्वितीय भाग, छए० ८४४-७ )। 

(४ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, ए० ६०४-४ । इस सन्धि 
का झ्ाशय मुख्यत उदयपुर की राजकुमारी का महत्व प्रसाणित करना था । मुयल बाद- 
शादों के साथ कुछ राजपूताने के राज्यों ने वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, जिस- 
पर महाराणा प्रताप्सिह ने जयपुर आदि राज्यों से विवाह-सम्बन्ध बन्द कर दिया। 
उसको पुनः जारी करने के लिए यह इक़रारनामा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह से 
लिखवाया गया था। वस्तुत इस सधिपतन्न से कोई राजनैतिक महत्व सिद्ध नहीं हुआ 
झोर उदयपुर तथा जयपुर राज्य को इस इक़्रार के कारण जयसिह की रूत्यु के बाद 
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चालों से वह कागज़ का रद्दी ठुकड़ा ही रद्दी। स्वार्थपरता और पारस्परिक 
चैमनस्य से जयपुर और जोधपुर फे नरेश शीघ्र ही उपयुक्त संधि से पराड- 
मुख हो गये एवं एक दूसरे का विनाश चाहने लगे। उदयपुर का मद्दाराणा 
उनके पारस्परिक वेसनस्य को मिटाने का प्रयत्त करता था, पर बह बढ़ता 
ही गया । इससे कहा जा सकता है कि राजपूताना के राज्यों में उस समय 
कोई राजा नेतृत्व के योग्य नही था। इसका परिणाम यह हुआ कि आपसी 
छ्वेष से राजपूताना के राज्यों की दशा द्वीत हो गईं । 
इस अशांतिमय वातावरण में छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व लुप्त 
होने की पूरी संभावना थी । अस्तु, संगठन-शक्ति की भावना छोटे-छोटे 
राज्यों में भी ज्ञागत होकर वे बढ़े राज्यों का सहारा 
रूंढने लगे । डद्यपुर राज्य, प्रतापगढ़ राज्य के 
समीप होने एवं वहां के राजाओं के एक दी बंश के 
होने के कारण उनमें कभी मेल और कभी-कभी घेमनस्य भी हो जाता था; 
किंतु आपत्तिकाल के समय देवलिया राज्य, उदयपुर राज्य को सहायता 
देकर अपने कत्तेव्य का पालन करता था। इसके एवज़ में वहां के रावत को 
धघरियावद्‌ की जागीर मिली थी, जो मद्दाराबत हरिसिह के समय जाती रदी। 
ऊपर वतलाया जा चुका है कि महारावत पृथ्वीसिंह ने उदयपुर राज्य से 
पुत्र अपना राजनेतिक संबंध जोड़ा था और धरियावद्‌ का परगना पीछा 
मिलने की वात स्थिर हो गई थी, परंतु उक्त महारावत और डसके कुंवर 
का देहांत हो जाने एवं वहां उसके दो उत्तराधिकारियों के थोड़े समय तक 
ही राज्य करने से धरियावद्‌ का परगना नहीं मिल सका था । महारावत 
गोपालसिद्द ने राज्यासन पर वेठते ही पुनः धरियावद का परगना प्राप्त करने 
के लिए प्रयल आरंभ किया और अपने कुंवर सालिमर्सिह को डदयपुर 
भेजा । इसी धकार उसने पेशवा बाजीराव का अभ्युद्य देख उससे 


महारावत को धरियावद 
का परगना मिलना 





चु खदायी परिणाम भोगना पड़ा, जिसका हम उदयपुर राज्य के इतिहास में विस्तृत रूप 
से उल्लेख कर छुके हैं । 


( १ ) “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, पृ० १०६ ३) में उपयुक्त धरियावद का परगना 
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भी मिन्नता कर ली, क्‍योंकि देवलिया राज्य मालवे से मिला हुआ होने से 
उसको मरहटों से भी अच्छा सम्बन्ध रखने की आवश्यकता थी । 

वि० से० १७८७ (ई० स॒० १७३० ) में डूंगरपुर के मद्दारावल 
रामसिंह का देहांत होने पर उसका ऊुंचर शिवलिह वहां की गद्दी पर 
महारावत का डेंगरपर से पी | उस समय उदयपुर राज्य की सेना ने 
महाराणा की सेना का बेरा छूंगरपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया ओर चार 

80 लाख रुपयों आदि का रुक्का लिखबाकर वहां 
से लोटी । प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा दे कि महाराणा की 
सेना के हूंगरपुर को घेर लेने पर महाराबत गोपालसिंद ने महाराणा 
की सेना के आदमियों से चात-चीत कर वहां का घेरा उठवाया । इस 
कथन का समर्थन उदयपुर और हछूंगरपुर राज्य की ख्यातों से नहीं होता, 
परन्तु यह संभव है कि महाराणा संग्रामसिह ( दूसरा ) और उक्त महारावत 
का अच्छा संबंध होने से उसने डूंगरपुर के स्वामी शिवसिह तथा महा- 
राणा के बीच संधि करवाकर यहां का घेरा उठवा दिया हो । 


महाराणा अरिसिंह (वि० सं० १८१७ से १८२६ ८६० स० १७६१ से १७७३) के राज्य- 
काल में महारावत सालिमसिंह को मेवाड़ के गृह-युद्ध के समय की गई सेवा के उपलचय 
में मिलने का उल्लेख है, परंतु यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि वहां महारावत एृथ्वीसिंह 
को मिली हुईं 'रादत राव! की उपाधि प्रयोग सें लाने की महाराणा श्ररिसिंह की सनद 
तो दी गई, किंतु धरियावद परगने की कोई सनद्‌ नहीं दी ओर न धरियावद परगना 
मिलने का सम्वत्‌ श्रोर मास दिया है | यदि वस्तुत* धरियावद का परगना सालिमसिह 
को मिला होता तो उसकी सनद अचश्य उद्छत की जाती एवं वर्ष तथा मास भी दिया 
जाता । हमारा अनुसान है कि मेवाढ़ में सहाराणा श्ररिसिंह के समय होनेवाले ग्रह- 
युद्ध के कहें वर्ष पे धरिय्रावद का परगना महारावत गोपालसिंह को मिल चुका 
था, जिसके कारण ही ग्रोपालसिंह ने उदयपुर में विशेष रूप से आना जाना जारी 
किया । 


($ ) वीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० १०६३ । 
(२ ) पही, द्वितीय भाग, ए० १०११ । 


(३ ) घही, द्वितीय भाग, ए० १०६३ । 
घर 
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मालवे में होनेवाले मरहटों के आक्रमणों को शाही सेना ने रोकने 
का यथासाध्य प्रयत्न किया और आंबेर का स्वामी सवाई जयसिद भी 
इस कार्य के लिए नियत किया गया, परंतु इसमें 
सफलता नहीं हुईं झोर मरहटों फी शक्ति बढ़ती 
गई। इस असफलता का सुख्य कारण शाही अफ़- 
सरों का पारस्परिक मनोमालिस्य, इंष्यों और स्वार्थे-परायणुता ही थी। डख 
समय स्वामी-लेबक के भाव नष्ट होने लगे थे और शाही अफ़सरों में से 
अधिकांश विद्रोही होकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की चेष्टा में थे । 
ऐसी स्थिति भें असफलता होना स्वाभाविक था। मालवे की भांति उन दिनों 
मरहटों के गुजरात में भी आकमण होने लगे, जिससे स्थायी शांति का होना 
कठिन हो गया । प्रतापगढ़ राज्य मालवा के अतगत था और उसके चारों 
तरफ़ संघ मच रहा था, तथापि घद महारावत गोपालसिंह के कुशल- 
शासन से अक्तुरण रहा। इतिहास के प्रसहृ को मिलाने के लिए संक्तेप में 
हम यहां मालवे में बादशाह सुहस्मद्शाह के समय जो डलट-फेर हुए, 
उनका चर्णुन करते हैं--- 
फ़रुख्नसियर की झ्त्यु के पीछे सेयदों ने निज्ञामुल्मुल्क को वि० 
खं० १७७५ फास्युन खुद १९ (ईं० स० १७१६ ता० २० फ़रवरी) को मालवे 
का खुबेदार बनाया । ईं० स० १७२२ ता० ३० अगरुत ( बि० से० १७७६ 
भाद्रपद्‌ वदि ३० ) तक घह पहां का खूबदार रद्दा। फिर बादशाह महस्मद- 
शाह के समय खेयदों का दमन होने के पीछे निज्ञाम॒ल्म॒ुल्क तो बज्ञीर बनाया 
गया ओर राजा गिरधर वहादुर मालवे का खूबेदार नियत हुआ, परंतु चद 
पूरा एक वर्ष भी वहां न रहने पाया था कि बादशाह ने निज़ामुल्मुल्क 
पर ही मालवे का भार डाल दिया । निज्ञापल्मुल्क की शक्ति उस 
समय वहुत वढ़ गई थी, जिसको वादशाह ने भयावद्द जान पुनः 
राजा गिरधर वद्ाडुर की वि० से० १७८२ प्रथम आपाढ' खुद ३ ( ई० स० 
१७२५ ता० २ जून) को मालवे के खूबे पर नियुक्ति की । राजा गिरघर 
यद्दाडुर इलाहाबाद के खूबेदार छुबीलेराम नागर ( ब्राह्मण ) का भतीजा था 


मालवे के लिए मरहदों की 
लड़ाइयां 
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आर सामप्राज्य-सक्त था| उसने मालवा में मरहरों का प्रभाव न बढ़ते देने 
के लिए स्तुत्य प्रयत्त किया और अत में वह आममरा में मरहटों से युद्ध 
करता हुआ ई० स० १७२८ ता० २६ नवंबर (वि० से० १७८४५ मागेशीषे 
खुदि ६) को मारा गया। उसके वाद उसका पुत्र भवानीराम मालवे फा 
खूबेदार बनाया गया। उसने भी मरहटों को मालवा में न चढ़ने देने फा 
उद्योग किया, किन्तु आवश्यक सहायता न मिलने से वह' असफल रहा। 
मालवा ही नहीं अपितु गुजरात में भी मरहटों के आक्रमण होते देख 
बादशाह मुहस्मद्शाह को बड़ी चिंता हुई । वि० सं० १७८६ ( ई० स्त० 
१७२६ ) में उसने सवाई जयसिंह को दूसरी बार मालचे का खूवेदार बनाया 
ओर सेन्य-संगठन के लिए तेरह लाख रुपये भी दिये, परन्तु वह अपनी 
मेल-मिलाप फी नीति से कुछ दे-द्लाकर मसहटों का वहां से कब्ज़ा 
उठाना चाहता था। उस समय मालवा में मरहतदें सुकासा नामक कर 
उगाहते थे, इसलिए वहां से उनका यद्द अधिकार उठाने एवं उनके 
आक्रमणों को रोकने के लिप जब वह ( जयसिंह ) मालवे की तरफ़ आगे 
बढ़ा तो उसके साथ वहां के प्रायः सब राजा उपस्थित हो गये!। फिर घह 
उज्जैन से मांह की वरफ़ बढ़ा और ई० छ० १७३० के जनवरी ( बि० सं० 
१७८६ माघ ) मास में उसने वह किला मरहटों से खाली करवा लिया । 
महाराजा जयसिंह का विचार मरहटों से मालवा जाली फरवाकर उसे श्रपने 
राज्य में मिलाने का था । इस बात को ताड़कर राजपूताना के नरेश [डस- 
से शंकित रहते थे, क्‍योंकि उन्हीं दिनों उसने बूंदी से राव चुधलिंह को 
हटाकर दलेललिंद को वहां का स्वामी वना दिया था और रामपुरे का 
परगना भी चेद्वावर्तों (सीसोदियों की एक शासत्रा ) से ज़ब्त करवाकर 








( १ )डॉ० रघुबीरलिंह, मालवा इन स्रुज़िशन, ए० १७८। मालवा में युगान्तर; 
पू० २०० । सूर्य्यमल; वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३१३७-१८ | 

( २ ) सूर्य्यमल; पंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ४० ३१४८ । डॉ० रघुयीरसिंह; 
मालवा सें युगान्तर; ए० २०१ । सालवा इन ट्वाज़िशन, ए० ६७८ | 

( ३ ) पंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३१३२-३६ । 





श्श्ट्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





महाराणा संग्रामालिह से अपने छोटे कुंवर माधवर्सिह को दिलवा दिया था | 


( १ ) वीरविनोद, ह्वितीय भाग, घ० ६७४-४ । मालवा में रामपुरा चंद्रावत 
सीसोदियों का प्राचीन स्थान है । मालचे के सुलतान होशंग के समय इस ठिकाने को 
स्थापना हुईं ओर बहुत समय तक इसका वहां के सुलतानों से संबंध रहा | फिर मेवाड़ 
के उत्कर्ष के पिछुले समय में यहां के स्वामी मेवाड़ राज्य के अ्रधीन हो गये और राव दुर्गे- 
भान ने कई युद्धों मे महाराणा उदयसिंह का साथ दिया। जब वि० सं० १६२४ ( ३० 
स॒० १४६७ ) में बादशाह अकबर की चित्तोड़ पर चढ़ाई हुईं उस समय वह रामपुरा 
पर भी शाही आक्रमण होने के भय से चित्तोढ़ मे चला गया था । तदनंतर उक्क दुर्ग 
पर अकबर का अधिकार हो जाने पर दुर्गभान ने भी शाही अधीनता स्वीकार की और 
बादशाह अकबर से लगाकर मुहम्मद्शाह तक दुर्गभान एवं उसके वंशधर साम्राज्य के 
भक्त रहे तथा युद्ध के अवसर्रों पर उन्होंने मुसलमान बादशाहों को पूरी सहायता पहुँ- 
चाई । बादशाह औरंणज़ेब के समय दुर्गभान के चंशज गोपालसिंद ने, जब घह( बाद- 
शाह ) दक्षिण में मरद्दर्ँों की सेना से लड़ने में व्यस्त था, अच्छा पराक्रम दिखलाया 
था । शाही नौकरों के बहकानें से उस( गोपाललिंह )के पुत्र रलसिंह ने इस्जास 
धर्म स्वीकार कर लिया | इसपर बादशाह ने उसका नाम इस्लामख़ां रखकर रामपुरा 
का नाम इसलासपुरा कर दिया। इस गडबड़ी में रतसिंह को रामपुरा से निकालने 
के लिए गोपालसिंद्द ने बहुत रूगढ़ा किया ओर उदयघुर के महाराणा अमरसिंह 
( दूसरा ) को भी अपना सहायक बनाया । जहांदारशाह के समय रलसिंह शाही सेना 
से लड़कर मारा गया । तब गोपालसिह ने वहां पर पुनः अपना अधिकार जमाने की 
चेष्टा की । इसी बीच महाराणा संग्रामसिह( दूसरा )ने वह इल्ाक़ा बादशाह फ़रूँख़- 
सियर के समय अपने अ्रधिकार में लेने का प्रयल कर जक्ल बादशाह से रामपुरे का 
फ़रमान अपने नाम करा लिया । फिर उसने सेना भेजकर अपनी प्रधीनता में रहने के 
इक़रार पर आधा इलाक़ा चंद्रावर्तों के पास रहने दिया ओर आधा अपने ख़ालसे में 
मिलाकर वहां के प्रवेध के लिए. राठोड़ दुगोदास को नियत किया । फिर जयपुर। के 
सद्दाराजा सवाई जयसिंह ने वह इलाका महाराणा से विं० सें० १७८६ ( ह६० स० 

१७२६ ) में अपने छोटे पुत्र माधवर्सिह (जो सहाराजा का भानजा था) के नाम लिखवा 
लिया । जयसिंह की रूत्यु पर जयपुर के राज्य की भ्राप्ति के लिए मेवाढ़ राज्य ने कई 
वार माधवसिह की सहायतार्थ सेना रचाना की, जिसमें मल्हारराव होल्कर पझ्ादि भी 
थे। अंत में ईं्वरीसिंह की झत्यु पर माधवसिद्द जयपुर का स्वामी हुआ। फिर भी उसने 
रामपुरा पर झपना अधिकार कुछ दिनों तक और बनाये रखा और वि० सं० १८१७ 


(इँं० स० १७६० ) के आस पास वह ठिकाना मरहार॒राव होहकर को जयधुर पर अधि- 
कार कराने के एवज़ में दे दिया। 





महारावत् गोपालर्सिह् श्श्द 


अल 


मांड्ू पर अधिकार करने के थोड़े ही दिनों पीछे जयसिंद्द मालबे का काये 
अपूर्ण छोड़कर अपनी राजधानी को लौट गया और साम्राज्य एवं शअ्रन्य 
कार्यों में व्यस्त हो गया, किन्तु मरहटों के साथ डसकी वात-चीत चलती 
रही | उश्चका कुछ परिणाम निकलनेवाला ही था कि इसी बीच उसके 
स्थान पर मुहम्मद वंगश वहां का रवेदार वना दिया गया | उधर 
मरहटों ने जब जयसिह के साथ जारी की हुई वात-चीत का परिणाम 
न निकलता देखा और मुहम्मद वेंगश की कार्यवाहियां अपने विपरीत 
समर्भी तो पुनः मालवे पर आकऋरमण जारी कर दिये, जिससे वहां की 
स्थिति गंभीर हो गई ओर उसे मुहम्मद चंगश सम्हाल नद्दी सका; 
क्योंकि शाद्दी दरबार से उसको यथेण्ट सद्दायता नहीं मिली तथा निज्ञाम 
आदि अन्य शाही अमीरों ने भी ( जिन्होंने उसको सद्दायता देने का 
क़रार किया था) अवसर आने पर मौन साथ लिया। अत में बि० 
सं० १७८६ ( ईं० स० १७३२ ) में तीसरी बार पुनः जयासिह मालवे का 
सूबेदार बनाया गया । फ़रवरी मास में, जब जयसिंदह मंद्सोर के 
पास ठददरा हुआ था, होलकर और सिंधिया ने उस( जयसिह )को घेर 
लिया । यह समाचार सुनकर बादशाह ने स्वयं सेना के साथ मालवे की 
तरफ़ प्रस्थान कर दिया, जिसका संवाद पाने पर जयसिंह के साथी 
राजपूतों का भी डस्स(द बढ़ गया और वे मरहटों के सुकावले को 
आगे बढ़े । फिर मल्दारराव होलकर और जयसिद्द के बीच छोटा 
सा युद्ध भी हो गया, जिसमें मल्हारराव होल्कर फो चहां से हट जाना 
पड़ा । जयसिंह ने होल्कर का पीछा किया, परंतु उसकी कुशलता से बह- 
( जयसिंह ) स्वयं घिर गया'। वादशाह्द तव तक राजधानी से थोड़ी दूर ही 
आगे बढ़ा था और सद्दायक सेन भी उस समय तक न पहुंची थी । अत- 
एवं विवश होकर उस( जयसिंद )को मरहटे सेनापतियों से संधि का 
प्रस्ताव चलाना पड़ा | निदान दो किशतों में पांच लाख रुपये लेकर मालवा 

( १ ) डॉ० रघुवीरसिंह; मालवा इन द्वांज़िशन; ४० २२४। मालवा में युगान्तर, 
पृ० २५५ । 








२३० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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नल 


छोड़ने की शर्ते पर उदयपुर के महाराणा संप्रामासह के धायभाई राव नग- 
राज की मध्यस्थता में संधि हो गई | जयसिह का मरहटों को विश्वास न 
था, इसलिए दो लाख रुपये तो एक महीने बाद और तीन लाख रुपये 
मालवा छोड़कर मरहटी सेना के गुजरात की सीमा पर पहुंच जाने पर 
मरहटों को देने का इकरारनामा वि० से० १७८६ चेच्र वदि ६ (ई० 
स० १७३३ ता० २७ फ़रवरी ) को धायभाई नगराज ने मरहटा सेनापति 
मल्हारण्व होल्कर, राणोजी लिधिया और आनंद्राव पंचार के नाम लिस्क 
दिया। ऐसी तहरीर उन तीनों सेनापतियों की तरफ़ से भी नगराज़ के नाम 
लिखी गई । फिर मरददटें सनापतियों ने उस समय इक़रार का पालनकर 
मालवा से अपनी खेना हटा ली और नगराज़ ने भी इक़रार के श्र्युसार 
उन्हें रुपये देकर रसीदें ले लीं | इसके बाद मद्दाराजा जयसिंह की मालवा 
की तरफ़ से चिंता मिट गई और वह घहां से लौट गया। उसके वहां से 
लौटने के छः महीने वाद ही मरइठों ने पुनः मालचे पर धावा किया और 
वि० सं० १७६१ वेशाख वदि ३० (ईं० स० १७३४ ता० २२ श्रप्रेल ) को 
चुधालिह की सदहायताथे मरहदे सेनापति रामचेद्र, मल्हास्राव होल्कर; 

राणोजी लिंघिया और आनंदराव पवार ने दलेलसिह को वहां से निकालने 
के लिए उस( दलेललिंह )के भाई प्रतापलिंह के छः लाख रुपये देने का इक़- 

रार करने पर दूंदी पर चढ़ाई फी और वहां ले दलेललिंदइ का अधिकार 

उठा दिया; परन्तु थोड़े दिनों बाद दी जयलिंह ने वहां पुनः दलेलर्सिद्द का 





( $ ) नगराज यूजर जाति का था और महाराणा संग्रामसिंह ( द्वितीय ) का 
धायमाई था। वह महाराणा का पूर्ण विश्वासपात्र होने से मुसाहब के पद तक पहुँच 
गया था| युद्ध के अवसरों पर महाराणा की सेना का सेनापतित्व भी बहुधा वही किया 
करता था। वीर और नीतिकुशल व्यक्लि होने से महाराणा ने उसका सम्मान बढ़ाने 
के लिए उसे 'राव! की उपाधि प्रदान की थी। इस समय महाराणा ने सवाई जयसिंद 
के लिखने पर अपनी सेना के साथ उसको सरहर्झें की गति रोकने के लिए भेजा था। 
फद्मनत: उसने मध्यस्थ वनकर उपयुक्त समझौता करवा दिया। 


( २ ) वीरबिनोद, द्वितीय भाग, ४० १३२१६ । 


महारावत गोपालसिंद २३१ 


की बी कर तीीआञाऋ 


अधिकार करा दिया । 
राजपूताने में मरहटों के हस्तक्तेप करने का यद्द पहला अवसर था। 
उन्ही दिनों उदयपुर के महाराणा संश्रामासह( दूसरा )का देहांतः होकर 
डसका कुंवर ज़गतर्सिह ( दूसरा ) राजगद्दी पर बेठा। मेवाड़ राज्य की 
सीमा मालवे से मिली हुई दोने के कारण वहां के महाराणाश्रों को मरहटों 
के बढ़ते हुए प्रभाव से पूरा भय था, इसलिए संग्रामलिद्द और जगतसिंह' 
मरहटों से मेल रखते थे एवं उन्होंने मल्हारराब होढकर के साले 
नारायणराव को बूढ़ा की जागीर भी दी थी और डस( नारायणराव )के 
दक्षिण में चले जाने पर उक्त परगने की आय भी उसके पाश्त पहुचा दी 
जाती थी । पूर्वी राजपूताना के इस आक्रमण से वहां के नरेशों की भी 
आंखें खुलीं। श्रतण्व वि० सं० १७६१ श्रावण वदि १३( ई० स० १७३४ ता० 
१७ जुलाई ) को मेवाड़ के हुरडा गांव में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, 
चूँदी, करोली आदि के राजा एकत्रित हुए और उन्होंने सलाहकर पर- 
स्पर एकता रखने, एक के शज्ञ॒ को सबका शह्ठु समझने एवं बरसात के 
याद रामपुरा में अपनी-अपनी सेना फे साथ एकत्र होने का इक़रार- 
नामा लिखा; फिंतु पारस्परिक फूट और स्वार्थ-परता की भावनाश्रों के 
कारण इस इक्रारनामे का कुछ भी परिणाम नहीं निकला । 








( १ ) चंशभास्कर, चतुर्थ भाग, ए० ३२१६-२० । 

( २ ) महाराणा संग्रामर्सिह ( दूसरा ) वि० सं० १७६० माघ घदि ३ ( ई० 
स० १७३४ ता० ११ जनवरी ) को परलोक सिधारा भ्रोर उसी दिन उसके कुंचर जग- 
सलिंह ( द्वितीय ) ने राज्यातीन होकर वि० स्े० १७६१ ज्येछ सुदि १३ (६० स० 
१७३४ ता० ३ जून ) को अपना राज्याभिषेकोत्सच किया । 

( ३ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, ए० १२१८ | 

(४ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, ए० ६२८-६। “वंशभा- 
स्कर” ( चतुर्थ भाग, ए० ३२२७ ) में हुरढा के सुकाम पर वि० सं० १७६१ के कार्तिक 
( ६० स० १७३४ अक्टोबर ) मास में और “जोधपुर शाज्य की ख्यात” ( जि० २, छु० 
१४२) में वि० सं० १७६२ ( ६० स० १७२४ ) में राजपृताने के सब राजाओं का एकत्र 
होना लिखा है, जो ठीक नहीं है । उदयपुर में भसली इक़रारनामा मौजूद है, 
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डसी वर्ष के नवंबर मास में वज़ीर कमरुद्दीन' ने मरहरटों को दबाने के 
लिए मालवे की ओर प्रस्थान किया और दूसरी तरफ़ से खानदोरां भी 


जिसमे श्रावण मास में सब राजाओं का एकत्र होना लिखा है भौर “वीरविनोद” तभा 
कर्नल टॉड ने भी घि० सं० १७६१ का श्रावण मास ही दिया है । 

(५ ) यह एतमादुद्दैला सुहस्मद अमीनख़ां का पुत्र और निज़ामुलूयुदक आसफ़- 
जाह का भतीजा था | इसका अखली नास सीर सुहम्मद फ़ाज़िल लिखा मिलता है। बाद-- 
शाह सुहम्मदशाह ने निज़ासुलूमुल्क चिनक़लीचज़ां आसफजाह के वज़ौर का पद परित्याग 
करने पर वि० खं० १७६१ (ई० स० १७३४) में इसको अपना पज़्ीर बनाया ओर एतमा- 
दुद्दोला नवाब कमरुद्दीनख़ां बहादुर नसरतजक्ल की उपाधि से विभूषित किया। वि० से० 
१८०४ चैत्र वदि ८ (ईं० स० १७४८ ता० ११ मार्च) को सुहम्मद्शाह के राज्य-काल सें 
अहमदशाह अव्दाली (दुरोनी) के आक्रमण के समय सरहिंद के युद्ध में इसकी रूत्यु हुई । 
“सेमोरंडम ऑन इडियन स्टेट्स ” तथा ए० बेदी वेलू-कृत “रूलिंग चीफ़्स, रोबल्स एंड 
ज़मींदा्स भव इंडिया” आदि पुस्तकों में हैदराबाद के निज्ञाम को उपयुक्त वज़ीर कमरुदीन 
का वंशधर लिखकर उसका उपनाम चिनकलीचम़ां लिखा है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि 
अधिकांश स्थर्लों पर उसे चिनक़लीचम़ां का ही वंशन बतलाया है, जिसका उपनाम 
निज़ामुलूसुल्क था । 

( २ ) ख़ानदौरां का पूरा नाम अब्दुलसमंदरज़ां था और इसकी पूरी डपाधि 
भत्तवाब शस्सुह्दोला वहादुरजंग” थी। यह झवाजा अव्दुलकरीस का पुत्र था। बादशाह 
ओऔरंगज़ेव के समय इसने मारंभ में छुः सो सवारों का संसब पाया, जो बढ़ते-बढ़ते 
पंद्रह सो सवारों तक पहुँच गया। जहांदारशाह ने इसको सात हज़ारी मंसबदार 
चनाकर “अलीजग” का ख़िताब दिया । फ़रुख़सियर के समय यह लाहोर का सूबेदार 
था । जब उक्त बादशाह ने सिर्खो के विरूद्ध इसको सेना देकर भेजा, तब इसने सिकसखों 
को प्रास्त कर बंदा बेरागी को क़ेदु किया । मुहम्मदशाह के समय यह मुलतान का 
सूवेदार बनाया गया और इसको ' अमीरुलूउमरा शम्सुद्दौला” क्री उपाधि मिली। 

वि० सं० १७६६ ( ईं० स० १७३६ ) में भारत पर नादिरशाह की चढ़ाई के समय 
यह मारा गया | यह महाराजा सवाई जयसिंह का पूरा पक्तपाती एवं साम्राज्य का भी 
भक्त रहा । सरहदों का उत्थान देख यह उनसे मेल करना चाहता था और पस्तुतः 
वाजीराव वल्लाल को मालवे की सूवेदारी इसकी सिफारिश से ही मिली थी ५ शाही 
अमीर निज़ामुलूम॒ुल्क झासफ़जाह, वज़ीरुलमुदक कमरुद्दीनख़ां, चुहानुलमसुदक, सआ- 
दतख़ां आदि के अनैक्य, राजपूत राजाओं की महत्वाकांक्षा तथा राज्य-बृद्धि की लालसा 
एुवं मरहर्टों का उत्कर्प देख यह वार बार समभौते की चेष्टा किया करता था, क्योंकि 
उस समय सलतनत की हालत कमज़ोर थी । 
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सिम मरहतों को दवाने के लिए आगे बढ़ा, जिसके साथ 
देवलिया के समीप एकत्र. सवाई जयसिदध्द, कोटा का महाराव डुजेनसाल, 
का ओधपुर का महाराजा अभयेघिह आदि भी विद्य- 
मान थे । मरहटा-दल ने शाही सेना को घेरकर 

राप्तद का मागे रोक दिया और कोटा, दूँदी की तरफ़ होते हुए 
डन्होंने जयपुर सथा जोधपुर राज्य में पहुंचकर लूट-मार आरंभ की । छः 
मास तक शाही फ़ौज्ञ मरहर्दों की सेना का पीछा कर उसको द्वाने में व्यस्त 
रही, परंतु इससे मरहटों की गति मंद न हुई। उन्तका सेन्य-संगठन आऔरर 
परिचालन इतना अच्छा था कि शाही फ़ौन् घिर गईं झौर उसकी बड़ी 
हानि हुईं। अंत में महाराजा ज्यसिंह के परामर्श के अच्ुसार खानदौरां ने 
उल् समय सिंधिया और ट्ोह्कर से संधि कर चौथ के बाईस लाख 
रूपये देना स्वीकार किया। कनेल टॉड-कृतव “राजस्थान” में महाराणा 
जगतर्सिद्द ( दूसरा ) का अपने मनन्‍्त्री बिहारीदाल के नाम बवि० से० 
१७६१ आश्विल (ई० ख० १७३४ ) में भेजा हुआ पतन्न दिया है, जिससे 
अकट है कि महाराणा ने इस अवसर पर आश्विन मास के पूर्व दी अपने 
मनत्री पंचोली बिद्दारीदास को सलेन्य भेज दिया था। इस पतन्न में उसने 
लिखा था--'मरहरों का मामला अ्रच्छी तरह से तय किया जाय एवं इस 
संबंध में विचार-विमषे के लिए किसी स्थान पर एकत्रित द्ोना स्थिर हो 
तो देवलिया के समीप एकत्र होना बुद्धिमानी नहीं होगरे। तुम अपने साथ 
की खेना की संख्या कम कर दो, जिससे रुपयों की आवश्यकता न होगी । 
रामंपुरा का काये गत वर्ष की भांति तय किया ज्ञाय और दोलताखिह को 





(१ ) वंशभास्कर, चतुर्थ भाग, ए० ३२२७० । जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० 
२, ए० १४४ । मालवा इन द्वांज़िशन, ए० २३१ । मालवा में युगान्तर, ४० २६२। 
(२ ) मालवा इन ट्रांज़िशन, ६० २३२ | सालवा में युगान्तर; ए० २६३ | 
( ३ ) “पंशभास्कर” (चतुर्थ भाय, ० ३२२९-२६) से पाया जाता है कि यह 
प्रसार जाति का राजपूत भौर महाराणा का सरदार था । संभव है कि यह महाराणा 
री तरक़ से मरहटो के पास वकील के रुप में रहता हो । 
३० 
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कद्द दिया आय कि फिर ऐसा अवसर सन हो ।” इससे अन्लुमान द्वोता दै 
के मरहटठों का डपद्रव देकलिया राज्य के निकट तक पहुंच गया था औरेर 
संभव है कि वह मरहटी सना के आवागमन के कारण उपद्र॒वों से सुरक्षित 
जन हो पवे मरहटों तथा राजा लोगों के परामश के निमित्त देवलिया के 
झास-प्रास एकन्न होने से उक्त राज्य तथा वह्म॑ की प्रजा को कष्ट होने की 
संभावना हो | 
बादशाद्द की तरफ़ से मालवे में मरहठों की गति रोके जाने और चौथ 
की बखूली के स्वत्व की बाबत कोई बात तय न होने से पेशवा बाजीराब 
पद कि गत पकिसी भी दशा में मालवे के संबंध में सम्मानपूर्स 
पहुचने पर महारावत का समझौता करने को उत्सुक था । उसने इसके 
उसके पास जाना. लिए डद्यपुर और जयपुर के राजाओं को अपनी 
ओर मिलाकर कोई मागे निकालना चाद्दा। बेसे तो उक्त दोनों राज्यों का 
मरहटों से मेल था, पर क्रियात्मक रूप से वे मरहरओों का साथ न देते थे । 
कहा जाता है कि शाही द्रवार में मरहटठों से मिलावट रखने की सवाई 
जयलिहह की पूर्रा शिकायत हो रही थी, इसलिए डखको शाद्यी द्रबार से 
घुणा दो गई और वह मरहटों को डकसाने लगा। फलतः पेशवा से इस 
अवसर से लाभ उठाने के लिए अपनी माता को, जो गया आदि की यात्रां 
के हेतु जानेबाल्वी थी, मागे में उदयपुर तथा जयपुर के राजाओं के 
पास भेजना स्थिर किया ओर दवि० सें० १७६२० (ई० स० १७३५ ) 
में महाराणा के वकील जयसिह शक्तावत के साथ उसको रवाना 
कर उस( जयसिंह )को आदेश दिया कि वह महाराणा से निवेदन कर 
सवाई जयलिंह को कहलादे कि वह शाही इलाक़े में राहदारी और तीथे 





( १ ) थॉंढ, राजस्थान; जि० १, ए० ४६१-२ | 


( २ ) जयसिंह शक्लावत मेवाड़ में पीपलिया के ठिकानेवालों का पूर्वज था। 
उसके पिता शक्कावत बाधसिंह को भद्दाराणा संग्रामलिंह ( द्वितीय ) ने छुन्नपति राजा 
ज़ाहू की सहायतार्थ भेजा था। शाहू के यहां चाघर्सिह का बड़ा सम्मान था। उसकी 
ख्त्यु के वाद जयसिद्द वहां रहकर महाराणा की तरफ़ से राजदूत का कार्य करता था 
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कर माफ़ कराने की व्यवस्था कर दे। तद्नन्‍तर जयसिंह शक्तावत पेशवा की 
माता के साथ उदयपुर गया और उसने मद्दाराणा से सब वृत्तांत निवेदन 
किया । ता० ८ मई (ज्येष्ठ चदि १० ) को पेशवा की-माता के डदयप्रुर 
पहुँचने पर महाराणा ने उसकी अ्ग्नगामिता कर बड़ा सम्मान किया। फिर 
वहां से नाथद्वारा होती हुईं बह जयपुर गई । महाराणा ने उसके साथ 
जयपुर तक शक्ताबत जयाखद्द और सलूंवर के रावत केसरीसिंद को, भेजए, 
जिन्होंने सवाई जयसिंह से कहकर पेशवा की माता से राहदारी और तीथे- 
कर न लेने की व्यवस्था करवा दी । 

सवाई जयसिंद की गुप्त अभिसंधि जारी थी, इसी बीच उदयपुर 
ओर जयपुर में जाने पर पेशवा की माता का अच्छा सम्मान हुआ; जिसका 
डसपर बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर उसने स्वयं उन दोनों ज्ञगद्दों के राजाओं 
के पास उपस्थित होकर चौथ और मालवा आदि का मामला तय कर लेना 
चादा । बादशाह मुहम्मद्शह भी साम्राज्य की स्थिति नाजुक देख पेशवा 
का मामला निबटाना चाहता था और सवाई जयलि|ह की मारफ़्त ही; जो 
मालवे का सूबदार थाँ, इसकी वात चल रही थी। निदान पेशवा के पास 


( १ ) चेंशभास्कर; चतुर्थ माग, छए० ३२२२-२४ । 
( २ ) मालवा इन ट्राज़िशन; ए० २३४ । सालवा में युगान्तर; ए० २६४ । 
( ३ ) घंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२२४ । 


( ४ ) सालवा पर॒ सवाई जयसिंह फी अंतिम सूबेदारी वि० सं० १७८६ 
कार्तिक वदि ६ (ई० स० १७३२ ता० र८ सितंबर ) से वि० सं० १७६४ भाद्रपद्‌ 
चदि ४ ( ६० स० १७३७ ता० ३ अगस्त ) तक रही थी । इसके पीछे बादशाह ने 
वहां की सूबेदारी निज्ञामुल्मुदक के ज्येष्ट पुत्र गराज़ीउद्दीनखाँ को सोपी। पेशवा से 
जयसिंह ही मिलावट न रखता था, प्रव्युव्‌ निज्ञामुल्मुक्क भी उससे दबता था और 
वि० सं० १७८८ ( ६० स० १७३१ ) के लगसग उसने ऐसी युप्त संधि भी की थी 
कि उत्तर भारत के सम्बन्ध में पेशवा जो कार्यवाही करेगा, उसमें निज्ञाम्ुल्सुल्क उसका 
बाधक न होगा ( सालवा में युगान्तर, ए० २४६ ), किंतु फिर उसको अपना पिरोधीं 
देख, मरहरें ने उसके साथ संघ जारी कर दिया | अन्त में मरहर्दथों फी युद्ध-कुशलता 
से निज़ामुल्मुक्क का भी साहस कम हो गया ओर वि० ख्ं० १७६४ माघ ददि १२ 
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वादशाह के इशारे से ज़्योंही महाराजा सवाई जयाशिद्द का निमन्त्रण 
पहुँचा, वह कार्तिक झुदि ५ (ता० ६ अक्टोबर ) को पूना से रवाना 





(६० स० १७३८ ता० ६ जनवरी ) को मालचे का सारा अधिकार पेशवा को सॉंप देने 
की बात स्थिर हुईं; परन्तु डन दिनों नादिरशाह के भारत पर आक्रमण करने की आशइा 
चढ़ रही थी । इसलिए इस समझौते को क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका ओर 
लिखित रूप से बादशाह की भी स्वीकृति नहीं हुईं । इसी बीच बाजीराव पेशवा की 
वि० सं० १७६७ ज्येष्ठ दि ११ (६० सल० १७४० ता० १० मई) को झत्यु हो गई भर 
उसका घपुन्न बालाजी वाजीराव पेशवा बना । इस गड़बड़ी के कारण बादशाह का विचार 
बदल गया ओर निज्ञासुल्मुल्क आसफ़जाह के प्रस्ताव करने पर उसका चचेरा भाई 
अज्ीमुल्ञा वि० सं० १७६७ ( हईं० स० १७४० ) के लगमग मालवे का सूबेदार बनाया 
गया, जिससे पुन मालवा से मरहदों के सब अधिकार उठ जाने की संभावना दीख 
पड़ी, जिसका विरोध करने के लिए पेशवा ने प्रथकू-इथक्‌ रूप से उत्तर भारत में अपने 
विभिन्न दर्लों को रवाना किया। बादशाह ने शम्सुद्दोला आज़मज़ां और सदाई जयलसिंह 
को मरहरों के सुक्राबले के लिए. भेजा, किंतु शाही सेना की इतनी क्षमता नहीं थी 
कि वह मरहटा-दुल से जमकर मुकाबला करती । निदान बादशाह की झआज्ञानुसार 
सवाई जयसिंह ने मरहटों से पुनः वात-चीत जारी की । अन्त में सत्तनत के सम्बन्ध 
के कार्यों में हस्तक्षेप न करने और चौथ उगाहने का दावा पेशवा के छोड़ने पर गुजरात 
श्रोर मालवा प्रांत का समस्त अधिकार शाही फ़रमान-द्वारा वि० सं० १७६८ भाद्रपद 
सुदि ८ (ई० स० १७४१ ता० ७ सितम्बर ) को पेशवा वालाजी बाजीराव को सौंप 
दिया गया ओर बादुशाहत का इन प्रांतों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 


ओरंगज़ेब की रूत्यु के पिछले चालीस वर्षो की उल्टापल्टी में मारत के भाग्य 
ने बढ़ा पलटा खाया | साम्राज्य की इस निर्बल स्थिति में शाही सरदार दोस्तमुहम्मदख़ां 
ने बादशाह से कुछ जागीर ग्राप्तकतर क्रमशः आस-पास की भूमि पर अधिकार कर 
भोपाल राज्य की स्थापना कर ली, पर मरहटा-संघर्ष में उनसे मेल रखते हुए धन 
आदि देकर ही वह अपना अस्तित्व स्थिर रख सका था। पेशवा बालाजी बाजीराव की 
विद्यमानता में ही उसके होल्कर, सिंधिया आदि सेनाध्यत्त बढ़े शक्तिशाली हो गये 
थे और थे मनमानी कार्यवाही करने से न चूकते थे। फिर भी थे अपने को पेशवा 
के श्रधीन ही समझते थे और पेशचा भी सत्तारा के स्वामी को अपना मालिक मानता 
था। समय की य॒ति के परिवर्तन के साथ ही सतारा राज्य और पेशवा की सत्ता निर्वेल 
होने पर उन्होंने उनकी आज्ञा मानना छोड दिया और स्व॒तन्श्रतापूवंक विचरण कर 
लूर-खसोट-द्वारा धन संग्रह करने की नीति को अपनाया । फत्षतः पुकतन्त्र शासन के 
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होकर गुजरात की तरफ़ के राज्यों से चौथ का मामला तय करादा हुआ 
लूयावाड़ा और डूंगरपुर के मार्ग से उदयपुर पहुँचा | देवलिया प्रतापगढ़ 
शज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि इस अवसर पर पेशवा ने इूंगरपुर 
पर घेरा डाल दिया था और मद्दारावत गोपाललिंह ने पेशवा को समझा- 
कर भरद्दटी सेना का घेरा उठवाया। छूंगरपुर राज्य की ख्यातों में 
पेशवा की सेना के वहां घेरा डालने का तृत्तांत नहीं दिया है, पर यह 
संभव है कि पेशवा के बृदत्‌ लश्कर के हूंगरपुर पहुंचने पर वहां के 
तत्कालीन मद्दारावल शिवसिद्द ने उचका यथोचित्‌ खत्कार न किया हो 
ओर न कुछ द्रव्य ही दिया दो, जिससे पेशवा ने वदां घेरा डाला हो और 
फिर मद्दारावत गोपालसिह के, जो खेभवतः पेशवा के साथ हो अथवा मिन्नता 
के कारण मद्दारावल के बुलाने पर वहां पहुंचा दो, कहने-खुनने पर खिराज 
( चौथ ) की रक्तम निर्देष्ट होकर घेरा उठा दिया गया हो। इस घटना 
का समय माघ खुदि १३ (ई० स० १७३८ ता० १५४ जनवरी ) के आस-पास 
होता चाहिये, क्‍योंकि उस तिथि को पेशवा मेवाड़ की दक्षिणी सीमा पर 
पहुंच गया थ( । ० 

मद्दाराणा ने अपने राज्य में होकर पेशवा के जयपुर जाने का समा- 
चार खुना तो डसको लाने के लिए अपने पिता महाराणा संग्रामसिह के 





झभाव में सपेत्र अशांति और अ्रव्यवस्था बढ़ने लगी। इसमें संदेह नही कि इस अवधि 
में कई राज्यों का पिकास भी हुआ ओर कुछ नये राज्य भी स्थापित हुए, परन्तु कई 
प्राचीन और प्रतिष्ठित राज्यों के बिगढ़ने में भी कसर नहीं रही, जिनका हमने यथा- 
प्रसड् उल्लेख किया है और आगे भी करेंगे । 


( १ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, ४० ३२३४ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, 
घृ० २३७ | माक्षवा इन ट्रांज़िशन; ए० २३७ | मालवा में युगान्तर; ए० २६४८ | 


(२ ) “बीरविनोद” ( द्वितीय भाग, ए० १०६३ ) में वि० से० १७८८ ( ई६० 
स० १७३१ ) में पेशवा बाजीराव का डंगरपुर फो घेरना लिखा है, किंतु यह बात ठीक 
नहीं जान पढ़ती, क्योंकि वि० सं० १७८८ में पेशवा का उधर जाना नहीं हुआ था । 


(३ ) माक्षवा इन ट्राज़िशन; ए० २३७ । मालवा में युगान्तर, ए० २४८॥। 
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काका मद्दाराज तख्तालिंहद और सलूबर के रावत केसरीलिंद्द को मेवाड़ कीं 
सीमा तक सामने भेजा और जब पेशवा उदयपुर के निकट पहुंचा तो वईं 
स्वयं बड़े समारोहपूवेंक सामने जाकर उसको अपनी राजधानी में ले 
आया । पेशवा ने इस असाधारण सम्मान के लिए कृतज्ञता प्रकट करते 
हुए मद्दाराणा से प्रार्थना की कि आप मुझे सोलह उमराबों के समान 
एक उमराव समसझें। फिर चौथ तथा मालवा आदि के संवेध में बात- 
चीत हुई । इसपर महाराणा ने बनेड़ा परगने की आय प्रति वर्ष पेशवा 
को देता स्वीकार किया । कनेल टॉड-कृत “राजस्थान” में महाराणा 
जगतसिद्द का उसके प्रधान विहारीदास पंचोली के नाम का पत्र 





( $ ) चंशमास्कर; चतुर्थ भाग, ए० ३२३५ । यदह्द महाराणा जयसिंह द्वितीय 
का चतुर्थ पुत्र था और सेवाद़ में बाकरोह्न ( जिसको हम्मीरगढ़ कह्दते हैं ) इसकीः 
जागीर में था । 


( २ ) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, पृ० ३२३४-३६ । वींरविंनोदु; द्वितीय भाग; 
पृ० १९३२ ॥। 


( ३ ) बनेड़ा का परगना मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत था, परन्तु भरंगज़ेब के समय 
में यह मेचाड़ राज्य से एथक्‌ हो गया और उक्त बादशाह ने महाराणा राजसिंह (प्रथम) 
के छोटे कुंवर भीमसिंद को शाही सेवा स्वीकार करने के एचज़ में जागीर के साथ अन्य 
परगरनों के सहित दे दिया। भीमसिंह की रूत्यु के पश्चात्‌ उसके घंशर्जों का शाही दरबार 
में विशेष प्रभाव न रहा । भौरंगज़ेव की झूत्यु के पश्चात्‌ वाद्शाहत की निर्बलता और 
मरहरें की लूट-खसोट की नीति से उनकी स्थिति डांवा-डोल हो गई और मालवा में 
बदनावर आदि के उनके परगने छिन गये। इस अवसर पर महाराणा जगतसिंह (दूसरा) 
ने भी बनेढ़ा अपने राज्य में मिलाकर भीमसिंह के चंशज सरदारसिंह को अपना सरदार 
बना लिया। अज॒मान होता है कि इस परगने की सनद महाराणा के नाम न होने से 
पेशचा के दबाव देने पर ही इसकी आय उसको देना महाराणा ने स्वीकार किया हो एवं 
मरहर्रणं का मेवाड़ में दख़ल न बढ़ने देने के लिए ही वह उक्त परगने की आय वि० सं० 
१७६६ ( ६० स० ३१७४२ ) तक उसके पास पहुँचाता रष्टा हो। इसके बाद उसने 
बादशाह के पास अपना वकील भेज वि० से० १८०० आशिन सुदि ७ (ई० स० 

१०४३ ता० १३ सितस्वर 5हि० स॒० १११६ ता० & शाबान ) को बादशाह 
झुहम्मद्शाह के वज़ीर कमरुद्दीन से शाहपुरा, सावर, जदहाजपुर और बनेढ़ा के परगर्नों 
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उद्घ्वत किया है। उससे प्रकट दे कि बाजीराव महाराणा से ज़मीन के 
अतिरिक्त अ्रन्य राजाश्रों की अपेक्षा बीस गुना श्रधिक धन लेना चाहता 
था । इस मुलाक़ात के समय बविहारीदास उदयपुर में नहीं था और 
संभवतः जयपुर या बादशाही द्रबार में गया होगा । इसलिए महद्दाराणा 
ने उसको पत्र लिखकर खचना दी होगी | 


से, जो महाराणा के कुटम्बियों के थे, सूबेदारों-ह्वारा नज़राने की रक़म की वसूली की 
मुआफ़ी की सनद करा ली हो, जिसको “धीरबिनोद”” के लेखक ने ( द्वित्तीय भाग, 
धू० १२४२-४४ में ) उद्छत किया हैं । 


कनेत्ध टॉड ने “राजस्थान” (जि० १, ४० ४६४ ) में इस अवसर पर 
मद्दाराणा का पेशवा को चौथ के एक लाख साठ हज़ार रुपये वार्षिक देते रहने की बात 
स्थिर करने शोर उसके एवज़ में बनेढ़ा परगने की आय देते रहने का इक़रार करने का 
उल्लेख किया है, जिसका समर्थन “बंशभास्कर”” से भी होता है, परन्तु पहां रुपयों की 
संख्या एक लाख पचास हज़ार ही दी है ( चतुर्थ माग; ४० ३२३७ ) । “वीरविनोद”” 
( द्वितीय भाग, छ० १२२८-६ ) में इस सम्बन्ध में एक पन्न उद्त किया गया है, 
जिसमें बनेढा परगने की आय के से० १७६२ से १७६६ (६० स० ३७३० से ४२ ) 
तक के नो लाख पच्चीस हज़ार रुपये तथा पेशवा उदयपुर गया, उस समय मिहमानी 
के दो लाख रुपये देने का विवरण है । इससे स्पष्ट है कि मरहरों को वार्षिक १६०००० 
रुपया महाराणा-द्वारा ख़िराज के देने की बात में कोई तथ्य नहीं है । यह ठीक है कि 
वि० सं० १७६२ से ६६ ( ६० स० १७३९४ से ४२ ) तक उक्त परगने की आय, 
जिसका ओसत लगभग एक लाख पश्चीस हज़ार रुपया वार्पिक था, पेशवा के पास 
पहुंचती रही, जिसका कारण हम ऊपर दिखला चुके हैं । 


(१ ) टेंड, राजस्थान; जि० $, ए० ४६२ । 


#दंशभास्कर'” से अकट है कि बाजीराव को उदयपुर में किसी ने बहकाया कि 
जगमंदिर नामक महल को दिखाने के बहाने ले जाकर तुम्हें मार डालेंगे । इसपर 
बह बढ़ा क्रोधित हुआ । फिर महाराणा ने उस( बाजीराव )के क्रोध को शांत करने 
के लिए सात लाख रुपये देकर उसको घह्टां से विदा किया ( भाग ४, ए० ३२३७ )। 
महाराया के मंत्री बिहारीदास के नाम के उपयुक्त पत्न से प्रतीत होता है कि पेशवा ने 
कोई बहाना निकालकर मद्दाराया से श्रधिक रकम लेने के लिए दृवाव डाला होगा । 
-फुलत महाराणा ने उसको प्रसन्न रखने के लिए उपयुक्र बनेढ़ा परगने की श्राय उसके 
पास पहुंचाने की बात स्थिर कर उसको वहां से विदा किया हो । हे 
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उदयपुर से पेशवा ज्यपुर के महाराजा सवाई जयसिंद्द के पास 
गया। उस समय उसके साथ प्रतापगढ़ का महारावत गोपालसिंह भी 
था। ता० ३ शब्वाल द्वि० स० ११४८ ( फाल्मुन खुद्‌ ४८ ता० ४ फ़रवरी ) 
को पेशवा ने महारावत को रुख़्लत देकर खासा अस्तबल से आभूषणु- 
सहित धोड़े महाराणा के लिए उसके साथ रवाना किये । 

जोधपुर के महाराजा अमयसिह ने बीकानेर के महाराजा जोराबर- 

सिंह के समय वि० से० १७६७ (ई० स० १७४० ) में बड़ी सेना के साथ 
भदारावत का महाराणा के जफनेर पर चढ़ाई कर चासें तरफ़ से राजधानी 
साथ सवाई जयसिंदह की. एव दुगे को घेर लिया। मद्दाराजा जोरावरसिंद 
सहावत्ाजाना. जे बहुत दिनों तक जोधपुर की सेना का 
सामना किया, परंतु जोधपुर की बड़ी सेना के आगे वद्द छुटकारा न पा 
सका । अन्त में नागोर के स्वामी राजाधिराज़ बऩ््तासिह ( अभयश्लिद्र का 
छोटा भाई ) की सम्मति के अजुसार जोरावरलिद् ने जयपुर के मद्दाराज्ञा 
सवाई जयसिंह के पास अपने आदमी भेज सहायता के लिए कद्दलाया । 
जयालिंह ने अभयसिद को बीकानेर से घेरा उठाने के लिए कदलाया, 
परंतु जब उसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो डस( जयखिंद |- 
ने विशाल सेना के साथ जोधपुर की ओर प्रयाण किया एवं उदयपुर के 
महाराया जगतसिद्द ( दूसरा ) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा । 
सवाई जयलिह के लेखानुसार महाराणा ने सलुंबर के रावत केसरीसिंइ 
को कुछ सेना के स्लाथ तत्काल दी भेज दिया और पीछे से वह स्थरय भी 
पुष्कर-यात्रा के बहाने अपनी सेना के साथ मद्दाराजा जयसिंद को जोधपुर 
के घेरे में सद्दायता पहुंचाने के निमित्त रवाना हुआ और उसके साथ कोटा 
-से मद्दाराव इजेनलाल, इंगरइुर से मदाराबल शिवसिद तथा प्रतापगढ़ से 

(१ ) सिलेक्शन्स फ्राम पेशवाज़ दफ्तर; जि० ३, ए० ३२१, सं० ३२१। 
( २ ) चीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० १२२४ । 


( ३ ) वही; द्वितीय भाग, ए० ११९२४ । “वंशभास्कर” ( चतुर्थ भाग, ए० 
३२६६ ) में महाराणा के साथ ८०००० सेना होना बतलाया है। 
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पहारावत गोपाल्सिंह भी आकर सम्मिलित हो गये, किंतु जयसिह' 
ने महाराणा के पहुंचने के पूर्व ही जोधपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया। 
जयपुर की सेना-द्वाया जोधपुर के घेरे जाने का सम्ताचार पाकर अभयलिह 
बीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर लौट गया और फिर संधि की बातचीत 
होने पर उन्नीस लाख रुपये लेकर जयसिंदद ने जोधपुर का घेरा उठाकर 
जयपुर की तरफ़ प्रयाण किया | इस बीच महाराणा भी अजमेर की सीमा 
में जा पहुंचा और मागे में जयलिंह तथा जोरावरासिह जाकर उससे 
मिले । फिर महाराणा और डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के स्वामी भी अपने- 
अपने स्थानों को लौट गये । 
महारावत गोपालसिंह का वि० से० १८१३ (ई० स० १७५६ ) के 
लगभग देदांत हुआ । उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनसे चार कुंचर-- 
बरूतावरसिंदद, सालिमसिह, रत्नसिंह और जेत- 
महारावत का देहात और «५ है कवर “चरी 

शंगियां आदि सह--एवं सूरज तथा एजनकुंचरी नामक 

दो कुंवरियां हुई । 





( १ ) ठा० चतुरसिंह; चतुरकुत्ष चरिन्न, द्वितीय भाग, ए० १४६२ | 
( २ ) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, पाचवी जिल्द, श्रथम खढ, एृ० ३१६॥ 


( ३ ) “वीरविनोद”” (छ्वितीय भाग, ए० १०६३) में तथा कुछ दूसरे स्थलों पर 
वि० सं० १८१४ ( ६० स० ३१७४७ ) से उक्त महारावत का देहांत होना लिखा हैं 
ओर एक स्थान पर उसकी रूत्यु उसी वर्ष श्रावण वदिं १४ ( ता० १५ जुलाई ) को 
दी है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्न महारावत के उत्तराधिकारी सालिमसिह की 
एक सनद्‌ वि० से० १८१४ माघ सुदि १ (६० स० १७४७ ता० २० जनवरी ) की 
कल्याणपुरा के ठाकुर फतहसिंह के छोटे पुत्र दोलतसिंह के नाम देवद और कराड्या गांव 
जागीर में देने की विद्यमान है | ऐसी अवस्था में उक्त महारावत का वि० से० १८१४ में 
देहांत होने का कथन नितान्त श्रसद्गत है । प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों आदि की सूची 
में उक्त महारावत का अन्तिम लेख वि० से० १८४१२ वैशाख वदि ३ (ईं० स० १७४४६ 
ता० ३० मार्च) का दिया है, अतएव महारावत गोपालसिंद् का देहांत वि० सं० १८१३ 
( ४० स० १७३६ ) में मानना पढ़ेगा। 

( ४ ) प्रतापगढ़ राज्य के बदचे की झ्यात, ए० ७-म। प्रतापगढ़ राज्य की एक 

देर 
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डउस( गोपाललि|ह )के समय के वि० से० १७७८ से १८१२ ( ईं० ख० 

१७२१ से १७४४ ) तक के शिलालेख और दातनपत्र 

कस व के. आदि मिले हैं, जिनमें से निम्नलिखित इतिद्ास के 
लिए उपयोगी हैं-- 

(१ ) वि० सं० १७७८ आपषाढ' खुदि १३ ( ईं० स० १७२१ ता० २६े 
जून ) का वसाड़ गांव के पटेल लाभा दकेचा नरासिहदास के नाम का 
आश्यापत्र, जिसमें दवे गोरधन को अडाण ( कुआं ) ज़मीन बीघा ८ देने का 
उद्लेख है । इसमें महारावत गोपालसिह को महाराजा), और 'रावतजी- 
श्री' लिखा हे एवं यह सनद्‌ ढुए शाह चेद्रभाण होने का उल्लेख है। इस- 
पर जो छाप लगी हुई हे उसमें 'श्रीमहारावत श्रीगोपालसिंघज्ञी ढुए शाह 
चेद्रभाणजी' लेख अकित है, जिससे पाया जाता है कि हंबड़ जाति का 
मद्दाजन चंद्रभाण उक्त महारावत का मंत्री था । 

(२) वि० सं० १७७८ श्रावण खुदि १३ (ई० स० १७२१ ता० २४ 
जुलाई) का सेखड़ी गांव का ग्रुसाई गंगागिरि के नाम का ताम्रपत्न, जिसमें 
मद्दाराचत पृथ्वीलिह-द्वारा बि० से० १७७३ ज्यछ खुदि १५( ई० स० १७१६ 
ता० २४५ मई ) को दिये हुए नाथूखेड़ी गांव के एचज़ में उसको गोपालसिद्द 
का डद्यपुर की यात्रा के समय उक्त गांव प्रदान करने का उदलेख दे | 

(३ ) वि० सं० १७७६ वेशाख खुदि २ (ई० स० १७२२ ता० ६ 
अप्रेल ) का भटद्दावर के नाम गांव अवलेसर में अट्ठारह बीघा खेत 
देने का आज्ञापत्र | इसमें उक्त मद्दारावत को श्रीमंव मद्दाराजाधिराज 
मद्दारावव ओर दुए शाह चेद्रभाण लिखा है तथा विद्या शिरोमणि-द्धारा यह 
आश्षापत्र लिखे जाने का उल्लेख हे । 





पुरानी स्यात ( छ० ११-१२ ) में महारावत की राखियों की संख्या ३० दी है और 
वस्र्तावरसिंह को चतुर्थ पुत्र लिखा है। उसमें कुंवरियों के नाम नहीं दिये हैं। उसमे 
दिये हुए कुछ राणियों के नाम और पितृकुल भी मित्न हैं । 


(१ ) देखो ऊपर ए० २१८, टिप्पण सख्या १। 
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(४ ) वि० सं० १७८१ आपषाढ' वंदि १० (ईं० स० १७२४ ता० 
५ जून ) का शाह चेद्रभाण के नाम का शआज्ञापत्र जिसमें उलको डोराखु 
गांव जागीर में देने का उल्लेख है। इस सनद्‌ में लेखक का नाम पंचोली 
ईंसरदास दिया है और उक्त महारावत की. उपाधि 'महाराजा रावत!” लिखी 
है। 

(४) वि० स० १७८४३ आपषाढ' खुदि १३ (ईं० स० १७२६ ता० १ 
जुलाई ) का नाथद्वारे में श्रीनाथजी के मंद्रि को गांव धनेसरी भेंद करने 
का तांम्रपत्र, जिसमें उक्त महारावत का चिवाह के लिए घाणुराव जाते 
समय उपयुक्त गांव श्रीनाथजी को भेंद करने का उल्लेख है । इसमें दुए 
शाह चेद्रभाण तथा लेखक का नाम विद्याशिरोमणि राय दिया है और 
अत में धनेसरी गांव के बदले में गांव जेक्याखेड़ी चढ़ाने का उल्लेख होकर 
ये पेक्तियां शाह चेद्रभाण और सुदर-द्वारा लिखी जाने का भी उल्लेख हे । 

(६) वि० से० १७८३ साद्रपद्‌ खुदि १३६ (ईं० स० १७२६ ता० रे८ 
अगस्त ) की हुवे गोरधन, लखपमेश्वर तथा बंसीश्वर के नाम की खनद, 
जिसमें महारावत हरिखिंदह के समय का दान किया हुआ टीकर्या गांव एवं 
देवलिया के घर, बाग आदि, जो डुवे जगन्नाथ जगनेशर के भाग के थे, देने 
का उल्लेख है। इस सनद में मुद्रा लगी हुई छै, जिसमें वादशाह' सुहम्मद्शाद्द 
का नाम है और यह सनद दुए शाह चेद्रभाण होने का उल्लेख है । 

(७) वि० स० १७८८ माघ झखुदि ६ (ई० स० १७३२ ता० २१ जनवरी) 
शुक्रवार की देवलिया में लगी हुई ताबूतों की वाबड़ी की प्रशस्त्‌, जिसमें 
महारावत गोपालाखह और कुंवर सालिमसिंह के राज्यकाल में उसके महा- 
मन्‍न्री शाह चेद्रभाण का दस सहस््र रुपये लगाकर उक्त वावड़ी और वार्टिका 
बनाने का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में उपयुक्त चंद्रभाण के पूर्वजों की नामा- 
घली के अतिरिक्त उसके पुत्र खुदर और लक्ष्मीचेद्‌ के भी नाम दिये हैं । 

( ८) वि० से० १७६६ ज्येष्ठ चंदि ३ ( ई० स० १७३६ ता० १४ मई ) 
फा दरखंदी ( भाट ) कान्हा के नाम का वरखेड़ी गांव का ताम्नपत्र, जिसमें 
मदाणवत गोपालासह का दखूंदी कान्हा को लाख पसाव में घरखेड्टी गांव 
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आर लखणा की लागत देने का उल्लेख हे । इस ताम्रपन्न में लेखक का नाम 
मेद्दता गोबिंद दिया है । 

( ६ ) बि० से० १७६६ आश्चविन वदि ३ (ई० सख० १७४२ ता० <े 
सितंबर) की पाडलिया लसाणु के नाम की सनद्‌, जिसमें चाकरी में उसको 
गांव थड़ा देने का उल्लेख है । 

( १० ) वि० सं० १८०६ माघ वद्‌ ३० (ईं०ग स० १७५० ता० श६ 
जनवरी ) शुक्रवार की व्यास हरिराम के नाम की छसनद्‌, जिसमें नीनोर 
गांव में बीस बीघा भूमि महोदय अमावास्या के अवसर पर गोौतमेश्वर में 
मंदाकिनी के तट पर दान करने का उल्लेख है | इस सनद्‌ में उपयुक्त अमा- 
वास्था पर महाराचत का दश महादान भी करने का उल्लेख है । यद्द सनद्‌ 
दोसी रूपजी के ढुए होने का उल्लेख दे और इसके लेखक का नाम अस्पष्ट 
डै । इसमें महाराबत को 'मद्दाराजाधिराज भमद्दारावत' लिखा है । 

(११ ) वि० सं० १८१० आश्विन खुदि ७ (ई० स० १७४३ ता० ३ 
अ्क्टोबर ) का प्रतापगढ़ में फेशवरायजी के मंद्रि के पास लगा हुआ 
शिलालेख, जिसमें वहां के निवासी बोहरों पर भविष्य में किसी प्रकार की 
सख्ती न होने का उल्लेख है। इस शिलालेख में महारावत को 'महाराज- 
रावत' लिखा हे । 

( १२ ) वि० से० श्८११ भाद्पद्‌ वदि ८ (ई० स० १७४५४ ता० ११ 
अगस्त ) का तामप्नपत्र, जिसमें महाराबत का अपने कुंवर सालिम्लिह के 
साथ नाथद्वारे जाकर वहां के गोस्वामी गोवर्द्धन की गद्दीनशीनी पर 
गोवधैनपुर नामक गांव भेंट करने का उल्लेख है । 

( १३ ) थि० स० १८११ मागेशीप वदि ५ (ईं० ख० १७४४ ता० ४ 
नववेर) की शाह कपूरचंद्‌ पाडलिया के नाम की सनद्‌, जिसमें उसको राज्य- 
सेचा सोपने एवं गांव मोहेड़ा तथा गांव देवासला का खिराज हाथ खर्च के 
लिए दिये जाने तथा आज्ञानुसार राज्य-सेवा करते रहने का उल्लेख है । 

महारावत गोपाललिंह वीर, नीतिकुशल और घमर्मपरायण शासक 
था । वह अपने पूर्वजों के समान दी परमार्थ के कार्यों में रुचि रखता था । 
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डसका श्रपने राज्य की उन्नति की तरफ़ पूरा ध्यान 

था। व्यापार की वृद्धि के लिए वह बाहर से व्यापा- 
रियों को घुलवाकर अपने राज्य में आबाद करता और उनपर किसी 
प्रकार का अत्याचार न हो, इसका सदेव ध्यान रखता था । प्रजा पर 
भविष्य में अत्याचार न दो, इस दृष्टि से उसने शिलालेख लगवा दिये थे। 
वह समय की गति के अनुसार आचरण करता था। उसने उस समय 
के प्रबल राजनीतिश, महाराष्ट्र के कर्शधार पेशवा बाजीराव की प्रीति 
सम्पादन की, जिलका परिणाम यद्द हुआ कि मालवे में चारों तरफ़ 
मरदटों का उपद्रव होने पर भी उसका राज्य, जो मालवे से मिला हुआ 
था, क्षति से बचा रहा। पेशवा उसका वड़ा सम्मान करता और उसकी 
यात मानता था। आपत्तिकाल में मदहारावत अपने मित्रों की सहायता करना 
अ्रपना परम कत्तेव्य समझता था। उसने डूंगरपुर पर महाराणा और पेशवा 
के आक्रमणों के समय समभोते का प्रयत्न किया तथा बीकानेर पर जोध- 
पुर के मद्दाराज्ञा की चढ़ाई के समय, जब मद्दाराणा अपनी सेना के साथ 
जयपुर के महाराजा सवाईं जयलिंह की सेन्य-योज्नना को सफल बनाने के 
लिए गया, घह भी अपनी सेना के साथ जाकर उल्लके शामिल हुआ । वह 
दानी राजा था । उसने कई गांव आदि दान में दिये थे। उसने अपने नाम पर 
प्रतापगढ़ में गोपालगंज नामक मोहल्ला आबाद किया एवं देवलिय। में एक 
महल भी बनवाया, जिसको गोपाल-महल कहते हैं । 


भदहारावत का व्यक्तित्व 


सालिमरसिंह 


महारावत गोपाललिंह का परल्ोकवास होने पर उसका कुंवर 
सालिमसिंह वि० से० १८१३ (ई० स० १७५६ ) के 
लगभग अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। 
इसके कुछ वर्ष बाद द्वी वह ( सालिमालिद्द ) दिल्‍ली गया ओऔर 
तत्कालीन बादशाह शाहआलम से मिला, जिसने उसे चेंचर आदि राज- 


राज्य-्प्राप्ति 
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महारावत का दिल्ली जाकर. चलें! री का निशान और नकारा रखने का 
वादशाह से सम्मान प्राप्त श्लम्मान तथा प्रतापगढ़ में टकसाल खोलकर 
स नवीन सिक्का, जो 'सालिमशाही' कदलाता है, 
बनाने का हक्‌ प्रदान किया । दिल्‍ली से लौटते हुए मद्ारावत ने उदयपुर 
ज्ञाकर वहां के तत्कालीन महाराणा राजालेह ( दूसरा ) से भेंट की । 
डस समय तक प्रतापगढ़ राज्य मरहठों के आकऋरमणों से अक्षुर्ण 
रहा था और वह चोथ आएंदि से मुक्त था। पेशवा के तीन प्रमुख खेनापति 
सिंधिया, होलकर और पंवार के बीच मालवे के 
परगनों का विभाग होकर प्रतापगढ़ राज्य की 
चौथ होल्कर के हिस्से में रखी गई | अतएव चौथ 
की वसूली के लिए मल्हारराव होल्कर की तरफ़ से उसके सेनापति तुकोजी 
ने सलेन्य प्रतापगढ़ पर चढ़ाई कर वि० से० १८१८ (ई० स० १७६१ ) में 
उसे चारों तरफ़ से घेर लिया, किंतु महारावत की कुशलता से द्दोलकर के 
खसेनापति को सफलता नहीं लिल्ली । इसी वीच रामपुरा पर अधिकार करने 
के लिए मल्हारराव होल्कर और उदयपुर राज्य के बीच संघ छिड़ 
गया तथा उदयपुर के महाराणा की सेना होल्‍्कर के मुक़ाबले के लिए 
अमरदास चीडक ( चेडक, माहेश्वरी बेश्य ) की अध्यक्षता में जावद में 
एकचत्रित हुई! । फलतः डस समय होल्कर की सेना को वहां से अपना 
घेरा उठाना पड़ा। दो वर्ष पीछे जब मल्हास्णब होहकर बि० से० शृ८२० 
( ई० स० १७६३ ) में उदयपुर की तरफ़ सेना लेकर बढ़ा, तब उसने 
प्रतापगढ़ पर घेरा डालकर वहां से कुछ धन वसूल किया । 


तुकोजी का देवलिया 
पर घेरा डालना 





( $ ) कान्होद के रावत जगतसिंद के नाम उदयपुर राज्य के मंत्री सदाराम 
देपुरा ( माहेश्वरी वेश्य ) का वि० सं० १८१८ फाल्गुन सुदि ८ (ई० स० १७६२ 
ता० ३ मार्च ) का पतन्न । 


( २ ) अतापगढ़ राज्य से मरहरों ( होल्कर ) को ख़िराज किस वर्ष से मिलना 
आरंम हुआ, इसका विवरण प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों भर मरहटा काल के इतिद्दासों 
से नहीं पाया जाता | इसलिए इस विपय में निश्चित रूप से कुछु भी नहीं कहा 
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मद्दाराणा जगतासद्द ( दूसरा ) वि० से० श्य०्८ (इं० सव० १७४१ ) 
में पपलोक सिधारा और उसके पीछे उसका कुअर प्रताप्सिह् ( दूसरा ) 
महाराणा अरितिंह की. ेयपुर राज्य का स्वामी हुआ, जिसकी थोड़े समय 
सहायता महारावत का बाद ही वि० सले० १८१० (ई० स० १७४४) में सत्यु 
50040 हुई। तदुननन्‍्तर उस( प्रतापलिह )का पुत्र राजलिंह 
( दूसरा ) दस वर्ष की आयु में महाराणा हुआ, परन्तु वि० स० शृ८१७ 
चेत्र बंद १३२ (ई० स० १७६१ ता० ३ अप्रेल ) को बद भी निःसंतान 
काल-फवलित हो गया। इसपर राज-महिषियों की आज्ञा से उस( राज- 
सिंह ) का चाचा अरिसिंह, जो जगतासह का छोटा पुत्र और प्रतापलिह 
का भाई था, मेवाड़ की गद्दी पर बेठाया गया। अरिसिंह आतुर और क्रोधी 
स्वभाव का था, अतएच गद्दीनशीनी के थोड़े दिनों चाद्‌ दी ऐसी घटना घटी, 
जिससे सरदारों आदि का उससे मनोप्रालिन्य हो गया और बहां विद्रोह 
की अश्ञि प्रज्वलित हो गई । राज्य के अधिकांश बड़े-बड़े सरदारों ने अरि- 
लिंह को राज्यच्युत्‌ करने के लिए राजगद्दी के दूसरे दावेदार रत्नलिंह' का, 
जो राजलिद की सृत्यु के पीछे उस( राजसिंद )की भाली राणी से उत्पन्न 
हुआ था, पक्त लिया। उन्होंने गुप्त रूप से उस शिक्ष राजकुमार को उदयपुर 
से निकालकर उसके नाना गोगूंदे के स्वामी काला जसवन्तसिंह के पास 
पहुंचाया । महाराणा इस घटना से वड़ा नाराज़ हुआ ओऔर उसने सरदारों 
का दमन करना स्थिर कर संदेह ही संदेह में अपने पितृव्य वागोर के 
महाराज नाथसिह को मरवा डाला और उसके कुछ समय बाद राज्य के सच्चे 
हितैषी सलूँबर के रावत जोधासिह का भी प्राण हरण किया, जिससे कुछ 
सरदारों को छीड़कर कई बड़े-बड़े सरदार प्रत्यक्ष रूप से रत्नसिह के पतक्त 
में मिल गये ओर कुछ तटस्थ रहकर तत्समयक स्थिति को देखने लगे । 
फिर वि० से० १८२२ (ईं० स० १७६५) में विद्रोद्दी सरदारों ने शिश्षु रत्नासह 
जा सकता । महारावत गोपालसिंह की पेशवाओं से मित्रता थी, अतएवं उसकी रूत्यु के 


बाद अर्थात्‌ उक्त समय के आस-पास ही होल्कर के साथ चहां का ख़िराज स्थिर हुआ होगा। 
( १ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, ए० ६४८। 
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को कुंभलगढ़ ले ज्ञकर डसको मेवाड़ का महाराणा घोषित किया और 
तटस्थ एवं अरिसिंह के पक्तपाती सरदारों को भी वे लोभ देकर अपनी 
तरफ़ मिलाने लगे । उधर अरिसिंह ने भी भेद-नीति का आश्रय लेकर कई 
बड़े-बड़े सरदारों को अपने पत्त में कर लिया। विद्रोही सरदारों ने नागों 
( साधुओं ) आदि को नोकर रखकर चारों तरफ़ लूद-मार आरस्म की 
आर मेवाड़ में कई स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया, पर शीघ्र दी 
अरिसिंह ने अपने सहायक सरदारों एवं देतनिक सिन्धी सेना की सद्दायता 
से किसी क़दर उनका द्खल उठा दिया | भेवाड़ के इस ग्रह-कलद्द को 
बढ़ाने में जोधपुर के महाराजा विजयसिंह का भी हाथ था। जोधपुर राज्य 
की ख्यात में लिखा है कि अरिसिंद की तरफ़ से उक्त महाराजा के पास 
वकील पहुंचने पर उस( विजयसिंद )ने सेना-व्यय देने के इक्तरार करने पर 
सिंघवी फ़तेंचद्‌ और भीमराज़ को अपनी सेना देकर रवाना किया और 
उनके साथ नागोर की फ़ौज भी भेज दी, जिसने जाकर भांडेसर ( जोधपुर 
राज्य) में अपना मुकाम डाला। वहां ऊुंभलगढ़ से र॒त्नलिह के वकील पहुंचे 
आर उन्होंने कहा कि जितना रुपया अरिसिंद देगा उतना हम लोग दे देंगे, 
तुम उसकी मदद मत करो । फिर रत्नसिद्द की तरफ़ से रुपये मिलने पर 
वह खेना हटा दी गई और सिघवी फ़ततंचेद तथा भीमराज़ दोनों जोधपुर 
चले गये । रत्नासिद की तरफ़ से खींवलर के ठाकुर जोरावरसिंह के पास 
भी सहायता देने के लिए रक्तम भेजी गई, जिससे वह अपने राजपूतों के 
साथ रत्नसिंह के शामिल हो गया । उसको दो वर्ष तक तो चह तनख्वाह 
देता रद्दा और उसके बाद सेरा ( सायरा ) का परगना देना स्थिर हुआ | 
सेयोग से सात वर्ष की आयु होने पर शीतला रोग से रत्नसिंद का 
देहांत द्वो गया । उस समय उसके पक्तपाती सरदारों को विश्यास दिलाने 





( १ ) घीरविनोद, द्वितीय भाग, ४० ६४५२। मेरा उदयपुर राज्य का' इतिहास; 
जि० २, छ० ६४१ । 
( २ ) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० ३, ए० ४७ । 


(३ ) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, ए० ६६४ | 
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पर बेदला का राव रामचंद्र, भींडर का मद्दाराज मुहकमर्सिह ( शक्तावत ) 
आदि सरदार झौर अमरदास देपुरा महाराणा के पास उपस्थित हो गये; 
किंतु इससे बचे हुए रत्नलिह के पक्तपाती सरदारों का साहल कम न 
हुआ ओर उन्होंने शिक्षु रत्तसिह के स्थान में एक कृत्रिम लड़के को खड़ा 
कर उपद्रव ज्यों का त्यों जारी रखा। उन दिनों कोटा से भाला 
ज़ालिमासिंह भी जाकर मद्दाराणा के शामित्र हो गग्या । उस समय अरिसिंह 
का विरोधियों की अपेक्ता वल बढ़ गया था, इसलिए देवगढ़ के रावत 
जसवेतर्लिह और उसके पुत्र राघवदेव ने माधवराव लिधिया को उदयपुर 
पर अधिकार दो जामे पर सवा करोड़ रुपया देने का- इकरार कर अपना 
सहायक बना लिया । उधर भहाराणा ने प्राधवराव के प्रतिछ॑ंद्वी वेहरजी 
ताकपीर और पंडित राघवराम के द्वारा पेशवा से वातचीव कर उन दोनों 
को अपनी तरफ़ मिला विपक्षियों का मूलोच्छेद हो जाने पर बीस 
लाख रुपया देना ठय किया। महाराणा अरशिकसतंह ने सलूंबर के रावत पहाड़- 
सिंह, देलवाड़ा के राज काला राघवदेव और शाहपुरा के राजा उस्मेद्सिह 
को माधवराव सिंधिया के पास भेज रत्नलिह् का पक्ष छोड़ देने को कद्द- 
लाया; किन्तु लोभी माधवराव ने रत्नालिह का पतक्त छोड़ना स्वीकार न 


जज 





(१ ) महाराणा अरिसिंह का कानोढ़ के रावत जगतलिंह के नाम का वि० सं० 
८२४ श्रावण चदि ८ ( हैं० स० १७६८ ता० ७ जुलाई ) गुरुवार का ख़ास रुका । 
कानोड़ के रावत जगतसिंह के नाम बेदला के राव रामचन्द्र, सलूंघर के रावत पहाड़- 
सिंह, देलचाढ़ा के राज भाला राधवदेव भर भींडर के महाराज सुहकमर्सिह का वि० सं० 
4८२४ श्रावण वदि ८ (६० स० १७६८ ता० ७ जुलाई ) का पत्र । अमरदास देपुरा 
का कानोड़्‌ के रावत जगतर्सिह के नाम का वि० सं० १८२४ श्रावण वदि ६ ( ६० स० 
१७६४८ ता० म जुलाई ) का पतन्न । 


( २) देखो मेरा उद्यपुर राज्य का इतिहास, जि० २, छ० ६४९१। यह इक़रार- 
नामा वि० सं० १८२६ भाद्रपद सुदि १४ ( हं० स० १७६८ ता० २९ सितम्बर ) को 
हुआ था। 

(३ ) वीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० १४४४ । सलूबर के रावत पहादसिंह, 
देलवाढ़ा के राज राघवदेव भर शाहपुरा के राजा उम्मेदर्सिह का महाराणा परिसिंह के 

श्र 
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किया। इसके बाद अरिसिंद ने कुछ लोगों के बहकाने पर भाला साघवदेय 
को भी रत्नालिह से मिला हुआ होने के संदेह में मरवा डाला । इससे 
जो सरदार महाराणा के पास उपस्थित हो गये थे, वे भी पीछा विपत्तियों 
से जा मिले। इस अवसर पर रघुजी पायगिया और दोला मियां भी, अपनी- 
अपनी सेनाओं के साथ'अरिसिंह से ज्ञा मिले और जब महाराणा ने उनके 
बल पर विरोधियों पर अधिक दबाव डाला,-तब माधवराव ने भी उदयपुर 
की तरफ़ प्रयाण करना निश्चय कर-लिय। । इसपर-अरिलिद् ने माधवराव 
के मेवाड़ में पहुंचने के पूवे ही अपनी सेना उज्जेन भेजकर वहीं 
उस( माथवराव )से युद्ध करने की योजना बनाई ओर बवि० से० १८२४ 
(ई० ख० १७६८ ) के शीतकाल में अपनी बीस हज़ार सेना उज्ेन 
रवाना की | पौष खुदि ६ (ई० स्र० १७६६ ता० १३ जनवरी ) को ज्षिप्रा के 
तट पर माधराव की खेना से महाराणा की सेना का मुक्काबला हुआ १ 
तीन दिन -तक बराबर युद्ध होता रहा। मेवाड़ी सेना ने वीरतापूर्वक 
युद्ध कर शत्रु सेन्य को हटा दिया और -विजयोन्मत्त हो नगर में लूटमार 
आरंभ की । इतने में ही जयपुर से दंवगढ़ के रावत जसवंतलिह की 
भेजी हुईं पंद्रह हज़ार नागों, की सेना ने जाकर अरिसखिंह की सेना प्र 
धावा बोल दिया, जिससे उसमें भगदड़ मच गई । फिर भी मद्दाराणा के 
सरदारों, रघुजी पायगिया तथा दौला मियां ने श॒ज्ञ॒पक्त का वीरता से 
मुक्तावला किया | अत में सलूबर के रावत पहाइसिद्द, शाहपुरा के राजा 
उम्मेद्खिह, वनेड़ा के राजा रायलिदद, रघुजी पायगिया, दौला मियां आदि 
कई सरदारों के मारे जाने और फाला ज्ालिमर्सिह, रावत मानसिंह तथा 
मेहता अगरचंद के घायल द्दोकर युद्धक्षेत्र में गिर जाने पर अऑरिखिदद की 
सेना भाग गई । शत्ञुओं ने काला ज्ालिमसिंह, रावत मानसिद और 
नाम का वि० सं० १८२५ आखिन वदि १४, ( #० स० ६७६८ ता० & श्क्‍्टोबर ) का 
प्रार्थनापन्न । 


( १ ) चीरविनोद, द्वितीय भाग, ४० १६२४ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, ए० ६४१ । 
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मेहता अगरचंद को क़ेद कर दिया । तोपों और वंदूकों के सामने खड़े 
होकर तलवारों और बरछियों से चीरता दिखलाने का मेवाड़ी राजपूर्तों का 
यह अन्तिम युद्ध था। इसके याद पास्स्परिक संघर्ष से उनकी स्थिति 
ऐसी हो गई कि वे फिर न संभल सके । 

उज्जैन के युद्ध में माधवराव ने मद्दाराणा की सेना को परास्त फर 
वहीं से अपने लश्कर को डद्यपुर की तरफ़ मोड़ा और शीघ्र ही उदयपुर 
को घेर लिया। उज्लेन के युद्ध में महाराणा की वहुत सी सेना का नाश 
हो गया था, फिर भी उसके पास सेना की कमी नहीं थी | घेतनिक सिंधी 
सेना के अतिरिक्त उसके पास बहुत से लड़ मरनेवाले स्वामिभक्त 
राजपूत विद्यमान' थे, जिंचके चल'पर उसने उदयपुर नगर की चारों ओर 
से मोचोवंदी कर उसकी रक्षा का यथेष्ट प्रबंध कर लिया। छः महीने 
के लगभग महाराण के सरदारों ने सिधिया का मुक्तावला किया। जब 
उदयपुर पर अधिकार करने में सिधिया को सफलता न मिली, तब उसने 
साढ़े. तिरसठ लाख" रुपये सेन्‍्य-व्यय के महाराणा से लेना तय कर 
डद्यपुर से घेरा उठाना और रत्नसिंह का साथ छोड़ना स्वीकाए किया । 
फलतः जेवर, नकृद्‌ आदि मिलाकर साढ़े तेंतीशस लाख रुपये तो उस 
समय पूरे कर दिये गये और वाकी रक़तम के एवज़ में जाबद, जीरण, नीमच, 
मोरबण आदि मेवाड़ के ज़िले, जवतक रुपये अदा न हों तबतक के 
लिए, सिंधिया को सॉंप दिये गये । 

इसके बाद कुछ ओर सरदार विद्रोहियों का साथ छोड़कर महा- 
राणा से जा मिले, जिससे कृत्रिम सत्नसिंह की ताकत घट गई; फिर भी 
उसके पक्तपातियों ने उपद्रव में कमी न आने दी और चि० से० १८२६ (ई० 
स० १७७० ) में टोपला गांव के पास तथा वि० से० १८२८ (ई० स० १७७१) 

(१ ) पीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० ११९%-८। मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास, जि० २, ४० ६९२-३ । 

( २ ) घीरविनोद, द्वितीय भाग, छ० १६६०-६६ । मेरा उदयपुर राज्य का 
इतिहास; जि० २, ४० ६९४-७। 
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में गंगराड़ में उनका महाराणा की सेना से सुक्ऩाबला हुआ, जिसमें उनकी 
हार हुई और उनका चल टूट गया । वद्नन्‍्तर मद्दायणा ने विद्वोहियों के 
अधिकृत क्लिल्ों पर अधिकार जमाना शुरू किया ओर चित्तोड़ पर भी 
अधिकार कर लिया । 
प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा हे कि मेवाड़ के इस ग्रह- 
कलटह् के समय महाराणा अरिलिंह की तरफ़ से आदेश पाते ही महारावत 
सालिमसिंह ने अपनी सना भेज दी थी, जिसने युद्ध के प्रत्येक अवसर पर 
शत्र-सेन्य से घीरतापूर्वक युद्ध किया था; किंतु इसका मेवाड़ के इतिहास 
में कही उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहास के संरक्षण का अज्॒ुराग न होने 
से उस समय का कऋ्रम-बद्ध चुचांत मिलना असंभव है। इश्ललिए प्रतापगढ़ 
के राजपूतों ने इस अवलर पर कब-कव और कहां-कहां युद्ध में भाग लिया 
इसपर अधिक प्रकाश नही डाला जा सकता। फिर भी यह कद्दा जा सकता 
है कि महाराधत सालिमसिंद के पास उस समय मेवाड़ राज्य की तरफ़ 
से दिया हुआ धरियावद का परगना विद्यमान था, जिसके कारण युद्ध के 
अवसर पर उसका महाराणा के पास अपनी सेना भेजना असंभव नहीं हे । 
इसकी पुष्टि महाराणा अरिसिंद के वि० सं० श्यरे८ फाल्युन वदि्‌ ६ ( ई० 
स० १७७२ ता० २७ फरवरी) गुरुवार के महारावत सालिमर्सिह के नाम के 
परवाने से भी होती हे, जिसमे वादशाह्द फ़रुखसियर-द्वाया मद्दारावत पृथ्वी- 
सिंह को 'राबत राव! की उपाधि मिलने का उल्लेख है। डपर्युक्त परवाने से 
स्पष्ट है कि मेवाड़ के इस गुहकलह में मदारावत सालिमर्सिह, महाराणा 
अरिसिद का सहायक था, इसी कारण से डसकी दी हुईं सद्दायता के 
पुरस्कार में उक्त महाराणा ने उसके नाम यह परवाना भेज, मद्ाारावत का 





( १ ) वीरविनोठढ, द्वितीय भाग, ४० १४६६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; 
जि० २, ए० दृश८। 


( ९ ) घीरविनोद; द्वितीय भाग, छ० १९७०-७१ । मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
दास, ज्ञि० २, ए० ६६४६ । 


( ३ ) देखो ऊपर ४० २२४-४, टिप्पण संख्या १ । 
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सम्मान बढ़ाया । 'वीरविनोद” के लेखक महामहोपाध्याय कविराज़ा श्या- 
मलदास ने इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए अपने बृहद्‌ प्रेथ में 
प्रवापगढ़ राज्य के इतिद्दास के प्रसह्व में निम्नलिखित उछ्लेख किया हे-- 
“जब माधवराव (लिधिया ने उदयपुर को विक्रमी १८२४ ( द्वि० स० 
११८४ ८ ई० स० १७६८ ) में जा घेरा, तव रावत सालिमसिंद भी अपनी 
सेना लेकर महाराणा अरिलिंह के पास गये और घेरा उठने के बाद तक 
मददगार रहे । इस खेरख़्वाही के एवज़ में इनको महाराणा अरिसिंह ने 
धरियावद्‌ फा परगना जागीर में दे दिया और 'रावत राव” का खिताव भी, 
जो बादशाह ने दिया था, इनके नाम पर घहाल रकख्ा' ।? 
उपयुक्त कथन से प्रत्यक्ष है कि मेवाड़ के ग्रहकलह के समय 
प्रतापगढ़ राज्य से केवल सेना द्वी नहीं, प्रत्युत्‌ महारावत सालिमसिंदद 
भी स्वयं उदयपुर के सिंधिया-द्वारा घेरे जाने पर मद्दाराणा अरिसिंह की 
सहायतार्थ गया था और युद्ध के अवसर पर उसने वीरता प्रदर्शित की 
थी । संभव है कि उस समय के भी इतिहास के साधन पूरे न मिलने से 
“भ्रीमविलास” के लेखक कवि कृष्ण अहाड़ा और कर्नल टॉड ने 
महारावत की सहायता का उल्लेख छोड़ दिया हो । 
मदारावत सालिमसिंह का बि० से० १८३१ कार्तिक बदि ७ 
(ई० स० १७७४ ता० २६ अक्टोबर ) को देहांत होना पाया जाता है । 
उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनमें से एक 
&27%5/24200: कुन्दनकुंवरी आममरा के राव लालर्सिंद्द की पुत्री 
ओर जसरूुपपसिंह की पौची थी । उक्त राणी के 


( १ ) चीरविनोद, द्वितीय भाग; छ० १०६४ | प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों 
में भी धरियावद का परगना सेवाढ़ के ग्रहकलह के समय महारावत सालिमसिंह-द्वारा 
महाराणा अरिलिंह को सहायता देने के एवज़ में मित्नने का उल्लेख है, परन्तु हमारे अजु॒- 
मान से धरियावद का परयना महारावत ग्ोपालसिंह फे समय मिला था | इस पिपय के 
विस्तृत विवेचन के लिए देखो ऊपर ए० २२४, टिप्पण संख्या $ तथा पृ० २९२ | 

( २ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, पृ० झ-६ । 

(३ ) आममरा, दक्षिणी सालवे में गुजरात की सीमा से मिला हुआ वर्तमान 
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उदर से कुंचर सामन्तसिंह का जन्म हुआ । महारावत के अन्य कुंवर 
रोड्सिंह, विज्यसिंह, गजसिंद, महताबखिह, लालसिंह तथा मयाकुंवरी और 
रुपकुंवरी नामक दो कन्याएं हुई थीं। उनमें से रोड़सिंह ले महताबर्सिंह तक 
के चारों कुंवर बाल्य-काल में द्दी झ॒त्यु, को प्राप्त हुए और स्ामन्तलिदद 
तथा लालखिंह' उस( सालिमसिद )की मृत्यु के पीछे विद्यमान थे । 

डउस( सालिमसिंद्द )के समय के निम्नलिखित शिलालेख ओर 
ताम्नपत्र मिले हैं-- 

(१) वि० से० १८१३ माघ खझुदि १ ( ई० 
स० १७५७ ता० २० जनवरी ) की देवद्‌ और करा- 
ड्थ्या गांव की कुंवर दौलतश्िंह ( कल्याणपुरा ) के 
नाम की सनद, जिसमें सेवा के एधज़ देवद्‌ और कराड़या गांव प्रदान 
करने और बदले में एक दृज़ार रुपये वार्षिक खिराज जमा कराने का 
उल्लेख है । 

(२) वि० सं० १८१४ साद्गधपद खुदि १५ (ई० स० १७४५७ ता० रे 
अगस्त ) का व्यास हरिराम, स्तीमराम, नाथूराम और भवानीशंकर के नाम 
का ३० बीघा ज़मीन का ताम्नपत्र, जिसमें महारावव का उपयुक्त व्यक्तियों 
को नीनोर गांव में ज़मीन देने का उल्लेख हे । 

(३) वि० सं० १८१४ श्रावण सुदि १ (६० स० १७४८ ता० ४ शअ्रग- 
स्‍त ) की शाह छुंदर के नाम की सनद्‌, जिसमें उसकी जागीर और मान- 


मद्दारावत के समय के 
शिलालेख, दानपत्र आदि 


भावुआ राज्य के निकट एक राठोड़ राज्य था, जहां के स्वामी जोधपुर राज्य के स्वामी 
मालदेव के ज्येष्ठ पुन्न राम के वंशधर थे । मुग़ल साम्राज्य की अवनति के समय झाम- 
मरा सरहटा-युद्ध का केन्द्र रहा और वहीं पर मालवा की रक्षार्थ मरहटी सेना से युद्ध 
करते हुए मालवा के सूचेदार राजा गिरधरबहादुर और दुयावहादुर मारे गये थे। तद- 
नन्तर उक्क राज्य सिंधिया का ख़िराजगुज़्ार रहा और वि० सं० १६१४ (ईं० स० 
१८५७ ) के सिपाही विद्रोह में वहां का स्वामी बस़्तावरसिंह याग़ी दल से मिल गया । 
इसपर शअ्रग्रेज़ सरकार ने उसको गिरफ़्तार फर इंदौर में फांसी का दुंड॒ दिया और उदन्क 
राज्य ज़ब्त कर सिंधिया ( ग्वालियर राज्य ) को दे दिया । 


( १ ) लाजासह के वंशज भ्रणोद के स्वामी हैं । 
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मर्यादा बनी रहने का उल्लेख है. । 

(४ ) वि० से० १८१६ भाद्रपद्‌ चदि १४ ( ई० स० १७६२ ता० १८ 
अझगरुत ) बुधवार की गांव अबेली की पाडलिया शाह कपूरचंद्‌ के नाम 
की खनद्‌, जिसमें श्रवेली गांव राजकीय सेवा के एवज़ में प्रदान किये जाने 
का उल्लेख है । 

(४ ) बि० सं० १८१६ आश्विन सखुदि १० ( ईं० स० १७६२ ता० २७ 
सितेवर ) का नीनोर गांव के शिव-मंदिर का शिलालेख, जिसमें सात 
दज़ार पेंतीस रुपये फे व्यय से बीसलनगरा नागर ब्राह्मण ख्लरीमज तथा 
हरनाथ-द्वारा व्यापार में लाभ होने पर मद्दारावत सालिमसिंह के समय वढ़ 
मंदिर बनवाये जाने का उल्लेख हे । 

अपने पूवेज्ञों के समान ही महारावत सालिम[लिह उदार विचार का 
राजा था। उसने शाही द्रबार में अपना प्रभाव बढ़ाया ओर प्रतापगढ़ 
राज्य में टकसाल खोलने की इजाज़त प्राप्त की । 
फलतः महारावत के कुंवर सामंतालह के राज्य- 
काल में बादशाह शाहआलम ( छविंतीय ) के समय उक्त बादशाह के सन्‌ 
जुलूस १५ में नवीन सिक्का हलकर जारी हुआ, जो “सालिमशाद्दी” नाम से 
प्रसिद्ध है । इस नवीन सिक्के के निमौण से पाया जाता है कि प्रतापगढ़ 
सज्य उस समय मालवे के राज्यों में समुद्ध था और छोटा होने पर भी 
बहां का सिक्का आस-पास के वहुधा सब राज्यों--हंगरपुर, बांसवाड़ा, 
उदयपुर, सीतामऊ, रतलाम, जावरा, ग्वालियर के भंदसोर परगने ओर 
टोंक के नींबाइड़े परगने--में चलता था। यही नहीं अंग्रेज़ सरकार ने 
भी संधि के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रतापगढ़ की टकसाल से 
सालिमशाही रुपये ढलवाकर दिये जाने की चिशेष शर्त रक्खी | इससे 
उक्त राज्य का महत्त्व प्रकद होता है। महारावत के समय प्रतापगढ़ राज्य 
पर भी होलकर का आक्रमण हुआ, परंतु वह अक्चषुएण वना रहा | यह उच्त 
रावत की नीति-कुशलता का सूचक हे । मालवा में उसका राज्य सिंधिया 
के इलाके से मिला हुआ द्ोने पर भी उसने माधवराव; का कुछ भी भय 


महारावत का व्यक्तित्व 
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न कर मेवाड़ के ग्रह-कलइ के समय स्वयं उदयपुर ज्ञाकर मद्दायाणा 
अरिसिंह को सैनिक सहायता दी। यह भी डसके लिए गौरवप्रद्‌ बात 
है। वह नीति-कुशल, दानी और शांतिप्रिय शासक था। उसके समय 
राज्य के वेभव में अच्छी त्रुद्धि हुईं। पड़ोस के इंदौर आदि राज्यों के साथ 
डसका संबंध अच्छा रहा। वि० से० १८१८ और १८२० ( ई० स० १७६१ 
ओर १७६३ ) में वहां होलकर की चढाइयां हुई, पर ओत में सम्मानपूर्षक 
समझौता हो जाने से उसके राज्य की अधिक क्षति नहीं हुईं | वह 
होल्कर के यहां किसी वेचाहिक काये के अवसर पर वि० संे० १८२४ 
(इईं० स० १७६७ ) में इंदौर भी गया था; परंतु इसका चणन इंदौर राज्य 
के इतिहास में नहीं मिलता है, जिसका कारण यही हो सकता दे कि 
बद्धां के इतिहास लेखकों ने ऐसी घटनाओं को उपयुक्त न समझ छोड़ द्य( 
दो । उसने प्रतापगढ़ कुरबे में अपने नाम से सालिमपुर नामक मोहल्ला 
आवाद कर जनता के साथ किसी प्रकार की अनुचित छेड़-छाड़ न की 
जावे, इस दृष्टि से वहां पर पाषाण लेख खुद्वाकर लगा दिया, जो प्रताप- 
गढ़ के खूरजपोल दरवाज़े के बाहर एक चबूतरे पर विद्यमान है । अपने 
नाम से उसने सालिमगढ़ गांव बसाया, जो वहां के प्रथम पर्ग के सरदारों 
का एक ठिकाना है। उसने देवलिया के ढुगे का जीर्णद्धार कराने के अति- 
रिक्त पद्दां एक महल और प्रतापगढ़ कृस्बे का प्राकार भी बनवाया एवं 
छवारिका में अपनी तरफ़ से सदात्रत ज्ञारी किया, ज्ञो उसकी धार्मिक रुचि 
आर कृष्ण-भक्ति का परिचायक हे | 


सामन्तर्सिह 


भद्दाराचत सामन्तलिद्द का जन्म वि० से० १८२७ आश्विन खुदि १३ 
(ई० स० १७६७ ता० ४ अक्ठोबर ) को हुआ था और बह बि० सं० १८३१ 
कार्तिक चदि ७ (ईं० छ० १७७४ ता० २६ श्रक्‍्टोवर) 
को सात बषे की आयु में प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वामी डइुआ | उसकी चाल्यावस्था के कारण राज़माता कुंदनकुंचरी की 


राज्य-प्राप्ति 


। 
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तत्त्वावधानता में शासन-कार्य शाह कपूर पाडलिया, महाराबत का मामा 
सरदारलिंह, राघव बरूशी और शाह ग़रुमान चलाते थे । 
यद्द ऊपर बतलाया जा चुका द्वे कि उन दिलों प्रतापगढ़ के स्वामी 
के पास उदयपुर राज्य की तरफ से घरियावद्‌ की जागीर थी, जिसके 
परियावद का परगना मदद. “चक्र में वहां से उदयपुर ३ सेवा के लिए सेना 
राया-दारा खालला. भेजनी पड़ती थी | सामन्तर्सिह की वाल्यावस्था के 
शी] कारण राजमाता ने उदयपुर में सेना भेजना बंद 
कर दिया और महारावत ने वय प्राप्त होने पर भी सेना भेजना जारी नदी 
किया | उन दिनों उदयपुर राज्य की स्थिति भी अत्यंत कमज़ोर हो गई 
थी | वि० सं० १८२६ ( इ्रैं० स० १७७३ ) में महाराणा अरिसिह का देद्ाांत 
होने पर उसके दोलों पुत्रों हम्मीरसिंह ( दूसरा ) और भीमलिंद के क्रमशः 
बालक अवस्था में मद्दाराणा होने के फारण राज्यरक्षा के लिए राजपूत- 
सेनिकों की पूरी आवश्यकता रद्दती थी। ऐसी स्थिति में मद्ाराबत का अपनी 
सेना उदयपुर में सेवा के लिए न भेजना मद्दाराणा और उसके मुसाहवों 
आदि को अखरने लगा। थि० से० १८४० (ई० सू० १७६४ ) में उदयपुर 
से मद्दाराणा भीमलिद अपना विवाह करने के लिए दूसरी वार ईडर गया। 
वहां से पीछा लौटते समय उक्त महाराणा ने छूंगरपुर पर घेरा डाल दिया 
आर फिर वहां से वह वांसवाड़ा की तरफ रवाना हुआ । जब माद्दी नदी 
के तट पर मद्दाराणा की स्लेता का मुक्ताम हुआ तो वांसवाड़ा के स्वामी 
महारावल विजर्यासह्द ने गढ़ी के ठाकुर जोघसिह की मारफ़्त तीन लाख 
रुपये दंड के भेजकर महाराणा से छुलह कर ली। उसी स्थान पर मद्दारावत 
सामंतसिद्द ने भी महाराणा की सेवा में अपने वक्नील के साथ तीन लाख 
रुपये भेज, धरियावद्‌ की जागीर छोड़ देने का इकरार लिख भेजा । इसपर 
महाराणा ने पहां से श्रपनी राजधानी की झोर पस्थान फियाऔर धरियावद्‌ 
की जागीर महाराणा प्रतापसिद ( प्रथम ) के वंशवर राणावत रघुनाथासिह 
को प्रदान की, जिसके वंशज्ञों का अब भी वहां अधिकार है। 
($ ) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में महारावत सामन्तसि्-द्वारा धरियावद की 
शेड 
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पेशवा बाजीराव वल्लाल के समय से ही मालवा के इलाके पर मर- 
हटो का आधिपत्य दो गया था। फिर बालाजी बाजीराव को उक्त खूब पर 
होल्कर का प्रतापद... धिकार रखने की बादशाह की तरफ़ से सनद्‌ 
राज्य से खिज भी मिल गईं, जिसपर उसने मालवा अपने सरदारों 
जी में बांठ दिया; परंतु इसके पूवे ही पेशवा तथा 
डसके सेनापतियों ने आतंक जमाकर मालवा तथा राज़पूताने के राजाओं 
से चौथ की वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया था । प्रतापगढ़ राज्य 
से चौथ की वसूली का स्वत्व होल्‍लकर का रहा, किन्तु पशवाओं के 
साथ मदहारावत गोपाललिंद की मित्रता होने स्त उसपर चौथ कौ बाबत 
अधिक दवाव न पड़ा। विभिन्न ख्यातों के लेखों से पाया जाता है कि देव- 
लिया प्रतापगढ़ राज्य की ओर से पहले शाही द्रबार में पंद्रद्व हज़ार रुपये 
वार्षिक खिराज के दिये जाते थे । बादशाहतत की निरबेलता देख महा- 
रावत ने वह होलकर को देना स्वीकार कर लिया था; किंतु होल्कर ने 
केवल पंद्रह दृज़ार रुपये वार्षिक खिराज पर ही संतोष न किया और 
सेभवतः महयरावत सामन्वरसिद्द के समय में दबाव डाल वार्षिक ७२७२० 
रुपये सालिमशाद्दी लेना स्थिर किया, जो श्रेग्नेज़् सरकार से संधि होने 
के पूर्व तक वहां खे होल्कर को मिलते रहे । 





जागीर छोड़ देने का उल्लेख तो इसी प्रकार मिलता है, परन्तु उनमें महाराणा को तीन 
लाख रुपये देने का चर्णंन नहीं है। महाराणा भीमसिंह के समय अहाड़ा कवि किशन 
ने “भीमविलास' “नामक काव्य की रचना की । उसमें इस घटना का निम्नलिखित 
धर्यन है-- 
“**ऊर्षरे मुकाम तठ सहिय आय, घर बंसवएर आत्तंक पय | 
रडल बिजेस करे मंत्र साम, कर जोच भेज त्रय लक्त्ख दाम ॥ 
ठाह मुझाम संत राव, भेजिय वर्कीत्त महरान पाव ॥ 
तिन सीस दंड मनमान थप्प, त्रय लक्ष्ख दम इक्त ठाम ऋष्प । 


छंडाय धघरजद ग्राम लीन, रघुनाथ राव कहुं पंटे दीन*""0२७। 


हे पृ० ११६ । 
(१ ) के० ढी० भर्सकिन, गेज़ेटियर ऑब्‌ प्रतापगढ़, ४० १६६ । साल्कम की 
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निरन्तर उपद्रवों के कारण उस समय प्रतापगढ़ राज्य की स्थिति 
संतोषप्रदू न थी और महारावत इतना अधिक वार्षिक खिराज द्ोए्कर 
सरकार को देने में स्वेधा असमर्थ था । खिराज़ 
2 मम है बहुधा चढ़ भी जाया करता था, जिसकी धबरूली 
कुंवर दीपतिंद का. के लिए होहकर को अपनी सेना भेजनी पड़ती थी, 
भोल में जाना. ज़िससे राज्य को वहुत हानि होती थी और अत 
में ज़ेचर, सामान, घोड़े आदि देकर किसी तरद्द होहकर की सेना को विदा 
किया जाता था। एक बार होहकर की सेना के ख्तिराज़ की घसूली के 
लिए प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर अ्रथ-संकट होने से महारावत की तरफ़से 
खिराज न दिया जा सका और कई दिन तक होलल्‍कर की सेना प्रतापगढ़ 
को घरे रद्दी | अत में जब तक खिराज की रकम वेबाक न हो, तब तक फे 
लिए महाराबत ने अपने तेरह वर्ष के कुंचर दीपालेह को होहकर की ओलो 
में देना तय किया। फिर द्दोल्कर की सेना दीपासिद्द को लेकर इंदौर पहुंची। 
दो-तीव वे तक उक्त कुंवर होल्‍ल्कर सरकार के यहां ओल में रद्दा | फिर 
घहां से विदा मिलने पर घह प्रतापगढ़ लौठा । 
होल्‍्कर सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज का संचंध हो जाने 
से सिधिया सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज आदि का कोई प्रत्यक्ष 
संबंध नहीं रहा था, परंतु उन दिनों भारत में 'जिस- 
की लाठी उसकी भेंस' वाली कद्दावत चरितार्थ हो 
रही थी और न्याय तथा अन्याय का विचार न कर 


सिंधिया की सेना का प्रताप- 
गढ़ को घेरना 


“परेपोर्ट ऑन दि प्रार्विंस ओव्‌ सालवा एंड एडज्वाइनिंग टिस्ट्रिकट्स”” (ए० २२४) में होल्कर. 
का ७९००० रुपये सालिमशाद्दी वार्षिक ख़िराज लेने का उल्लेखहै। “चीरविनोद” (द्वितीय 
भाग, ए० १०६४) में मल्हारराव होल्कर का महारावत पर दवाघ डाल ख़िराज की रक्तम 
७२००० रुपये स्थिर करने का ही उल्लेख हैं। मत्हारराव की झत्यु वि० सं० १८२४३ 
(8६० स० १७६६) में हुईं। उस समय प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी महारावत सालिमसिंह 
था। ऐसी अवस्था में महारावत सालिससिंद के समय ही उपयुक्र रक्तम स्थिर होना 


मानना पड़ेगा । 
(१ ) पीरविनोद; द्वितीय भाग, ६० १०६२ | 
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सबत्न निरवेल को दबाने में कुछ भी संकोच नहीं करता था। ऐसे समय में 
सिंधिया का एक सेनापति जग्गु बापू सेना लेकर प्रतापगढ़ पर चढ़ गया 
आर उसने वहां घेरा डाल दिया । इस अचखसर पर कुंवर दीपलिह ने 
सिंधिया की लेना का वीरतापूर्वक मुक़ावला किया, जिससे लिंधिया की 
सेना का एक अफ़सर मारा गया। बीस दिन तक सिधिया की खेना का 
वहां घेरा रहा और जब जग्गु वापू को प्रतापगढ़ राज्य से कुछ भी रुपया 
पम्िलने की आशा न दीख पड़ी तो वह वहां से लौट गया? । 
मरहटे अफ़सरों की लूट-खसोट और आर्थिक शोषण की नीति से 
प्रतापगढ़ राज्य का भी अधिकतर भाग ऊज्ञड़ हो गया था। घधनी-मानी 
कर व्यक्तियों पर तो और भी अधिक विपत्ति थी तथा 
86 हंधि उसका इस अराजकता के थुग में कोई रक्षक न 
था। प्रतापगढ़ राज्य में भी चारों तरफ़ द्रिद्वता 
का निवास हो गया और आय के साधन बंद हो जाने से राज्य सम्बन्धी 
साधारण व्यय का चलना भी कठिन दो गया तथा खिराज की रकम भी 
वरावर न पहुँचने लगी। परिणाम स्वरूप होल्‍ल्कर सरकार-द्वारा प्रताप- 
गढ़ राज्य में भी लूट-मार का बाज़ार गम रहा । इन कारणों से राजपूत 
राज्यों और मरहरटे सरदारों के बीच पूरी शत्रुता उत्पन्न हो गई । मरहटे 
सरदारों की अजनुदार नीति से वीरवर शिवाजी का संस्थापित मरहता 
साम्राज्य, जिसकी उन्नति बुद्धिमान पेशवाओं-द्वारा हुईं थी, छिन्न-भिन्न होने 
लगा और उनमें परस्पर फ़ूठ उत्पंत्न हो गई। पेशवा के सैनिक श्रफ़सरों में 
गायकवाड़, सिंधिया और द्ोल्कर बड़े शक्तिशाली थे । उन्होंने अवसर 
पाते ही पेशवा की अधीनता से सुख मोड़कर शअपनी जागीरों को स्वतंत्र 
राज्य का रूप दे दिया । उनकी देखा-द्खी पेशवा के अन्य सेनिक अफ़सर 
परमार (धारवाला) आदि भी स्वतंत्र दो गये और उन्होंने ज्ञिस तरह हो सके 
रुपया चखूल करने की नीति से मध्यमारत और राजपूताने के राज्यों को 
सेनिक अड्डा चना लिया तथा वे वहां से अत्याचारपूवेक रुपये वखूल करने 
(१ ) वीरविनोद; द्वितीय भाग, 8० १०६४ । 
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छलगे | उनमें से लिधिया का प्रभाव तो उस समय बहुत बढ़ा हुआ था और 
दिल्ली के नाम मात्र के बादशाह शाह आज़म का जीवन भी सिधिया के दिये 
हुए धन पर ही अवलंबित था। घद्द समय केवल राजपूताना में] दी नही घरन्‌ 
भारतवर्ष भर में पूए! अशांति का था और. चारों तरफ़ लूद-ःखसोट ओर 
अत्याचार का बाज़ार गम था । राजपूताना के राज्यों में अग्रेज़ सरकार से 
संधि दोने के पूर्व होत्कर और सिधिया का बड़ा ज़ोर था और समय-समय 
पर उनके आक्रमणों से राजपूताना के तीन प्रधान राज्यों उदयपुर, जयपुर 
झोर जोधपुर की बड़ी दुर्देशा हुईं थी। 
उन दिनों शक्तिशाली अरग्नेज़ जाति के पेर भारत में अच्छी तरह 
जम गये थे। उनकी सेनिक शक्ति और नीति-युक्त शासन-प्रणाली से 
मरहटे अफ़सतर भी उनको युद्ध में अज्ेय मानकर अपने बचाव 
का मार्ग दूंढ़ने लमे | अंग्रेज़ सरकार से जलवंतराव द्ोल्कर का युद्ध 
छिड़ जाने पर उसको निरंतर हार खानी पड़ी। अत में जसवन्तराव 
होल्‍कर का घमेड नष्ट करने का अग्रज़ सरकार ने उढ़ संकल्प कर 
लिया । मद्दाराबत सामन्तलिद ने भी अपन दुःखों से त्राण पाने फा यह 
उपयुक्त श्रवसर समकका, क्योंकि होल्कर झादि के जुल्म सख्ले उसका राज्य 
भी जज्र द्वो गया था। उसने अंग्रेज़ सरकार के संरक्षण में जाने का 
विचार कर वि० सं० १८६१ (ई० स० श८०४ ) में संधि का प्रस्ताव 
किया | गुजरात और मालवा के अंग्रेज सेनापति कर्नल मरे-द्धारा सेधि 
की बातचीत तय द्वोकर ता० २५ नवंबर ( मायेशीषें वदि्‌ ८) को दोनों के 
बीच आठ शर्तों का निश्नलिखित सथिपत्र लिखा गया-- 
शुर्ते पहली--जसबंतराव होल्‍्कर की अधीनता तथा बड़प्पन को 
राजा सव प्रकार से अस्वीकार करते हैं । 
शर्ते दूसरी -राजा प्रतिज्ञा करते हें कि थे जितना खिराज पदले 
जसवंतराव द्दोल्कर को देते थे, उतना अंग्रेज सरकार को दिया करेंगे और 
यह खिराज उस समय दिया जायगा, जब सम्माननीय गवनैर जनरल इसके 
घखूल किये ज्ञाचे की आश्ला देना उचित समसेेंगे 





२६२ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





शर्त तीसरी--राजा अग्नेज़् सरकार के शज्ञओं को अपना शत्न॒ सम-- 
सेंगे और वे प्रतिज्ञा करते हैं कि उन्हें अपने इलाके में रहने न देंगे । 
शर्ते चौथी-खारी अंग्रेज़ी सेना और उसके लिए प्रत्येक प्रकार का 
सामान विना रोक-टोक तथा महसखूल के राजा के इलाक़े में होकर ग़ुज़रेगा।- 
इसके अतिरिक्त राजा प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हर प्रकार से उसकी खसहा-- 
यता और रक्षा करेंगे । 
श॒ते पांचचीं-राजा के इलाक़े से मल्द्टारगढ़ में पांच हज़ार मन 
चावल, दो हज़ार मन चना और तीन हज़ार मन ज्वार दी जायगी, जिसे 
सोंप देने पर अग्रज़ सरकार डचित मूल्य देगी, जिसका आधा तो चोद 
ओर बाकी अट्टाइस दिलों में चुका दिया जायगा | 
शर्ते छुठी--इस विश्वास से कि राजा ऊपर लिखी हुईं शर्तों पर पूरी 
तरह से अमल करेंगे ओग्रेज्ी सेना का अफ़सर कनेल मरे भतिक्ना करता है 
कि न तो वह स्वये कोई सद्दायता रुपये, मवशी या ग़ल्ले की लेगा और न 
अग्रेज़ी सना के जत्थों को, जो उनके अधीन होंगे, ऐसा करने देगा । 
शर्त सातवीं-राजा इक़रार करते दें. कि अंग्रेज़ी सेना में सिके की' 
आवश्यकता होने पर, उसके अफ़सर जितनी चांदी भेजेंगे, उसका सिक्का 
प्रतापगढ़ की टकसाल से तेयार करके वे भेज देंगे । उसका डचित व्यय 
अग्रेज सरकार देगी । 
शते आठवीं--यह संधिपत्र शीघ्र मान्यवर गवनेर-जेनरल के' 
इस्तातक्षर के लिए भेजा जायगा, किन्तु उपयुक्त शर्तों का पालन दस्ताक्षर 
द्ोकर आने तक अग्रेज़ सरकार के अफ़सर और राजा को डचित और 
आंचश्यक होगा । 
उपयुक्त संधिपत्र चेबल नदी के किनारे अग्रेज़ सरकार की सेना 
के अफ़सर कनेल मरे के केस्प में तय होकर लिखा गया, परंतु तत्कालीन 
गवनेर-जेनरल लॉड कानेवालिस की देशी राज्यों के प्रति डदासीनता की 
नीति के कारण स्वीकृत नहीं हुआ' और चौदद्द वर्ष तक प्रतापगढ़ राज्य- 
(५) एचिसन, द्वीटीज़ एंगेजमेंट्स एढ सनवूज़; जि० ३, ४० ४शम-६० 
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फिर दु।ख-सागर में गोते खाता रहा । 

. वि० से० १८६४ मार्मशीरपष बदि ५ (६० स्ू० १८०८ ता० ८ नर्वेबर ) 
को मद्ारावत के कुंवर दीपलिंदद की मियायवाली कुंवराणी के उदर से 
भंवर केसरीसिंह' और माग्गशीर्ष सुदि ६ (ता० २६ 
नवंबर ) शनिवार को फ़तद्गढ़ (किशनगढ़ राज़्य)- 
चाली कुंवराणी के डद्र से भंवर दुलपतर्सिद्द का 
जन्म हुआ । एक ही मह्दीने में भिन्न-भिन्न कुंचवराणियों के उदर से दो पौज 
उत्पन्न होने का समाचार सुनकर मद्दारावत के हष का पारावार न रहा 
आर इस अवसर पर उसमे अपने राज्य की स्थिति के अचुसार बहुत कुछ 
उदारता प्रकट की। 

खाडे ददेस्टिग्ज़ के समय अंग्रेज़ सरकार की नीति में परिवर्तन 


भवर केमरीसिंद भौर दल- 
पतासिंह का जन्म 





( १ ) कविराजा बांकीदास, ऐतिहासिक बातें; संख्या २९७३ । 

( २ ) वही, संख्या २९७४ । 

प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त बढ़वे की ख्यात में भंवर केसरीसिंह का कोठारिया 
( मेवाढ़ ) के सरदार रावत सामन्तर्सिह की पुत्री ओर संग्रामसिंद्द की पौत्नी रस्रकुंचरी से 
उत्पन्न होना बतलाया है तथा ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य से भाई हुईं प्राचीन ख्यात में भी 
लिख्य है, परन्तु कोठारिया के सरदारों में सासन्तर्सिह् नामक कोई व्यक्ति नहीं हुआ । 
संग्रामसिंह कोठारिया का रावत अचश्य हुआ था, जो मद्दारावत सामन्तसि्ठ का सम- 
कालीन था । संभव है सामन्तर्लिंह उसका कुंवर हो, पर हमारे संग्रह में कोठारिया के 
स्वामियों की जो पंशावली है, उसमें संग्रामसिंह के पीछे मुहकमसिंह का नास दिया है, 
जो उस( संग्रामसिंद )की मर्॒त्यु के बाद वहा का रावत हुआ था। उपयुक्क स्यातों में कुंवर 
दोपसिंद का मियाय( अजमेर ) के इस्तमरारदार राजा उदयमाण की पुत्री और दुलेल- 
सिंह की पौन्नी राजऊंवरी से भी विवाह होना लिखा है । ऐसी प्वस्था में केसरो सिंद्द का 
मिखायवाली इंवराणी के उद्र से अथवा कोठारियावाली कुचराणी के उदर से जन्म 
हुआ, इसका निर्णय होना कठिन है | बढ़वा भार्टो की स्यातों में कई स्थज्न पर उन्नीसर्षी 
शताब्दी तक के बृत्तान्तों में विभिन्नता पाई जाती है । केसरीसिंद्द के सिणाय ठिकाने का 
भागिनेय होने का कथन ही विश्वसनीय मानना पड़ेगा, क्योंकि कविराजा बांकीदास ने 
यह संग्रह अपने जीवनकाल में लिखा था और घह मदहारावत सामन्तसिंद्द का सम- 
कालीन भी था। 
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होकर देशी राज्यों को अंग्रेज सरकार के संरक्षण में लेना निश्चित हुष्मा 
आर मालवा तथा गुजरात से मिले हुए राज्यों से 
संधि करने का कार्य सर ज्ञॉन माल्कम को सपा 
गया। महाराबत सामन्तसिद्द ने अपनी तरफ़ से 
पंडित रामचेद्र भाऊ को पुरे अधिकार के साथ संधि की बातचीत करने 
के लिए नीमच भेजा | अत में कप्तान कॉल्फ़ील्ड और रामचंद्र भाऊदद्घारा 
संधि की शर्तें वय द्वोकर ई० स० १८१८ ता०४५ अक्टोबर (वि० स० १८७५ 
आश्विन खुद ६) को नीचे लिखा संधिपत्न लिखा गया-- 

श॒ते पदली--राजा इक़रार करते दें कि उनका दूसरे राज्यों के 
साथ जो ( राजनेतिक ) संबंध है, उसको वे त्याग देंगे और यथा संभव 
ध्ग्नेज़ सरकार की अधीनता करते रहँगे। इसके एवज़ में अभ्रज्ञ सरकार 
स्वीकार करती दे कि वह उन्हें अपने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करने 
में सहायता देगी और अन्य राज्यों के दावों तथा ज़्याद्तियों से डनकी रक्षा 
करेगी । 

श॒ते दूसरी-राजा इक्रार करते दें कि वे कुल बाकी खिराज्ञ, जो 
मल्हारराव दोल्‍कर को देना वाजिब है और जिसकी तादाद एक लाख 
चौबीस हज़ार छुसौ सत्तावन रुपये छःञझाने द्वोती है, नीचे लिखे अखुसा' 
अग्रेज़ सरकार को देंगे-- 
पहले वर्ष ई० स० १८१८-१६, द्वि०ण्स० १५२६, वि० से० १८७४५ रूए १०००० 


अग्रेज सरकार के साथ 
दूमरी सपि 


दुसरे वर्षे रे ड़ ड रू० १४००० 
सीसरे चषे ््ि ह डे के रू० २०००० 
चौथे वर्ष ००७ छ्७्क ७०० रू० २५००० 
पांचवें वर्ष डे द रू० २५००० 
छुठे वर्ष शर की -** रू० २६६४७-६ आने 


राजा यह भी स्वीकार करते हैं कि ऊपर लिखी हुई रक्तम अदा न 
होने की अवस्था में अंग्रेज़् सरकार की तरफ़ से एक प्रतिनिधि नियत द्दोगा, 
जो प्रतापगढ़ श्र की चुगी ( घायर ) की आय से उसे व्ल करेगा । 
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शर्त तीसरी--देवलिया प्रतापगढ़ के राजा अपनी और अपने चारिलों 
की ओर खे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अग्रेज़-सरकार को अपनी रक्षा के 
एवज़ में इतना खिराज और नज़राना देंगे, जितना वे अब तक मल्हार 
राव होहकर को दिया करते थे । यद्व खिराज़ नीचे लिखे अनुसार अदा 
किया जायगा[-- 
प्रथम वर्ष ईं० स० १८१८-१६, हि० स० १५१५६, वि० स० १८७४ रु० ३४००० 


द्वितीय ब्‌षे ४०0 श हर रू० ७४००० 
तृतीय च्षं ००० ००० नग्न र्० ५४००० 
चतुथ चर्षे न्ग्ढ ००० ढोल रू० ६४००० 


पांचवें वर्ष खिराज की पूरी रकम अर्थात्‌ ७२७०० रुपये सालिम- 
शाही, दो किश्तों में अदा की जायगी | आधी माघ तथा आधी जेठ अथीत्‌ 
मार्च और जुलाई में । 

शर्त चौथी--राजा यह भी स्वीकार करते हैं कि घे अरबों और 
मकरानियों को नौकर न रखेंगे, पर वे पचास सवार और दो सौ सेनिक 
प्रतापगढ़ इत्चाक़े के निवासियों में से नौकर रक्‍खेंगे । जब कभी प्रतापगढ़ 
इलाके के समीप इन सवारों और पेदल सेना की आवश्यकता होगी, तब 
ये झग्रेज़् सरकार की सेचा में रख दिये जावेंगे । 

श्॒ते पांचवी-प्रतापगढ़ के राज्ञा अपने राज्य के स्वामी रहेंगे और 
लुय्री जातियों का दमन करने एवं पुरः शांति एवं खुशासन स्थापित करने के 
अतिरिक्त उनके प्रबंध में अग्रेज़ सरकार कभी हस्तक्षेप न करेगी । राजा इक्तरार 
करते हैं कि वे अग्नेज़ ्वरकार की राय पर चलेंगे और अपने देश में दकंसाल 
या सौदागरों तथा व्यापार की वस्तुओं पर कोई अनुचित कर न लगावेंगे। 

शर्ते छुठी-अग्रेज़ सरकार इक्तरार करती है कि वह प्रतापगढ़ के 
राजा के उन वंचु-वांधवों या संवंधियों की सहायता न करेगी जो उनकी 
धश्ाज्ञा न मानेंगे, वल्कि उनका दमन करने में राजा को लट्दायता देगी | 

शर्त सातवी-अग्रेज़ सरकार इक्करार करती हैं कि यह मीनों, 
भीलों आदि के दमन करने में राजा की सद्दायता करेगी । 

३७ 
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शर्ते आठवीं-अशभ्रेज्ञ सरकार प्रतिज्ञा करती है कि बह राजा के 
प्रजा-संबंधी उचित तथा पुराने दावों में, जो प्राचीन प्रथा के अज्भुकूल होंगे, 
हस्तक्षेप न करेगी । 
श॒ते नवीं--अग्रज़् सरकार इक्तरार करती है कि वषह्द राजा के उन् 
प्रजा-संवेधी स्वत्वों को, जो वाजिब होंगे और जिन्हें वे खुद हासिल न कर 
सकेंगे, प्राप्त करने में उन्तकी सद्दायता करेयी। 
शर्त द्तवी--यदि पड़ोस की किसी सियासत या आस-पास के 
ठाकुरों पर प्रतापगढ़ राज्य का कोई उचित दावा होगा तो अग्रेज़ सरकार 
प्रतिशञा करती है कि वह उसको ध्वासिल फराने या उसका फ़ेलला कराने 
में उन्हें अपनी ओर से मदद्‌ देगी । उनके तथा ऐसे राजाओं के बीच यदि 
कोई विरोध या रूगड़ा पैदा होगा तो वद्द उसका निपटारा करने के लिए 
मध्यस्थ भी बनेगी । 
श॒ते ग्यारह॒वीं-अंग्नज़ सरकार इक्तरार करती हे कि घद ख्ररात 
की ज़मीन के भामलों में दखल न देगी और हमेशा राजा तथा प्रज्ञा फे 
धार्मेक रस्पों और दस्तूरों का पूरा लिहाज़ रकखेगी । 
शर्ते वारहबीं--इस संधिपत्र की तीसरी शर्ते में राजा ने वादा किया 
है कि वे अग्रज्ञ सरकार को खिराज दिया करेंगे और इत्मीनान के लिए 
इक्तरार करते हैं कि वे खिराज उस व्यक्ति को दे देंगे, जो उसे घस्तूल करने 
के लिए अग्नज्ञ सरकार की तरफ़ से नियत होगा और यदि उसके अदा 
होने से कोई ग़फ़लत होगी तो राजा मंज़ुर करते हैं कि अग्रेज़ सरकार की 
तरफ़ से एक कार्यकर्ता मुक्तरेर किया जाय, जो प्रतापगढ़ शहर की चंंगी 
की अआ्ञाय से खिराज वसूल क़रे। 
यह अहदनामा, जिसमें बारह शर्तें दूजे दें, आज के दिन आनरेवल 
फम्पनी की ओर से प्रिगेडियर-जेनरल सर माटकमस, फे० सी० बी०, के० 
पएल० एस०, की अआक्षाह्ुसार कप्तान जेम्स कॉल्फ़ील्ड और देचलिया- 
पतापगढ़ के राजा सामन्तसिद्द की ओर से रामचन्द्र भाऊ-द्वारा तय हुआ। 
कप्तान कॉलफ़ील्ड ने अंग्रेज़ी, फ़ारसी तथा हिन्दी में इसकी एक नक़ल 
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करा और उसपर अपनी मुहर तथा हस्ताक्षर करके उस( रामचन्द्र भाऊ)- 
को इसलिए दिया छे कि घह डसे देवलिया-प्रतापगढ़ के राजा के पास भेज 
दे और रामचन्द्र भाऊ ने उसकी एक नक़ल अपने दुस्तखत तथा मुददर के 
साथ उक्त फप्तान को दी हे । 
कप्तान कॉल्फ़ील्ड इकरार करता है कि माननीय गदनेर जेनरल फे 
तस्दीक़ किये हुए अहदनामे की एक प्रति, जो उस अहदनामे की जिसे 
छाभी उसने स्वयं तेयार किया है अच्षरशः नक्लल होगी, दो मद्दीने के अरखे 
में रामचंद्र भाऊ को इसलिए दी ज्ञायगी कि धह उसे देवल्विया प्रतापगढ़ 
के राजा सामंतर्सिद्द को दे और राजा को दद प्रति सोॉप दी जाने पर 
त्रिगेडियर-जेनरल सर जॉन मात्कम, के० सी० बी०, के० एल० एस०, की 
आज्ञा से कपान कॉल्फ़ील्ड-द्वारा तैयार किया हुआ अद्दद्घामा लौटा दिया 
जायगा | इसी प्रकार रामचेद्र भाऊ प्रतिज्ञा करता है कि उक्त अहदनामे 
की दूसरी प्रति, जिसपर देवलिया प्रतापगढ़ के राजा सामन्तरसिह का 
हस्ताक्षर द्ोगा और जो उस अहदनाम की, जिसको रामचंद्र भाऊ ने स्वयं 
तेयार किया है, अच्तरशः नकल होगी, आज की तारीख से आठ दिन के 
श्रसे में कप्तान काल्फील्ड को दी जायगी, ताकि वह डल्वक्तो माननीय 
गवनेर जेनरल के खुपुर्द कर दे। ऐसा होने पर वह अद्ददनामा, जिसे 
रामचंद्र भाऊ ने, जैसा कि ऊपर लिखा जा छुका है अपने प्राप्त किये हुए 
अधिकार के अनुसार तेयार किया है, वापस कर दिया जायगा | 
आज ४ वी अक्टोबर ई० स० १८१८ ता० ४ ज़िलहिज हि० ख० 
१५३३ सद्वुसार आसोज खझुदि ६ वि० से० ८७४ को तेयार हुआ । 
( दस्तस्नत ) द्ास्टिग्ज़ 
»>... जी० डॉड्सबेल 
».. जे० स्टूअर्ट 
सी० पम्० रिकेट्स 
आज ७ वीं नवम्वर ई० स० १८१८ ( वि० से० १८७५ कार्तिक छुदि 

१० ) को फ़ोर्ट विलियम ( कलकत्ता ) में हिज़ एक्सेलेंसी मोस्ड नोबल 
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गवनेर-जेनरल ने कॉलखिल में तस्दीकू की । 
( द्स्तखत ) जे० एडम, 

गवर्नमेंठ का चीफ़ सेक्रेटरी 
ध््नेज़ सरकार और देवलिया प्रतापगढ़ राज्य के बीच की यद्द संधि 
खूखती हुईं कृषि के लिए वर्षो के समान लाभदायक सिद्ध हुई । प्रजा में 
... नवजीवत का संचार हुआ। कृषि-जीवी तथा अन्य 
हल मल व्यवसायी जन, जो उपद्रवों के कारण वाहर चले 
गये थे, पुनः अपने देश में आकर बस गये, जिससे 
चारों तरफ़ खेती लद्दलद्वने लगी। संधि होने के पूल इस राज्य की औसत 
आमदनी दो लाख रुपये थी। संधि होने के वर्ष ही आय में बयालीस हज़ार 

रुपये और दुसरे वर्ष लगभग पचासी हज़ार रुपये की दद्धि हुई । 
छूंगरपुर का मद्दरावल जस्ंतरसिह (दूसरा ) डुबेल-हृदय शासक 
था । उसके कोई कुंवर न था। निरन्तर विपत्तियों से अखित रहने के 
कारण युवावस्था में ही डसको शासन-कार्य से 
डदास्लीनता हो गई ओर अपना अपुत्र होना 
खटकने लगा । उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 
और प्रतापगढ़ के नरेश एक ही वेश के हैँ, परंतु उदयपुर और प्रताप- 
गढ़ डूंगरपुर से पीढ़ियों में बहुत दूर जाकर मिलते हैं । प्रचलित 
रोति के अज्लुखसार आवश्यकता के समय अपने समीपी बंधु-बांधवों 
में से द्वी दत्तक पुत्र अहण किया जाता है। इसके विपरीत महारावल ने 
अपनी अविवेकता और अस्थिर-चित्तता के कारण प्रतापगढ़ के स्वामी 
सामंतलिह के द्वितीय पौत्र दुलपतलिह को अपना दत्तक पुत्र बनाया; 


दलपतर्सिद्द का डूगरपुर 
गोद जाना 





( १ ) एचिसन; ट्वीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़, जि० ३, ए० ४६०-६४३ ! 


( २ ) माल्कम, रिपोर्ट ऑन दि प्रॉंविंस ऑंवू मालवा एंड दि एडजॉइनिंग 
डिस्ट्रिक्ट्स, छ० ३३९ । 
( ३ ) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त रामकीय पन्नादि से पाबा जाता है कि वि० सं० १८४७७ 
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जिसको अग्रेज़-सरकार ने भी स्वीकार कर लिया । इसका कारण यही 

हो सकता है कि डूंगरपुर के राज-छुट्ंध में उस समय योग्य पुरुष का 
अभाव था और द्लपतसिद में बाल्यकाल से ही प्रतिभा विद्यमान थी | 

अग्रेज़ सरकार सें संधि होने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य वाहरी आक- 

मणों से तो सुरक्षित हो गया, परंतु भीतरी उपद्रव; भील, मीणों आदि डुदेम- 

ही नीय लोगों की लृड-खसोट या ग्रारतगिरी आदि से 

आह नवद रुप. सी न था। पेखे उपद्रवों को मिटाकर शांति स्था- 

देने का करार होना. पित करने के लिए सेनिक शक्ति की आवश्यकता 


( हैं" स० १८२० ) में महारावल जसवन्तर्सिह ( दूसरा ) देवलिया आया, तव वह 
युवा था, तो भी उसने महारावत सामन्त्सिंह से भंवर दलपत्सिंह को अपने गोद देने 
के लिए आग्रह किया। इसपर कई शर्तों के साथ दुलपत्सिंह इंगरपुर गोद दे दिया गया, 
जिंसको अ्रेग्रज़ सरकार के पोलिटिकल अफ़सरों ने भी स्वीकार किया | वि० सं० १८७८ 
( ६० स० १८२१ ) में सर जॉन मालकम उदयपुर गया, उस समय वहां के महाराणा 
भीमसिंह ने इस गोदनशीनी को ठीक नहीं बतलाया । इसपर उस (सर जान माश्कम)- 
ने उत्तर दिया कि में इतिहास से चाक्रिक न था, इसलिए ऐसा हुआ, परन्तु अब यह 
बात बदली नहीं जा सकती । इससे पाया जाता है कि वि० सं० १८४७७ ( ई० स० 
१८२० ) के आ्रासपास ही दुलपतर्सिह की गोदनशिनी की बात तय हो चुकी थी, अत- 
एवं उस समय के बाद ही दुलपतसिंह का हूंगरपुर में आना-जाना शुरू हुआ होगा और 
वि० सं० १८८१ से वह वहां स्थायी रूप से रहने लगा। 


हूंगरपुर राज्य से महारावज्ष जसवन्त्सिद्द ( दूसरा ) की जन्मपन्नी और घर्ष- 
फल प्राप्त हुए हैं। उनसे पाया जाता है कि उसका जन्म भ्रापाढादि वि० सं० १८९४ 
शाके १७२१ ( चैत्रादि वि० सं० १८६४६ ) झमात पेशाख चदि १० उपरांत ११, 
(पूर्णिमांत ज्येष्ठ चदि १० उपरांत ११ ८ ईं० स० १७६६ ता० २६ मई) बुधवार, उत्तरा 
भाद्रपद नक्षत्र उपरांत रेववी को छुआ था। अतएुव चिं० सं० $८७७ में उक्त महा- 
रावत की आयु २१ वर्ष से श्रधिक नहीं हो सकती । श्रभिप्राय यह कि जसवन्तर्सिदद 
ने अपनी २१ चर्ष की शायु में ही दलपतलिंद को, जब कि घह केवल १२ पघर्ष का था, 
अपना दृत्तक वना लिया था। इतनी अल्प आयु में ही उस(जसवन्तसिद्ठ|का दुल्लपतसिंह 
को अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्रय ही एक प्रकार का आति मूलक विचार ही कहा 
जायगा। 
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थी। अतणएव अग्रेज़ सरकार की अध्यक्षता में सेना रखना निश्चय होकर 
वि० सं० १८८० मार्गशीर्ष खुदि ७ ( ई० स० १८२३ ता० ६ दिसंबर ) को 
सेधिपत्र की तीसरी शर्ते के अनुसार पचास सवार और दो सौ पेदल 
सेना रखने के एवज में १२००० रुपये सालिमशाही वार्षिक देने और वि० 
से० श्यप३ ( ई० स० १८२८-२७ ) से चौबीस हज़ार रुपये देते रहने का 
अग्रज्ञ सरकार के साथ कप्तान ए० मेकडॉनल्ड-द्वारा नीचे लिखा इक़रार- 
नामा हुआ-- 

अहदनामे में दो सौ पैदल और पचास सवार दूजे हैं, उनके खर्चे के 
लिए नियत किश्तों में एक हज़ार रुपये माहवार अथांत्‌ बारह हज़ार 
रुपये वार्षेक सरकार को दिये जायंगे। वि० से० श्यप३ (ई० स० 
१८२६-७) से दो हज़ार रुपये माहवार अथात्‌ चौबील हज़ार रुपये वार्षिक 
कंपनी की सरकार को दिये जायंगे और इससे विपरीत कभी न दोगा। 
रुपये सालिमशाही दोंगे । 

उपयुक्त इक्करारनामे से प्रतापगढ़ राज्य पर चौबीख हज़ार रुपये 
वार्षिक का बोझ और भी वढ़ गया, जिसको देने में वह समर्थ न था । 
फिर भी वह किसी प्रकार खिराज आदि नियमित रूप से देकर अपने 
ऊपर ऋण न बढ़ने देता था। अन्त में थि० से० १८६७ ( ई० स्० १८४० ) 
में महाराबत सामन्तर्सिह के पौच दुलपतासिह के (जब कि वह अपने बड़े 
भ्राता केसरीसिह की झ्त्यु हो जाने के कारण प्रतापगढ़ का भी भावी 
स्वामी मान लिया गया था) अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी करने पर 
प्रतापगढ़ राज्य को इस बोझ के उठाने में असमथ्थ देख इस अद्ददनामे को 
मंखसख कर दिया गया । 

महारावत सामंतसिह ने अग्रेज़ सरकार से सलेधि होने के पीछे 
अपनी चुद्धावस्था का विचार कर राज्य-कार्य अपने कुंवर दीपसिंह को 





( १ ) एचिसन, ट्रीटीज़ एंग्रेजमेंट्स एएड सनदूज़; जि० ३ ए० ४६४३ । 


(२ ) एचिसन, टरीटीज़ एंगेजर्मेंट्स एण्ड सनदूज्ञ, जि० ३, छ० ४४२। 
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./५-३६/६ /५८६.३६७-२४५८५७३६ /६१६८५७.४१४०५० 


सौंप दिया था, किंतु कुछ स्वार्था लोगों ने 
पिता-पुत्र के बीच द्ष उत्पन्न करा दिया, 
जिससे राज्य-कार्य में खराबी होने लगी । 
अपने उम्र स्थभाव के कारण कुंचर ने कतिपय मनुष्यों को, जो डसके 
कार्य में बाधक थे, मरवा डाला । अंग्रज़ सरकार ने कुंचर के इस छत्य 
से अप्रसन्न होकर उसको राज्य-कार्य से वंचित कर दिया और देवलिया 
में रहने की आज्षा दी । तद्नुखार कुंवर देवलिया में रहने लगा, परन्तु 
उसको वहां रहना पसन्द्‌ नहीं था, जिसले वह फिर प्रतापगढ़ में जाकर 
उपद्रव करने लगा । जब उसका डपद्गव चरम सीमा तक पहुंच गया तो 
अग्रेज़ सरकार ने उसका दमन करने के लिए अपनी सेना रवाना की, 
जिसका कुंवर से मुकाबला हुआ। थोड़ी लड़ाई के बाद कुंवर अंग्रेज़ी 
सेना-द्वारा बंदी कर लिया गया। भद्दारावत ने उसको करनोरा 
( कनोरा ) के क्िले में क्रेद रखना चाहा और इस वात का इक़तरार 
भी वि० स्े० १८८० मागेशीषें खुदि १ (ई० स० १८२४३ ता० ४ दिसम्बर ) 
को कप्तान मेकडॉनल्ड के नाम लिख दिया, परंतु यहा बात अंग्रेज 








मु 


कुवर दीपारसंह का उपद्रव 
करना 





(१ ) अर्सकिन, गैज़ेटियर आँव प्रतापगढ़ स्टेट, ए० १६६ । 


( २ ) मूल इक़रार की प्रतिलिपि से । 


जी० वी० मेलिसन ने “हिस्टरॉरिकल स्केचिज़ भाँवू दि नेटिव स्टेट्स ओरॉव इंडिया” 
( ४० १३३-५ ) में भी कुंवर दीपसिंह को कनोरा के दुर्ग में रखने का उल्लेख किया है। 
इसी प्रकार 'पक्काये राजपूताना' ( पू० €७७ » हिंद राजस्थान” (गुजराती, भ्रम्ततलाल 
गोवर्द्धनदास शाह और काशीराम उत्तमराम पंड्या कृत, ए० ६७४ ) आदि में भी ऐसा 
ही लिखा है । कनोरा प्रतापगढ़ राज्य के भ्रन्तर्गत है, जिससे उसके वहां रहने से फिर 
चद्दां उपद्रव होने को संभावना थी। इस दृष्टि से उसका प्रतापगढ़ राज्य से बाहर अचेरे 
की गढ़ी में रखा जाना ही ठीक प्रतीत होता है । 


विशप हेवर श्पनी यात्रा के समय ई० स० $८२९ ( वि० स॒० $झघरे ) 
में प्रतापगढ़ भी गया था। वह अपनी पुस्तक 'नरेंटिव श्रोव्‌ ए जर्नी थ्‌ दि अपर प्रविंसेज़ 
झ्रॉंव इंडिया' में लिखता है कि दीपसिंह ने तीन वर्ष पूर्व स्वय॑ झपने हाथ से तथा अन्य 
व्यक्षियों द्वारा छुः आदमियों को मरवा ढाज्ा था। उसका पिता, चहां का राजा बढ़ा सीधा 
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सरकार को स्वीकार नही हुईं । अंत में चह ग्वत्तियर-राज्यान्तर्गत अचेरे 

की गढ़ी में रखा गया । उन दिनों महारावत ने शासन-कार्य पीछा अपने 
हाथ में ले लिया था । स्नेहवश उस( महारावत )ने कुंवर का अपराध 
क्षमाकर डसे पीछा प्रतापगढ़ में चुला लेना चाहा और इसके लिए अ्ंग्रज़ 
अफ़सरों से लिखा-पढ़ी भी प्रारंभ की । संभव था कि कुंवर का अपराध 
अग्रज़ सरकार भी क्षम्रा कर देती, पर इसी बीच जि० से० श्दपरे 
चैत्र सुदि १४ (ई० स० १८२६ ता० २१ अप्रेल ) को दीपसिद की मझृत्यु 
हो गई । 


और बुद्धू था एवं उस( दीपसिंह )का दुमन नहीं कर सकता था तो भी वह उस( दीप- 
सिंह ,को क्ेद से छुड़ाने के लिए बढ़ा व्यम्म था । 


कुछ लोगों का यह कथन है कि सरकारी सेना से कुंवर का मुक़़ाबला होने पर 
एक झंग्रेज़ अक्सर भी मारा गया, जिसका स्मारक प्रतापगढ़ क़स्बे के बाहर पश्चिम की 
झोर बना हुआ है । एक स्थल पर॒यह भी लिखा मिलता है कि कुंवर दीपसिंह ने 
कप्तान मेक डॉनल्ड को मार डाला था। वस्तुत ये सब कथन आतिमूलक हैं, उपयुक्त 
स्मारक बद्बाल की पेदल सेना के ४६ दीं रेजिमेंट के लेफ़्टेनेन्ट ओर रामपुरा की 
देशी बटालियन के एडज्यूटंट जॉन वायली का है, जिसकी [६० स० १८२६ ता० १४ 
पझकक्‍्टोबर ( वि० सं० १८८३ आश्विन सुदि १४ ) को वहां पर रूत्यु हुई थी , इसके 
छु. मास पूर्स ही कुंवर दीपसिंह का देहावसान हो गया था । इसी प्रकार कप्तान मेकडॉ- 
नलल्‍ड के वहां मारे जाने ओर उसका स्मारक सालमगढ़ में होने की बात भी निम्नेल है । 
कप्तान मेकडॉनल्ड दीपसिंह के बंदी होने के पीछे तक विद्यमान था, जैसा कि संघिपत्नों 
से निश्चित है । 


( १ ) महारावत सामन्तसिंह का मि० चेलेज़ली के नाम का वि० सं० $८प८२र 
फाल्गुन वदि ८ ( हं० स० १८१६ त्ता० $ मार्च ) का पत्र । 


( २ ) के० डी० अप्तकिन ने अपने प्रतापगढ़ राज्य के गज़ेटियर में ता० २१ 
मई इं० स० १८२६ को दीपसिंह की झूत्यु होना लिखा है । इसी प्रकार मैलेसन के 
“हिस्टोरिकल स्केचिज़”,““वक़ाये राजपृताना” आदि में उसके देहांत की यही तारीख़ दी है, 
जिसका हिन्दी तिथियों से मिलान करने पर उस दिन वि० सं० १८८३ घेशाख सुदि १४ 
घाती है, किन्तु प्रतापगढ़ राज्य के राजाओं की निधन तिथियों की सूची में दीपलिंद् की 
निधन-त्तिथि धिं० सं० $८्पझे चेन्र सुदि ३४ दी है। छसका मिलान करने पर उस 
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महारावत सामंतर्सिह के पिछले समय में राज्य का काम शाह नवल- 
चेद्‌ फरता था । वह होशियार और पूरा स्वामिभ्क्त था, अतएप मदारावत 
ते कुंचर दीपसिद के अमग्रेज़ सरकार-द्वारा अचरे 
की गढ़ी में भेज्ञ दिये जाने पर वि० से० १८८० 
पौष खुदि ३ (ई० स० १८२७ ता० ४ जनवरी ) 
रघिवार को फिर शाह नवत्नचंद को कामदार ( मुख्य मंत्री ) के पद्‌ पर 
नियत किया। दीपसिंह की रूत्यु के पश्चात्‌ महारावत ने अपने ज्येष्ठ पौन्न 
केसरीलिंह को राज्य-कार्य सॉप दिय। । उस( केसरीसिंह )ने भी शाह 
नवलचंद की पूरी तसल्ली कर उसको उसी पद्‌ पर बद्दाल रखा। उसकी 
कार्य-शेल्ली अच्छी होने से अंग्रेज़ सरकार के पोलिटिकल पअफ़सरों ने भी 
समय-समय पर उसकी खातिरी कर उसको उत्साहित किया था । 

महाराबत के कुंचर दीपसिद्द के एक पुत्री प्रतापकुंबरी थी । उसका 
संबंध बीकानेर के महाराजा रत्नसिंद्द के मद्दाराजकुमार सरदारसिंह के 
महारावत की पौत्री कावीका- थे निश्चय होकर वि० से० १८८६ फाल्गुत वदि ८ 
नेर के कुवर सरदारसिद्द से (इं० स० १८४३ ता० १५१ फ़रवरी) विवाद की तिधि 

बह स्थिर हुई । सदज्लुसार उक्त महाराजकुमार की 
बरात प्रतापगढ़ पहुंचने पर पूर्ण आतिथ्य कर मद्दारावत ने वड़े समारोह फे 
साथ विवाह-कार्य सम्पन्न किया। 

पुत्र शोक का घाव भर भी नहीं पाया था कि ऐसे में वि० स० 
१८६१ घेशाख खुदि ४७ (४६० स० १८३४ ता० १२ मई ) को महारावत के 


महारावत का नवलचद पाड- 
लिया को कामदार वनाना 


दिन ता० २१ भ्रप्रेल आती है । अतएव दीपसिंह की झत्यु की कौनसी तिथि सही है, 
इस सम्बन्ध में निश्चयपूत्रंक नहीं कहा जा सकता, परन्तु गरेज़ेटियर भझादि में दी हुईं 
तारीख़ ही सद्दी होनी चाहिये, क्योंकि चह तत्कालीन सरकारी काग्रज-पत्नों फे आधार 
पर लिखे गये हैं । 

( १ ) शाह नवलचन्दु के नाम घिलियम बोरविक का वि० सं० १८४८६ ज्येष्ठ 
घदि ६ (६० स० ६१८३२ ता० १६ मई ) का ख़त । 


(२ ) मेरा बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग २, ए० ४२० । 
हे४ 


२७४ अतापगढ़ राज्य का इतिहास 





ज्येष्ठ पौत्र केसरीसिंह का असरूद २६ वर्ष की 
युवावस्था में निःसंतान देहांत हो गया । महारावत 
के शरीर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 
वृद्धावस्था में युवा पुत्र एवं पोन्च की झत्यु के कठोर दुःख को सहन 
करना बड़ा कठिन था, फिर भी इन देधिक आपत्तियों को सहन कर उसने 
घैये न छोड़ा और वह राज्य-कार्य बराबर चलाता रहा। 
चुद्धावस्था, शारीरिक स्थिति की निर्बेलता तथा देविक विपत्तियों 
के कारण महारावत अपने पिछले समय में राज्य-कार्य में पू्े रूप खे 
ध्यान न दे सका। इससे समय-समय पर कुछ 
अव्यवस्था भी उत्पन्न हुई और भील, मीणों, ठगों 
तथा अन्य जरायम-पेशा लोगों ने अपना थेंधा जारी कर दिया, पर राज्य 
की आर्थिक स्थिति में इसले कुछ अन्तर नहीं हुआ ओर महारवत के 
उत्तम आचरण से अश्रेज़ सरकार ने उसको हर प्रकार से सहायता देकर 
शासन-व्यवस्था में बाधा न पड़ने दी । 
- महारावत छामंतसिद्द के छोटे पुत्र दुलपतलिह को हूंगरपुर के मद्दा- 
रावल जसबंतर्सिद-द्वारा दत्तक लेने की स्वीकृति अंग्रेज सरकार से प्राप्त 
होने पर बह वहां चला गया था; फिर भी पितृ-प्रेम 
से प्रेरित होकर वि० स्ल० श्यूण! माघ बदि ४ 
( इं० स० १्८श२५४ ता० ६ जनवरी ) को महारावत ने 
उसको वार्षिक २४००० रुपये की आय का कल- 
थाणा का पद्ठा प्दानकर वि० सं० श्य८७ ( इं० स० १८३० ) से डखका 
खिराज एक हज़ार रुपये लेना स्थिर किया । प्रारम्स में दुलपतर्सिह और 
महारावल के वीच मेल रहा, परन्तु फिर मद्दाराबल के साथ उसकी नहीं 
निभी । वि० से० १८८१ (ई० स० १८२४) में वहां भीलों का उपद्रव दो गया, 


भवर केसरीसिंह का 
देहावसान 


शासन में अव्यवस्था होना 


महारावत का डूंगरपुर से 
दलपतसिंद को बुलाकर 
शासन-कार्य सोपना 





( १ ) ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना, जि० १, ए० &€८। 
(२ ) मदहारावत सामन्तलिंह का भसंचर दुलपतसिंह के नाम का वि० सं० 
१८८१ माघ घदि € (8६० स० १८४२४ ता० ६ जनवरी ) का परवाना । 


महारावत सामन्तसिंह २७५ 





जिसको महारावल दबा नहीं सका, इसलिए महारावल से झग्रेज़ सरकार 
ने शासन-कार्य अपने हाथ में ले लिया । फिर कुछ वर्षों वाद दलपतर्सिदद 
की योग्यता का अनुभव कर सब अधिकार उसको खॉंप दिये गये । 
दलपतसिह ने शासनाधिकार पाकर पट्टे परवानों पर पहले तो महारावत्र 
के नाम के साथ अपना नाम लिखना आरम्भ किया, फिर वह केवल 
अपना ही नाम लिखने लगा। इससे भी दोनों में छेष की वृद्धि हुई और 
यह चैमनस्य यहां तक बढ़ा कि मद्दारावल हूंगरपुर छोड़कर गढ़ी ठिकाने 
में जञा बैठा | ऐसे में प्रतापगढ़ राज्य के स्वत्वाधिकारी केसरीसिंह का, जो 
दुलपतसिद्द का ज्येष्ठ श्राता था, देहांत हो गया । डस समय महारावत 
सामंतर्सिह ने दलपत्सिह को प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी बनाने का विचार- 
कर उसत( दलपत्सिंह )को वहां वुलबा लिया और देवलिया में रहते 
हुए वह छूंगरपुर का शासखन-कार्य भी करता रहा । फिर अंग्रेज़ सरकार ने 
भी मद्दारावत की इच्छा स्वीकार कर दलपतर्सिह को प्रतापगढ़ राज्य 
का भावी महारावत मान लिया । 
घि० सं० १६०० पोौष खुदि १५ (इं० स० १८७४ ता० ५४ जनवरी) को 
मद्दारावत सामन्तर्सिह का ७० वर्ष राज्य करने के 
पश्चात्‌ ७६ वर्ष की आयु में परलोकवास हो गया। 
महारावत सामन्तसिंह के आठ विवाद्द हुए थे, जिनसे उसके पद्मसिंह, 
दीपसिंह और सरदारसखिंह नामक तीन कुंवर और प्राणकुंचरी, अज़वकुंचरी, 
चिमनकुंवरी, चंदनकुंचरी, तख्तकुंचरी प॒व॑ रत्न- 
कुंचरी नामक छु; पुत्रियां हुईं । महारावत का 
एक विवाद किशनगढ़ के महाराजा बद्दादुरखिंह की पुश्नी सरूपकुंवरी से 
हुआ था, जिसके डद्र से एक कुंवर और प्राणकुंवरी नामक कुंवरी हुई । 
प्राणकुंवरी का विवाह ईंडर के स्वामी गंभीरसिंह के ज्यष्ठ कुंचर उम्मेदर्सिद् 


मद्दराबत का देहद्वांत 


राखियां ओर सतति आदि 


( १ ) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, छ० ६-१० | प्रतापगढ़ राज्य की 
पुरानी ख्यात; छ० १३-४ | 
(२) बांकीदास ऐतिहासिक चातें, सख्या १३१३ । 





२७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


#3 »७५६३६७०७/४ ४६ /७ ४७४७ ४७.४४ /४-/७ ४४ 2६ /७४ ७ /४ . 


चिमनकुंवरी नामक पुत्री हुईं, जिसका विवाह लूणावाड़ा के सोलंकी मद्दा- 
राणा फ़तह्सिद्द से बि० से० १८७८ ( इ० स० १८२१ ) में हुआ! | 

महारावत सामन्तर्सिह्द के दीध शासन-काल में देवलिया के राज- 

महलों में कई प्रकार का सुधार हुआ | इसी प्रकार प्रतापगढ़ में भी कई 

मकान और महल बने | डसकी माता कुंदनकुंबरी 

3 पी बने इुए ल देवलिया में विष्णु आदि के पांच मंदिर बनवाकर 

वावड़ी बनवाई एवं उन मंदिरों तथा बावड़ी की 

प्रतिष्ठा के अवसर पर तुलादान भी किया | मद्दारावत ने स्वयं देवलिया 

में रघुनाथ-द्वारा नामक मंद्रि बनवाकर बि० से० १८५६ ( इं० ख॒० श्८०२ ) 

में बड़े समारोह के साथ उसकी प्रतिष्ठा की | प्रतापगढ़ राज्य के राजकीय 

देवालयों में आय की दृष्टि से रघुनाथ-ढवारा विशेष स्थान रखता हे । 

उल्लकी पुत्री चिमनकुंवरी ने देवलिया में चंद्रशेखर का शिव-मंद्रि 








( १ ) लूणावाड़ा राज्य की स्यात्त; पत्र ८०, छए० १। 

( २ ) देवलिया के रघुनाथ-द्वारे का वि० सं० १८5५६ (६० स० ३८०२ ) में 
महारावत सामन्तसिंह ने बढ़े समारोहपूर्वक ग्रतिष्ठा-महोत्सव कर निम्बारक सम्प्रदाय के 
साधु रामकृष्णदास को जो बदेवान ( कक्षकत्ता ) की तरफ़ से आया हुआ भगवद्भक्ल 
था, महन्त बनाकर उक़ देवालय का सारा प्रबन्ध उसको सोप दिया । फिर उसका शिष्य 
पोखरदास वहां का महन्त हुआ, जिसने देवलिया के राजप्रासाद के पीछे 'रघुनाथ सागर' 
नामक जलाशय बनवाया, जो सार्वजनिक दृष्टि से देवलिया के जलाशयों में बढ़ा उप- 
योगी है । पोखरदास के पीछे क्रमश" केशवदास, उद्यदास ओर मनोहरदास वहां के मह्वन्त 
हुए । वर्तेसान सहन्त बालमुकुंददास वि० सं० १६६२ ( हैं" ख० १६०३ ) में वहां की 
गही का स्वामी हुआ, जो सरल-चित्त ओर संतोषी पुरुष है । इस देवालय को भुवांसा, 
कोलवी भोर दोतड़ गांव प्रतापगढ़ राज्य की तरफ से भेंट में दिये गये है शलोर सब 
मिलाकर यहा की आय पांच सद्ृस्र रुपये वार्षिक मानी जाती है । . 

दशहरे के अवसर पर जब महारावत की सवारी रावण-बध के लिए देवलिया 
जाती है, तब रघुनाथद्वारे से रासचन्द्र श्रादि की मूर्तियां भी धूम-धाम से सवारी में 
स्वय महारावत साथ रहकर ले जाते हैं. ओर फिर वहां रावण-बध की लीला का 
प्रदर्शन होता है । 
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यनवाया । उश्चकी राणी मेड़तणी दोलतकुंचरी ने देवलिया में सुगल॒किशोर 
का विष्सु मंदिर बनवाया । 

मद्दारावत के समय के शिलालेख, दानपत्र आदि पर्याप्त संख्या में 
मिलते हैं, परन्तु ऐेतिहासिक दृष्टि से उनमें से 
कुछ दी महत्वपूर्ण हैं, जिनका सारांश नीचे दिया 
जाता है-- 

(१) वि० से० १८रे८ माघ खुदि ४ (ई० स० १७८२ ता० १८ जनवरी) 
शुक्रवार की देवलिया के बड़े जैन मंद्रि की प्रशस्ति, जिसमें हंवड़ जाति 
गौर पाडलिया गोत्र के गोविंद आदि का आदि्नाथ का प्रासाद्‌ वनवाकर 
डसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है । 

(२) वि० से० १८४५६ आपाढ' बदि १३ (६० स० १७६६ ता० १ 
जुलाई ) का प्रतापगढ़ के वाज़ार का शिलालेख, जिसमें प्रतापगढ़ के 
निवालतियों से बिना अपराध के दएड न लेने का उल्लेख है । 

(३) वि० से० १८५६ माघ झुदि १३ (इं० स० १८०३ ता०४ फ़रवरी) 
का ब्राह्मण वेणीराम के नाम का ताप्नपत्न, जिसमे रघुनाथद्वारे की प्रतिष्ठा के 
अवसर पर गांव अमलावद में १० बीघा ज़मीन पुरय करने का उल्लेख है । 

(४) वि० सं० १८७३ ज्यछठ खुदि ४ (० स० १८१६ ता० ३० मई ) 
सोमवार फा द्वारिका के लक्ष्मी, सत्यमामा और राधिका के मंद्रों के 
पुजारी बालकृष्ण, जयदेव ओर भंडारी जगन्नाथ के नाम का तामप्नपत्न, जिसमें 
महारावत की द्वारिका की यात्रा के समय राणी चोद्दान पूरबणी का अपनी 

जागीर का चाचाखरड़ी गांव उक्त मंदिरों की भोग सामग्री के लिए भेंट करने 
आर कुंवर दीपसिंद के कथन से उक्त ताम्नपत्र होने का उल्लेख है । 

(४ ) वि० सं० १८७४ द्वितीय श्रावण खुदि १५ ( इं०स० १८१७ त्ा० 
२६ अगस्त ) भीमवार का ताम्रपत्न, जिसमें ज्येछ्ठ बदि ३० फो रूये पर्व के 
समय अपने राज्य में ब्राह्मणों पर, जो “टंकी ' की लागत लगती थी, उसके 
छोड़ने का संकल्प अमलावद के पंडित तारा के नाम द्ोने का उल्लेख दे । 

(१ ) श्रीमन्महाराजाधिराज महाराबतजी श्रीसामनन्‍्तसिंघजी वचनात्‌ 


महारावत के समय के शिला- 
लेख भोर दानपत्र आदि 
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इससे प्रकट है कि वि० सं० १८७४ (ईं० स० १८१७ ) में महारावत ने 
द्वारिका की यात्रा की थी और उक्त संव॒त्‌ के ज्येष्ठ वदि ३० (ता० १६ मई) 
शुक्रवार को ब्राह्मणों को दी हुईं ज़मीन आदि की आय पर टंकी नामक 
लागत, जो प्रति रुपया एक आना के हिलाब से लगती थी, शंखोद्धार तीथे 
पर छोड़ देने अथोत्‌ नहीं लेने का संकल्प किया। यह ताप्रपत्र मद्दारावत 
के कुंवर दीपसिंह के आज्ञा देने पर मेद्दता बेचरलाल ने लिखा । 

(६) वि० से० श्यदर (प्रथम ) श्रावण सुदि १४ -( ईं० स्वू० १८२४५ 
ता० २६ जुलाई ) शुक्रवार का भचूंडला, पिपरोड़ा का खड़ा और माताखेड़ी 
गांव का ताम्नपत्र; जिसमें उपयुक्त तीनों गांव द्वारिका में सदावबत फे लिए 
रष्णापंण करने का उल्लेख है । 

(७ ) वि० सं० १८६२ आषाढ' खुदि २ (ई० स० १८३४५ ता० २६ 
जून ) चन्द्रवार का सेमलखेड़ी गांव का ताम्नपत्र, जिसमें राणी मेड़तणी फे 
बनवाये हुए मंदिर को गांव सेमलखेड़ी भेंट करने का उल्लेख है । 





कांझलंदेश ना समस्त ब्राह्मण जोग्य अप्रेंच श्रीद्रिकानाथजी नी 
जात्रा कीर्दी जदी श्रीबेण शंखोद्धार मे ज्येष्ठ विदि ३० अमावस्या रे दिन 
सूर्य पर्व मध्ये ऋस्बए पत्रिक से ब्राह्मण ने टंकी लागठी हती ते गाम 
अमलएद ने पंडित तारा साथे हते ठेने हाते श्रीकृष्णापंण करी दीधी 
अएचनन्‍्द्रफकके यावत्‌ उदझ आघाट करी साई लागठट वल्गट सहित निर्दोष 
करे दीदी तठेनी हमार वंसने थद्दे ने ब्राह्मणां थी चोलणु करे नहीं 
चोलण करे जर्ण ने रित्तोड़ नो पाप छे। अन्न दान वाक्य भूमि दत्वा 
भाविनो भूमिप्लाएन्‌ भूयो भूयो यतते रामचंद्रः १ सामान्यो5य दानधर्मे 
नुण्रणां स्वे स्व छात्ते पालनेयों भवद्धिः॥ १ 0 स्वद्तां परदत्तां वा यो 
हरेत वसुन्धराम्‌ षष्टि वषेसहस्पारिए विछायां जायेते कुमिः ) २ । हुक्म 
श्रए हज़ूर नो १ दुबे महाराजकुवरजी श्रीदीपसिंघजी लिखित मेता बेचर- 
लएल संचत्‌ १८७४ रा वर्ष मास द्वितीय आवश सुदि १७. भोमवासेरे 


ना 


सज्ञ ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से । 





महारावत सामन्तसिंह २७७८ 





महारावत सामन्तसिह घीर, उदार और बुद्धिमान राजा था। उसके 
समय में भी श्रन्य राज्यों की भांति मरहटों का डपद्रव रहा । कभी-कभी 
उसके अधीनस्थ राजपूत सरदार भी वहां पारस्प- 
रिक पेमनस्थ के कारण सिर उठाकर बखेड़ा मचात 
ओर भील, मीण आदि भी अपना पेशा जारी कर देते थे, पर धद्द उनके 
चखेड़े को साम, दाम, दंड और भेद्‌ नीति का प्रयोग कर बढ़ने नहीं देता 
था। मरहरे सरदारों को भी वह कुछ दे-दिलाकर चुप करता था और थे भी 
उसकी सरलता के कारण डसका मान रखते थे। मरहठों के उपद्रव और 
भीतरी कलह से उसके समय देश ऊजड़ होकर अआवादी कम द्वो गईं, जिससे 
आय के साधन बन्द होकर सम्द्धि घट गईं, तो भी उसने अपनी स्वाभाविक 
उद्रता में कमी न आने दी । राज्य-रक्षा फे लिए पर्याप्त सेनिक शक्ति की 
आवश्यकता होती दे, पर उस समय आर्थिक स्थिति ठीक न टोने से महा- 
रावत अच्छी सेना नहीं रख सकता था तथापि जागीरदारी प्रथा का प्रचार 
रहने से उसके राज्य की रक्षा के योग्य वहां लड़ाकू राजपूत सेना का 
अभाव न था। महारावत की सह्ददयता से उसके अधीनस्थ राजपूतों को 
डसपर पूरा विश्वास था और वे उक्त राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों 
की वाज़ी लगा देते थे। वह अपने सरदारों, राजकर्मचारियों, भ्रृत्यों आदि 
को समय-समय पर जागीर, इनाम शञ्ञादि देकर सम्मानित करता ग्हता 
था, जिससे राज्य-व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं होने पाया और न उसके 
राज्य की सीमा में कमी हुई, जब कि कई पुराने और प्रतिष्ठित राज्य नष्ट 
हो गये । ऐसे समय में उसकी दयालुता और उदारता ने ही उलकी कीर्ति 
को दूर-दूर तक फेलाया। तीर्थ-याञ्ञा का प्रेमी होने के कारण डसने ठारिका 
की यात्रा के समय वहां अपनी राणी के द्वारा भोग सामग्री के लिए गांव 
भेंट कराया और वहां अपनी तरफ़ से नियमित रूप से पुण्य द्ोते रहने के 
लिए सदात्रत जारी रख तीन गांव दिये । उसके राज्य-काल में देवलिया के 
सज्य-मदलों में खुधार हुआ और चहां कई देवालय भी बने। धार्मिक भावना 
से प्रेरित होकर उसने रघुनाथ द्वारे की प्रतिष्ठा के समय छुलादान भी 


महारावत का व्यक्तित्व 
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किया। प्रज्ञा से वह प्रेम रखता और उससे अन्यायोचित ढंग से द्रव्य लेना 
चुरा समझता था। इसलिए भविष्य में चिना किसी अपराध के दुरड न लेने 
का पाषाणु लेख ख़ुद्वाकर उसने प्रतापगढ़ में लगवाया । उसके समय में 
वि० से० १८६० ( ईं० स० १८३३ ) में प्रतापगढ़ राज्य में श्रकाल पड़ा और 
देवी प्रकोप से महामारी की व्याधि उत्पन्न होकर सहस्त्रों - मनुष्य काल- 
कवलित हो गये । डख समय उसने प्रज्ञा-पालकता का परिचय देकर वहां 
के निवासियों को घेैये वंधाया। बह इंश्वर-भक्त, निरभिमानी और मितव्ययी 
होने के साथ ही शुद्ध हृद्यवाला था। अपनी प्रज्ञा, सामंतवर्ग तथा अन्य 
राज्यों के साथ उसका व्यचद्दार अच्छा रद्दा। देवी विपत्तियों, मरहटों, 
सरदारों आदि के उपद्रवों के समय वह कम्मी विचलित नही होता और घेये- 
पूवेक उनको निवारण करने की चेष्टा करता था | राज्य-तरुद्धि की लालसा 
उसमें न थी। स्वात्माभिमान भी उसमें विद्यमान था, इससे उद्यपुर के महा- 
राणाओं के अधीन सामेन्तसाव से रहकर उसने धरियावद्‌ के परगने का 
उपभोग करन/( अपमानजनक समझ, उसे त्याग दिया । उसके प्यकमात्र 

कुंचर दीपलिद्द ने कई पुरुषों को मार डाल्ा। इस बात को खुनते द्वी उस- 

( महारावत )ने अग्रेज़ अफ़सरों की राय से उस( दीपसिंद )को अधिकार- 

च्युत्‌ कर देवलिया मे रहने की आज्ञा दी, परन्तु कुंबर ने अपना आचरण 

नहीं छुघारा एवं प्रतापगढ़ में जाकर फिर डपद्गरव करने लगा। तब उसने 

पुत्र-मोद्द व्यागकर अग्नेज़ी लेना-ह्वार डसको दबाकर बंदी करवा दिया, जो 

उसकी नयाय-च्रक्ति का द्योतक हैं। चह विनघम्र, प्रसन्न-चित्त और मदुसाषी 

द्ोने के साथ ही शांति-प्रिय शासक था । अप्रेज़ अफ़सर भी उसका पूरा 

सम्मान करते थे। डस( सामंतर्सिद्द )का शरीर पतला, क़द्‌ लेबा, वर्ण गौर 

आर सु गोल था । 





दलपतसिदद 


महारावत 


डठा अध्याय 


महारावत दुत्तपतसिह से वतेमान महारावत 
सर रामसिहजी तक 


दलपतर्सिं|ह 


मदाराबत लामन्तसिदद ने अपने जीवनकाल में ही अपने पौष दल- 

पतसिद्द को, डसके हूंगरपुर गोद चले जाने पर भी, प्रतापगढ़ राज्य का 

स्वामी बनाना स्थिर कर अँपग्रेज़ सरकार की स्वी- 

कृति ले ली थी । तदनुसार सामन्तलिहद का 

परलोकवास द्ोोने के पीछे वि० सं० १६०० पौष खुदि १५ (४० स० १८४४ 

ता० ४ जनवरी ) को वह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ । उसका जन्‍म 

बि० से० १८६४ मार्गेशीषें खुदि ६ (६० स० १८०८ ता० २६ नवस्व॒र ) 
शनिवार को हुआ था | 

वद्नन्तर भारत सरकार की तरफ़ से मेचाड़ का पोलिटिकल एजेंट 

कनेल रॉविन्सन मदारावत की गद्दीनशीनी की खिलअत और गवनर जेनरल 

का खरीता लेकर देवजल्िया गया । घहां उसने 

अपन सरकार की तरफ से: सर द्रचार में महाराघत को गवर्नर जेनरल का 

गद्दीनशीनी की खिलअत ४ चांदी के हौदे 

हक खरीता देकर खिलअत में चांदी के हौदे-सद्दित 

दथिनी, चांदी के ज़बर-सह्दित घोड़ा, मोतियों फी 

माला, सरपेच, मंदील, शाल जोड़ा, चुगा, शाली, रूमाल, परतलें-सह्दित 

तलवार, डुनाली चंदूक, तमंचे की जोडी, गोशवारा आदि दिये । 


राज्य-प्राप्ति 


( १ ) देखो, ऊपर ए० २६३। 
( १ ) घीरविनोद; ह्वितीय भाग, ए० १०६६ । 
डेदे 





श्र प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





दलपतर्सिह के प्रतापगढ़ में रहने का अचसर पाकर डूंगरपुर का 
महारावल जसवन्तलिंद पुनः अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए शअ्रप्रत्यक्ष 
रूप से उद्योग कर रहा था। अब दलपतलिद्द के 
प्रतापगढ़ का स्वामी द्वोने पर छूंगरपुर से उस(दल- 
पतसिंह) का स्वत्त्व उठाने का उसे पुझ़्ता कारण मिल 
गया। कहा जाता दे कि दुलपतर्लिह को हूंगरपुर 
के साथ-साथ प्रतापगढ़ राज्य का स्थामी बनाने में ज़सवन्तर्सिद्द भी रज़ा- 
मन्द्‌ था, परन्तु फिर उसको कुछ उपद्गवियों ने बद्दकाया, जो स्वार्थ-लाधन 
में संलग्न थे, जिससे वह प्रत्यक्ष रूप से अपने श्रधिकारों की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्त कर दुलपतर्सिह का हूंगरपुर से अधिकार डठाने की चेष्टा करने 
लगा और डूंगरपुर के स्वत्त्ताधिकारी भी यह अवसर अपने अनुकूल 
सममभ दक्तदारी का दावा पेश करने लगे । मद्दारावल ने परिणाम का कुछ 
विचार किये बिना ही नांदली के ठाकुर हिस्मतंसिद्द के पुत्र मोहकमसिद्द 
को गोद्‌ लेकर गुप्त रूप से गोदनशीनी का दस्तूर करना चाह | उस समय 
ड्रंगरपुर का राज्य-कार्य दुलपतासखिह की ओर से खूरमा अभयसिद्द और 
सोलंकी उद्य्सिह चलाते थे। उन्होंने एक तरफ़ तो नांदली के ठाकुर के 
पुत्र को दत्तक लेने फे लिए महारावल्र को सलाह दी और दूसरी तरफ़ 
महारावत को, महारावल की इस कार्यवाह्दी का विवरण लिख भेजा ओर 
खेरवाडा जाकर कप्तान इंटर को--जो डूंगरपुर राज्य के राजनेतिक काये 
के लिए पोलिटिकल अफ़सर था--यद्द सारा दाल बतलाया । दलपतशिद्द 
की ड्ूंगरपुर में गोदनशीनी और डूंगरपुर के साथ-साथ प्रतापगढ़ का 
स्वामी बनाने की स्वीकृति अग्रेज़ सरकार ने दें दी थी। अतएवच मोहदकमसिदद 
की गोदनशीनी में दुलपतालिद्द की अ्रद्युमति और आअग्रेज़ सरकार की खीकूति 
शआ्रावश्यक थी, परन्तु महारावबल ने बिना सख्रीकृति के यद्द कारये किया। इस- 
लिए कप्तान इंटर मद्दारावल की कार्यवाही को रोकने फे लिए मेवाड़ भील 
कोर के साथ इूंगरपुर पहुँचा और उसने बहां घेरा डाल दिया । इसके 
..._ (३) मेरा हगरपुर राज्य का इतिहास, ० ३४९३ 


मदहारावल जसवन्तर्तिद का 
डूंगरपुर से वृन्दावन 
भेजा जाना 


महारावत दलपतसिंह श्द३ 


७३३९२ ९ध ५ 


साथ ही सरमा अभयसिद्द और सोलेकी उदयलिंह ने भी राज्य-महलों पर 
आक्रमण कर दिया, जिससे महारावत्र का सारा कार्यक्रम निष्फल हो गया 
ओर गोदनशीनी की कार्यवाही बंद हो गई। उस समय फकनेल रॉविन्सन 
मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट था । ज्योंही उसके पास यह समाचार 
पहुँचा, उसने मद्दाराबव दुलपतर्लिंद्द को शीघ्र डी हूंगरपुर पहुंचने के 
लिए लिखा। तब वह ( दुलपतसिंह ) भी अपनी सेना-सहित घहां गया। 
इस अवसर पर जसवन्तरलिद ने उदयपुर के महाराणा के पास अपना 
आदमी भेज सहायता चाही । महाराणा ने भत्यक्षरूप से तो डसको कोई 
सहायता न दी और पोलिटिकल पजेंट फनेल रॉविन्सन से इस मामले में 








($ ) प्रतापगढ़ राज्य का राजनेतिक सम्बन्ध प्रारम्भ में मालवा के एजेंट 
गवर्नर जेनरल के साथ रखा गया । फिर राजपूताना के राज्यों के लिए प्रथक्‌ एजेंट 
गवर्नर-जेनरल का पद निधोरित होने पर उसकी पअ्धीनता में मेवाड़ में पोलिटिकल 
एजेंट रखा गया, जो नीमच में रहता था । इसी कारण - मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट 
कर्नेल रेंविन्सन को डूगरपुर के मामले में हस्तक्षेप करना पढ़ा, क्योंकि हूंगरपुर राज्य 
का राजनैतिक सम्बन्ध भी मेवाद़ की एजेंसी के श्रन्चर्गत था । कर्नज्ञ रॉविन्सन ई० 
स० $८रे८ से <० ( वि० सं० १८६४ से १६०७ ) तक मेवाढ़ का पोलिटिकल एजेंट 
रहा भोर ईं० स० १८९० ता० १७ जून (वि० सं० १६०७ थयेछ्ठ सुदि ८) को उसकी 
सत्यु हुई । बांसवाड़ा के महारावल लच्मणसिंद और कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंद्द 
के बीच होनेवाले रूगढ़े में वांसवाड़ा की तरफ से ज़्यादती के अतिरिक्त जालसाज़ी भी 
प्रमाणित हुई । तब वहां सेवाढ़ के पोलिटिकत्न एजेंट फा अ्रसिस्टेन्ट रहना तय पाया गया, 
जिसके साथ पीछे से प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध भी रखा गया । तद्‌नन्तर मेवाड़ के 
पोलिटिकल एजेंट के ओोहदे में परिवत्तेन होकर उसका नाम रेज़िठेन्ट मेवाड़ रखा गया । 
उस समय वांसवाड़ा में रहनेवाला सरकारी अफ़सर अ्रसिस्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाद़ कहलाने 
लगा । इसके पीछे असिस्‍्टेन्ट रेज़िडेन्ट मेवाड़ का पद हटकर उसके स्थान में दक्तिणी 
राजपूताना के पोक्तिटिकल एजेंट के नवीन पद की सृष्टि हुईं भौर इंगरपुर, बांसवादा, 
प्रतापगढ़ राज्य तथा कुशलगढ़ ठिकाने का राजनेतिक सम्बन्ध उससे रखा गया, जो 
इस समय तक जारी है । 

( २ ) मद्दारावल जसवन्तर्सिद्द ( दूसरा ) का छद॒यपुर राज्य के भूतपूर्व भन्‍्त्री 
मेहता रामसिंह के नाम का वि० सं० १६०० फाल्गुन बदि १४ ( पूर्णिमांत चत्र दि 
१४ 5 ईं० स० १८४४ ता० १७ साध ) का पत्र । 


श्८९ प्रतापगढ़ राज्य का इतिह्यस 





लिखा-पढ़ी कर उसे यह खुझाया कि दुलपतवाखिह एक ही जगह का स्वामी 
रह सकता दे, दोनों जयहों का नहीं । इसपर अग्नेज़ अफ़सरों ने इस विषय 
को दिचारणीय रक्‍़्खा; परन्तु जलवन्त्खिह का हूंगरपुर में रहना उपद्रव- 
जनक घसमभझा उसका वृन्दावन में रहना स्थिर होकर वि० से० १६०१ 
( ६० स० १८४४ ) में वह चुन्दावन भेज दिया गया और एक सहस्तर रुपये 
प्रति मास डसके व्यय के लिए नियत हुए । नांदली का ठाकुर द्विम्मतसिद्द, 
जो इस उपद्रव का सूल कारण चतलाया गया था, यंदी किया गया और 
महारावल को बहकानेवाले कुछ आदमी भी बंदी किये गये, जिससे 
उस समय उपद्गव शांत हो गया । फिर पूर्वेचत दलपतसिद्द दी, कई याधाएँ 
उपस्थित होने पर भी, ड्ंगरपुर का राज्य-कार्य चल्नाता रहा | 
वि० स० १६०२ पौष खुदि ६ (६० स० १८४६ ता० ३ जनधरी ) 
को मदहारावल जसवन्तर्सिह का उन्दावन में ही देहान्त हो गया। 
महारावत दुलपतर्सिद् प्रतापगढ़ में रहता हुआ 
बाबर आ कक/2 023 इूंगरपुर राज्य को भी अपने अधिकार में रखना 
और सावली के ठाकुर के चाहता था। यह बात जसबन्तर्सिद्द को अखरती 
अंक हवा. थी, इसलिए उसने दलपतर्सिह को डंगरपुर के 
राज्य से वंचित रखने के लिए अग्रेज़ अफ़सरों से 
प्रकट था अप्रकद रूप से कई बार अनुरोध भी किया; परन्तु मद्दारावत 
सामन्तलिह की विद्यमानदा के कारण उस समय इस विषय पर कुछ ध्यान 
नद्दीं दिया गया । स्तामन्तसिहद के देद्दावसान के पीछे दुलपत्लिद के 
प्रतापगढ़ की गद्दी पर बेठने, डूंगरपुर में जसवन्तसिद्द के नांदली के ठाकुर 
फे पुत्र मोहकमलिद्द को गोद लेने के बारे में डपद्वव होने और फिर जस- 
घन्त्लिंद का छुन्दावन में देहान्त हो जाने पर उसकी राणियों, सरदारों 
आझादि-द्ारा वहां उत्तराधिकारी नियत करने के सम्बन्ध में प्राधनाएं दोने 
पर अंग्रेज सरकार का इस ओर ध्यान आक्ृष्ट हुआ । उदयपुर के मद्दाराणा 
स्वरूपसिद-द्वार पोलिटिकल अफसरों के पास दलपतस्सिद्द के हूंगरपुर 
( ६ ) पएचिसन; ट्रीटीज़, पुंगेजमेंद्स एयड सनदूज़, जि० ३, पृ० ४७३। 








महाराचत दलपतसिंह्‌ स्द५्‌ 


ब>न्‍ीिस पतन 


पर अधिकार रहने के सम्बन्ध में विरोध किया गया। इस प्रश्न पर अंग्रेज 
सरकार गंभीरतापूवेक विचार करने रूगी । महारावत दुलपत्सिद्द के उस 
समय कोई कुंवर न था। इसलिए बहुत कुछ सोच-विचार के पीछे यद्ट 
निश्चय किया गया कि मद्दाराबत दलपतर्लिद्द ढूंगरपुर के राजवंश में से 
किसी व्यक्ति को अपना दत्तक बना लेबे, जो डूंगरपुर का स्वामी रहे । 
अग्रेज़ सरकार के इस निर्णय फो हूंगरपुर की राजमद्दिषियो, सरदारों 
आदि ने भी स्वीकार किया। अन्त में रूंगरपुर के राजवंश में से सावली के 
ठाकुर जसवन्त्िद्द के तृतीय पुत्र उद्यसिह को वहां फी राजमद्दिषियों 
तथा सरदारों ने दलपतर्सिह की गोद विठाया और डस( उदयसिद्द )को 
दुलपतर्सिदह के पास भेजा, जिसको उस( दलपतर्सिह )ने भी स्वीकार 
कर अग्रेज़ सरकार के पास इस निरणुय की स्वीकृति के लिए आकांक्षा 
प्रकट की । अग्रेज़ सरकार ने भी उद्यलिंह की गोदनशीती को स्वीकार 
किया और वि० स्लू० १६०३ (६० स्॒० १८४६ ) में वह (डद्यसिह ) 
इूंगरपुर का स्वामी बनाया गया; किन्तु उसकी वाल्यावस्था के फारण 
धहां का शासन दलपतलिद फी सम्मति के अनुसार होना स्थिर छुआ 
आर उसकी विद्यमानता में अग्नेज़ अधिकारी उस( उद्य्सिद्द )को कुंवर ही 
लिखते रहे । 
वि० से० १६०५ आपाढ वदि १३ ( इं० स० १८४८ ता० २६ जून ) 
को मद्दारावत दलपतालिंह के फुंचर उदयासिह का जन्म हुआ | एक लंबी 
श्रवधि के बाद मदहारावत के यहां कुंचर फा जन्म 
होने से वड़ा दहथे मनाया गया और वहां की प्रज्ञा 
भी प्रफुल्लित हो गई। महाराबत ने अपने राज्य 
की स्थिति के अज्ठसार इस अवसर पर वहुत कुछ डदारता प्रकट की । 
डूंगरपुर राज्य का प्रवन्ध महारावव दलपतर्सिद्द की आशाजुसोर 
वि० स्लू० १६०६ ( इं० स० १८४५२ ) तक होता रहा, परन्तु वहां के सरदार 











महाराजकुमार उदयसिंदद 
का जन्म 


( $ ) मेरा ढूंगरपुर राज्य का-हतिहास; ४० १६० । 


स्द्द्‌ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





सुरमा अभया्लिह ओर खोलेकी उदयसिह, जब 
भी उनका स्वार्थ सिद्ध न होता, राज्य में कोई 
उपद्रव कर बैठते थे। इससे राज्य-प्रवन्ध में खुधार 
नहीं हो पाता था और राज्य ऋणा-प्रस्त हो गया। इस ओर पोलिटिकल 
अफ़सरों के ध्यान दिलाने पर महारावत दलपतसिद् ने खूरमा अमभयसिद्द 
आर सोलंकी उदयलिंद को कामदार के पद से हटाकर ठाकरड़े के ठाकुर 
गलावसिह और ग़ुलाबंचन्द गांधी को उस पद्‌ पर नियत किया। उन्हीं 
दिनों अग्रेज़ सरकार ने भी वहां के शासन-प्रबन्ध को ठीक करने के लिए 
मुंशी सफ़द्रअलीखां को डूंगरपुर भेजा, जिसके वहां पहुंचने पर स्रमा 
अभयसिद् आदि ने अपना खार्थ सिद्ध न होता देख पांच हज़ार भीलों को 
पएकतन्नित कर उपद्रव करना चाहा, जिसका खेरवाड़ा से कप्तान घुक ने 
जाकर दमन किया और कनेल रॉचिन्सन के लिखने पर डपद्गवियों को दरड 
देने के लिए महारावत दुलपतर्सिद्द ने भी प्रतापगढ़ से अपनी सेना भेज दी । 
कप्तान छुक के साथ मेवाड़ भील-कोर के हूंगरपुर पहुंचने ओर उस 
समय प्रतापगढ़ से सी सेना आ जाने से अमयसिंद्द और उसके साथी भय- 
भीत हो गये, जिससे वहां का डपद्गव शांत हो गया। अन्त में अभयससिद्द 
अर उद्यलसिंह प्रतापगढ़ जाकर मद्दारावत क पास उपस्थित हुए और 
उन्होंने पच्चीस हज़ार रुपये महाराबत को नज़राने के देकर अपने क्ुरुरों 
की माफ़ी चाहदी और भविष्य के लिए इमानदार बने रहने का इक़रार लिख 
दिया । उपर्युक्त कार्यवाही के पीछे भी वहां शासन-कार्य में गड़बड़ी होने 
लगी और लोग अव्यवस्था का स्तार दोष मद्दारावत दलपतस्सिद्द के 
मत्थे मढ़कर डसकी शिकायत कराने लगे। तब कप्तान झुक ने खेरवाड़ा 
से डंगरपुर जाकर इस मामत्ते की तद्दक्कोक़नात की और महारावत के डूंगर- 
पुर के कार्यों में हस्तक्षेप से दी अच्यवस्था होना वतलाया। इस्तपर मेवाड़ 
का पोलिटिकल एजेंट जॉजे लारेंस हूंगरपुर गया | उस समय खरमा 
अभयसिंद झादि ने कई सरदारों और प्रजा आदि को मिलाकर मदाराखत 
की शिकायत करवाई । जॉर्ज लारेंस ने मद्दाराबत को प्रतापगढ़ से हूंगरपुर 


डूंगरपुर का शासनाधिकार 
छूटना 


भहारावत दत्पतासिंह श्द्७ 
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में चुलाया शरीर वहां के प्रबन्ध के विपय में महारावत फो नो शर्तें लिखकर 
दीं, परन्तु महारावत ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसपर लेरिंस ने दुलपत- 
सिंहद-द्वारा रूंगरपुर के शासनकार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नदोने 
के लिए खद्र में रिपोटें की, जिसकी खीकृति आने पर महारावत का 
इूंगरपुर से दखल उठा दिया गया। 
भारत के गवर्नर जेनरल लॉडे डलदौज़ी की शअनुदार नीति के 
कारण सारे भारत में झसंतोष फेल गया था, ऐसे में बंगाल के खेनिकों 
कर सर में एक नई यंदुक्त, जिसके कारतूस के सिरे को 
अग्रेज सरकार को प्रताप. दाँत से काटना पड़ता था, प्रच/र किया गया। 
गह के कक इस बन्दूक के संबंध में ई० स० १८४७ के जनवरी 
(वि० से० १६१६३ माघ ) माल में यह अफ़वाद फैली 
कि इसके कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी दे | क्रशः भारत 
के प्रत्यक स्थान में फेलती हुईं जब यह बात धर्ममीरु भारतीय सखेनिकों 
के कानों तक पहुंची, तब वे धमेनाश की आशंका से विचलित ट्ोकर 
अग्रेज़ सरकार के विरुद्ध द्वो गये | सर्वप्रथम कलकत्ते के पास दूम- 
दम की छावनी में सिपाही घिद्रोद्द के लक्षण प्रकट हुएण। फिर शनेः-शनेः 
बारकपुर, मेरठ, दिल्‍ली, लखतऊ, कानपुर, बरेली, फांसी आदि स्थानों के 
खेनिक भी विगड़ डठे ओर इस विद्रोह में अन्य कई व्यक्तियों ने भी, जिनका 
स्वार्थ सिद्ध न द्ोता था, भाग लिया । 
प्रिडिश भारत के इस सिंपाददी विद्रोह का प्रभाव राजपूताने की 
अंग्रेज़ी छावनियों पर भी बहुत कुछ पड़ा और वहां भी अधिकांश स्थानों 
में सियाद्दी विद्रोद्द हो गया। ता० २७ मई ( बि० सं० १६१४ ज्यष्ठ स्ुदि ४ ) 
को सुद्स्मदआअली नामक सवार के बद्धकाने से नीमच की खेना भी वागी 
हो गई और उसने छावनी जलाकर खज़ाना लूट लिया। उस समय मेवाड़ 
का पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावसे आदवू से उदयपुर गया हुआ था। ता० 
६ जून (ज्येष्ठ खुदि १४) फो यह समाचार पाते द्वी वद्द वहां से उद्यपुर की 
(३) मेरा उदयपुर राउ्य का इतिहास, जि० २) ए० छ७ब७ 
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लेना के साथ रवाना हुआ । मार्ग में उसने डूंगला गांव में वाजियों से घिरे 
हुए चालीस अग्रेज़, जिनमें औरतें और बच्चे आदि भी शामिल थे, छुड़वा- 
कर उदयपुर पहुंचाये । तदनंतर बह नीमच पहुंचा और वहां पुनः 
अधिकार कर छावनी का प्रवन्ध कप्तान लॉयड को खसॉपकर स्थरये 
बागियों के पीछे रघाना हुआ । उस समय कप्तान लॉयड के पास छावनी 
की रक्षा के लिए सेनिकों की पूर्ण आवश्यकता थी, अतएव डसने मद्दारा- 
घत दुलपतसिद से सी सेना भेजने की दुह्बॉस्त की । इसपर महारावत 
ने कप्तान लॉयड के पास अपने यहां से सेना भेज दी, जिसने नीमच की 
रक्ता का अच्छा प्रबंध किया। फिर वहां अंग्रेज़ी सेना पहुंच जाने पर कप्तान 
लॉयड ने मद्दारावव की खेना को सीख दी। इस सेवा के सम्बन्ध में मेवाड़ 
के पोलिटिकल पएर्जेंट कप्तान शाचले ने बि० सं० १६१४ श्रावण खुदि २ 
( ईं० स० १८४७ ता० २३ जुलाई) को महारावत के नाम शुक्रग्ुज़ारी का 
खरीता भेजा, जिसका सारांश नीचे लिखे अलुसार है-- 
कम लक के आपने नीमच के खुपरिन्‍्टेन्डेन्ट कप्तान लॉयड की दस््वा- 
सत पर अंग्रेज़ सरकार की मित्रता का ध्यान रखते हुए नीमच की छावनी 
की रक्षा सवार और पेदल भेजें। उन्होंने सरकार की इच्छा के श्रदुसार 
यड़े यत्न और दोशियारी के साथ काम किया, जिसके लिये इम श्रनुग्द्दीत 
हैं । हम उनकी सेवा से वहुत प्रसन्न रद्दे । अब सरकारी सेना नीमच की 
छावनी में आ गई है, इसलिए घट्दां की सेना को कष्ट देना उचित न समझत- 
कर विदा करता ह्व [7-««००० ००० 
उन्हीं दिनों फ़ीरोज़ नामक एक हाजी अपने को दिल्ली के मुग़ल वंश 
का शाहज़ादा वतल्ाकर मंद्खोर के पास कचरोद्‌ गांव ( खाचरोद, ग्वा- 
लियर राज्य) में पहुंचा और बहां के निवासियों को बहकाकर उसने उपद्रव 
खड़ा कर दिया, जिसपर मंद्सोर के सबेदार ने उसको वहां से सगा दिया। 


अनननननािना+. 





( १ ) शॉवर्स, एू मिसिंग चेप्टर आऑव इंडियन म्युटिनी, छ० ८-३२ । 
( २ ) मदहारावत दलपतसिंद के नाम भेवाद के पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स 
का हिन्दी खरीता । 


किन 





महाराचत दुलपतसिंह श्द्म्र 
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फिर डसने दो दज़ार आदरमियों के साथ जाकर ता० ७ लितंवए ( आश्विन 
वदि ४) को मंद्सोर पर आक्रमण किया, जिसमें वहां का सूबेदार मारा गया 
कआझौर वहां उसका अधिकार हो गया।फिर निम्वाहेड़ा (वत्तेमान टोंक राज्य 
का कुस्वा ) का मुसलमान हाकिम नीमच ज़िले के जीरणु गांव पर मंद्सोर 
के यारियों को चढ़ा लाया | जब यह खबर नीमच पहुंची, तब बागियों का 
सामना करने के लिए ता० २३ अक्टोबर ( कार्तिक खुदिं ४ ) को कप्तान 
लॉयड, कप्तान सिम्पसन आदि! १अफ़सरों, चारसी सिपाहियों और दो तोपों 
के साथ जीरण पहुंचे, परंतु वहां अश्रज़ी सेना की हार हुई। फिर चासगी- 
दूल जीरणु लूटकर मंद्सोर चला गया । ता० ८ नवस्व॒र (मागेशीर्ष चदि ७) 
को उनका नीमच पर आक्रमण हुआ | वहां अंशभ्रज़ी सेना से लड़ाई होने पर 
अग्रेज़ सिनिक छिले में चले गये । कपघान शॉवर्स थे उदयपुर की सेना के 
साथ वाणियों का मुक़ावला किया, किन्तु सा्यकाल हो जाने से लड़ाई चंद्‌ 
दो गईं और कप्तान शॉब्से उद्यपुर की सेना के साथ दारू गांव ( बत्तेमान 
ग्यालियर राज्य) में होता हुआ केखूंदा गांव ( मेवाड़ राज्य ) में चला गया । 
दूसरे द्विस बाणियों ने छावनी को लूटकर जला दिया। इसके उपरान्त 
जावद्‌, र्तनगढ़, सींगोली आदि नीमच के समीपदर्ती गांवों और क्लस्वों 
में भी विद्रोह हो गया । ज्योंद्दी यह समाचार कप्तान शॉवले को मिला, 
चहद्द तत्काल लेफ़्ठेनेंट फ़्तेहसिन को लेकर वहां से चला और वगाणा तथा 
निक्‍्सनगंज में वागमियों के ठहरने की खबर पाकर वह्दां पहुंछा। फिर 
वारणशियों से उसकी लड़ाई हुई, जिलमें वहुत से विद्रोही मारे गये और शेप 
वितर-बितर टथ्ो गये । इस घटना के अननन्‍तर मालवे की ओर से मध्य 
भारत का पर्जेट गवरनेर-जेनरल कनेल ड्यूरेंड मह के लिपाहियों को खाथ 
लेकर मंदसोर पहुंचा । धहां विद्वोष्ियों से उसका झुक्तावला हुआ, जिसमें 
फ़ीरोज़ तो हारकर भाग गया, पर उसके बहुत से साथी अर सिपाही 
पकड़े गये। मेद्खोर से वह्द ( ड्यूरेंड ) नीमच गया। डसके पहुंचते ही बह्दां 
से भी चागी भाग गये। नवस्वर ईं० स० १८४५७ (मार्गशीर्ष वि० लं० १६१४) में 
(१) सी० एल० शॉवसे, ए मिसिग चेप्टर ऑँव्‌ इडियन स्युटिनी, ४० १३३-२०। 
३७ 
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वागियों का एक दल्ल प्रतापगढ़ की ओर गया | उस समय महारावत स्व 
अपने राजपूततों को साथ लेकर उनके सुक़ावले के लिए आगे बढ़ा। बागी 
दल का सुखिया क़ासिसमखां विल्लायती अपने ८० आदमियों-सहित मारा 
गया। कनेल ड्यूरेंड की अधीन सेवा को रसद-सामश्नी भिजवाने आदि का 
भी महारावत ने यथेणट प्रबंध किया था और बासी दल के सुखिया का 
मस्तक काटकर मद्दारावत ने कर्चल् ब्यूरेंड के पास भेजा। मददारावत की 
इस सेवा से अरग्रेज्ञ अफ़सरों तथा कनेत्र ड्यूरेंड को बड़ी प्रसन्नता हुई 
ओर उससे ता० १ दि्सिंवर ( मा्गेशीर्ष खुदि १५) मंगलवार को कप्तान 
शॉवर्स पोलिटिकल पएज्ञेट, मेवाड़ के पास नीचे लिखी खूचना भेजी-- 
४--"मैंने प्रतापगढ़ के खामी के मोतमिद्‌ को एक पतन्न दिया है और 
आपको लिखता हूं कि में प्रतापगढ़ के राजा से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि 
उन्होंने सेच्ा के लिए रसद्‌ ( सामान ) अच्छी तरह से भमिजवाई और 
अराजक्तों को सज़ा देने में पूर्ण प्रयत्त किया। बे उन( बाग़ियों )के सरदार 
को गिरफ़्तार कर भेजते, किन्तु मुक्तावला करने से उन्होंने डसको मारा 
ओर डस( झुखिया )का सिर मेरे पास आया है ।'”? 
पोलिटिकल-एज़ेंट मेबाड़-ठारा यद्द सम्बाद कनेल-जॉर्ज लॉरेंस 
( स्थानापन्न एर्जेंड गवनेर-जेनरल, राजपुताना ) को मिलने पर उसने ई० स० 
श्य्श्ण ता० ४ फ़रचरी ( बि० सं० १६१४ फाल्मुन वदि ७ ) को महारावत 
के नाम नीचे लिखे आशय का खरीता भेज प्रसन्नता प्रकट की-- 
४«*इन दिनों सुकको मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट के पत्र से 
मालुम हुआ है कि आपने सरकारी आदमियों को सहायता देने में बहुत 
प्रयत्त किया है और कर्ेल् ड्यूरेंड एजेंट गर्वनर जनरल, सेंट्रल इंडिया के 
सलाथ रहनेबाली सेना को आवश्यक रखसद सामग्री पहुंचाने में पूरी सहायता 
दी है। यह खबर खुनकर जुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और जैसी जैरख़्वाही 
की सरकार को आपसे आशा थी, चेखी प्रकट हुईं। अब में आपकी 





( १ ) मध्यभारत के एजेंट गवर्नर जेनरल कर्नल डय्यूरंड के पोलिटिकल एजेंट 
मेवाड़ के नाम के अंग्रेज़ी ख़त का आशय । 
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इस खेरझूवाही की सूचना सद॒र को कर रहा हूं। साहेव आलीशाच आपकी 
इस मित्रता से बहुत प्रसन्न होंगे ।” 

क़्ासिमज़ां विलायती आदि यबागी दल के लोगों के महारावत-हाय मारे 
जाने फी रिपोर्ट मालवा तथा सेंटूल इंडिया के एंजट गवर्नर-जेनरल-छारा 
भारत के तत्कालीन गवनर जेनरल ( बड़े लाद ) लेंडि केनिज्ञ के पास पेश 
होने पर उसको वड़ा संतोष हुआ और डसने राजपूताना के एजेंट गवर्मर 
जनरल को महाराचत के नाम प्रसन्नता-खचक पत्र भेजन को लिखा। इसपर 
राजपूताना के एजेंट गवनर-जेनरल कर्नल जॉज लारेंस ने वि० से० १६१४ 
चैत्र खुदि ६ (६० स० १८४८ ता० २० माचे ) को महारावत के नाम निम्स- 
लिखित आशय का खरीता भेजा-- 

“**इत्त दिनों एजंट गवनेर-जेनरल, संटूल इंडिया तथा पोलिटिकल 
एजेंट, मेवाड़ की तरफ़ से यद्द रिपोर्ट हुई है कि आपने स्वयं और सेना 
को साथ में रखकर कन॑ल् ड्यूरेंड एवं सरकारी सेना को मंदसोर के 
फ़्लादियों को सज़ा देने में यथेए सहायता दी है । आपक्नी इस खेरख्वाही 
ओर उत्तम मित्रता से नव्वाव गवनेर जेनरल झत्यन्त प्रसन्न हुए तथा 
सुझको यह आशज्षा मिली है कि उनकी ओर से खुशनूदी मिज्ञाज की 
सूचना दूं और इस खत के ज़रिये आपकी सहानुभूति का धन्यवाद 
करूं ("** $9 

फांसी, सतारा आदि राज्यों के उत्तराधिकारी के अभाव में लेड 
डलद्दौज़ी-द्वारा ज़प्त हो जाने के कारण कई मरहटे सरदार भी अंग्रेज सर- 
कार से असंत॒ुए थे और भारत में पुन! मरहठा साम्राज्य स्थापित करने 
का स्पप्त देख रहे थे। इस अवसर से लाभ उठाने के लिए कुछ मरहडे 
सरदारों ने भी विद्रोह पर कमर बांधी और पेशवा के वंशज राव साहव 








(१ ) जॉर्ज लारेस़, एजेंट गवर्नर जेनरल, राजपूताना का महारात्रत दलपतसिह 
के नाम का खरीता | 


(२ ) राजपताने के पुजेंट गवर्नेर कर्नल जॉर्ज लारंस के उर्दू खरीते का 
आशय ! ह 
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तथा डसके सहायक तांतिया टोपी ने विद्वोहियों का नेतृत्व कर 
वब्वालियर पर अधिकार कर लिया। ई० स० श्८श्८ के जुलाई ( वि० से० 
१६१४ आपाढ ) माल में सर छूरोज़ ने उत्तको वहां से निकाल दिया । 
ठव वे पांच हज़ार दाग्नियों के साथ मेवाड़ के पूर्वी भाग में जालिंधरी के 
घाटे के सागे से मांडलगढ़, रतनगढ़ तथा सीगोली होते हुए रामपुरे की 
ओर रचाना हुए; किंतु त्रिगेडियर पाके तथा मेजर ठेलर ने उस ओर का 
रास्ता रोक लिया. तब वे बरलतत्यावास होते हुए भीलवाड़ा पहुंचे।ता० ६ 
अगरुत ( श्रावण वदि ३० ) को खांगानेर के पास कोटेश्वरी नदी के किनारे 
जेवरल रॉबर्ट्स की सरकारी सेचा से उनका मुक्तावता छुआ, जिसमें थे 
हारकर भागे और मेवाड़ के पश्चिम की तरफ़ चल दिये। अंग्रेज़ी सेना ने 
उनका पीछा किया और नाथद्वारा के पास कोठारिया के समीप ता० १४ 
अगस्त ( श्रावण खुद ६) को वाणियों का सरकारी सेना से मुक़ाबला 
हुआ, जिलमें वे हारकर वहां से भी भागे | अनन्तर आकोला के मांगे से 
चित्तोड़ से दक्षिण की ठरफ़ होकर जाड और सींगोली को लूटते हुए षे 
भालावाड़ पहुँचे। वहां भी ब्रिगेडियर पाके ने उनका पीछा न छोड़ा | तब वे 
छोटा डद्ययुर पहुंचे, जहां उक्त त्रिगेडियर ने उनको परास्त किया। राव- 
साहव, देवगढ़ बारिया से पृथक हो गया था, परंतु तांतिया ठोपी कुशलगढ़ 
के रास्ते से वांसवाड़ा पहुंचा | इधर से कप्तान लियरमाडथ फ़ौज समेत 
वहां जा पहुँचा, जिससे तातिया टोपी वहां से भागकर सलूबर होता हुआ, 
भीडर की तरफ़ वढ़ा। उसका इरादा उदयपुर जाने का था, किंतु उधर का 
मार्ग रूका हुआ होने तथा सरकारी सेला-धारा नाकेबंदी हो जाने से वह 
पद्ठाड़ी मार्गे-दवारा प्रतापगढ़ की तरफ़ बढ़ा। उस समय तीन-चार हज़ार 
भील भी तांतिया के शामिल हो गये थे। प्रतापगढ़ के महारावत-द्वारा चागी- 
दल के मुखिया क़ासिमअली आदि के मारे जाने से तांतिया टोपी प्रतापगढ़ के 
क्रस्घे को, जो संपन्न था, लुटना चाहता था; परंतु ठीक समय पर सरकारी 

सेना के साथ मेजर रॉक वहां पहुंच गया, जिससे चासी दूल प्रतापगढ़ को 

न लूट सका ओर चहां से वह पीप वदि ३ (ई० ख० १८५८ ता० २३ द्सियर) 
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को शिकस्त खाकर भागा | इस लड़ाई में वाणियों के बहुत से आदमी 
पकड़े तथा मारे गये और डनके हाथी, घोड़े आदि छीन लिये गये | तांतिया 
टोपी मंदसोर होता हुआ जीरापुर पहुंचा । वहां कनेल वेंसन से उसकी 
पराजय हुईं; किंतु इसी अवसर पर दो हज़ार आदमियों के साथ वागी 
फ़ीरोज़शाह उससे जा मिला, जिससे चह माघ खुदि १५ (ई० स० १८४५६ 
ता० १७ फ़रवरी ) को फिर मेवाड़ दोता हुआ कांकरोली चला गया, पर 
ब्रिगेडियर सॉमरखेट तथा कप्तान शॉवसे के पहुंच जाने से उस्लके वहां पैर 
न टिके ओर पहाड़ों में होता हुआ वह पुनः बांसवाड़े के क़रीब जा पहुँचा। 
व्रिगेडियर सॉमरसेट उसका पीछा करता हुआ वहां भी गया और उसने 
चागियों फो रास्ते में ही ज्ञा दबाया । बाशियों के कई सरदार फ़ीरसोज़शाह, 
अचुलशतरखां, पीर हज़्रअली आदि ने आत्मसमपेण किया । तांतिया टोपी 
पेरोन फे जंगल में जा छिपा | ता० ७ अ्प्रेल (बि० सं० १६१६ चैत्र वदि ४) 
फो वहां पकड़ा आकर वह प्लिप्री लाया गया, जद्दां उसे फांसी दी गई । 
उपयुक्त सिपाद्दी-विद्रोह का प्रभाव भारत में लगभग दो वर्ष के 
ऊपर वना रहा। श्रेग्नेज़् अधिकारियों की कार्यतत्परता और स्फूर्ति तथा 
भारत के नरेशों के सहयोग से डसका दमन शीघ्र हो गया। ग्वद्र के अंतिम 
दिनों में भारत का शासन-सूत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से स्वर्गीय 
महाराणी विक्टोरिया ने अपने हाथ में लेकर भारत के तत्कालीन गवनर 
जेनरल को शासन-कार्य के लिए अपना वाइसरॉय (प्रतिनिधि ) बनाया । 
भारतीय नरेशों और प्रज्ञा बर्गे में संतोष की वृद्धि के लिए महाराणी की 
झोर से ई० स्त० १्८श्८ ता० १ नवस्वर (बि० सं० १६१४ कार्तिक वदि ११) 
को शाही घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें भारतीय नरेशों की मान 
मर्यादा वनी रददने, उनके स्वत्वों एवं धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का 





(१ ) सी० एल० शॉवसे; ए मिर्सिंग चेप्टर आँव्‌ इंडियन स्युटिनी, ए० १४०-१। 
ज्वालासहाय; दि छॉयल राजपूताना, ए० २९२-३ । 

( २ ) स्री० एल० शावसे; ए मिसिंग चेप्टर आव इंडियन स्युटिनी, ए० १४३- 
४६ । ज्वाजासहाय, दि लॉयल राजपृताना, ए० २६२-३। 
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हस्तक्षेप न होने तथा ईसुट इंडिया कंपनी-द्वारा की गईं संधियां बहाल रहने, 
प्रजा के स्वत्त्च, इज्जत, ओहदे तथा घर को अपने घ्म के समान ही मानने 
आदि का उल्लेख है । 

महारावत दलपतासिह-द्वारा सिपाही विद्रोह के समय पुर सहायता 
दी गई थी, जिसकी सरकारी अफ़सरों ने भी पूरे सराहना की। फिर गदर 
समाप्त द्ो जाने पर अंग्रेज़ सरकार ने उसके लिए दो हज़ार रुपये के मूल्य 
की खिलअत भेजना तज़वीज़ किया और घॉइसरॉय लॉड कैनिह्न तथा एजेंट 
गवनेर जेनरल के महारावत के नाम के खरीते भी मेवाड़ के पोलिटिकल 
पर्जेट मेजर टेलर-द्वारा भेजे गये तथा उपर्युक्त खिलअत भी उसको यथा- 
समय प्राप्त हुईं । 

सिपाही विद्रोह के समय महारावत की आज्ञाजुसार उसके मन्त्र 
निह/लचद्‌ खासगीवाले, शाह भोजराज और जोधकरगण पाडलिया ने अच्छी 
सेवा बजाई और उन्होंने प्रतापगढ़ क्स्वे की रक्षा का, जो मंद्सोर के निकट 
है, अच्छा प्वन्ध रखा पवे प्रतापगढ़ के इलाक़े में बागियों-द्वारा कोई द्ानि 
न पहुंचने दी, जिसकी मदहारावत को बड़ी प्रसन्नता हुईं ओर उसने उन 
लोगों की कद्र की । 

अपुत्ावस्था में राज्य ज़प् करने की लॉड डलददौज़ी की नीति को 
विश्नदकारी समझ गदर समाप्त होने के पीछे अग्रेज़ सरकार ने भारत के 
देशी राजाओं का दत्तक पुत्र रखने का अधिकार 
वाजित्र समझा । तदनुसार महाराणी विक्टोरिया 
की आज्षानुसार समस्त देशी राज्यों के पास लॉडे केनिक्ष के हस्ताक्षर-सहित 
सनदें भेजी गई | तदचुसार अंग्रेज़ सरकार की ओर से प्रतापगढ़ राज्य॑ 
में भी ई० स० १८६२ ता० ११ माचे (वि० सं० १६१८ फाल्गुन झुदि १० ) 





गोदनशीनी की सनद मिलना 





( १ ) वीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० १६८०-८८ । मेरा उदयपुर राज्य का इति- 
हास; जि० २, ए० ७८६ । 

(३ ) मेजर टेलर, पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का महारावत दुलपतर्सिंद के नाम 
का वि० से० १६३७ आपाढ वि १ ई० स० १८६० ( ता० ४ जून ) का पत्र । 
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की लिखित वाइसरॉय लॉड केनिह्ञ के दस्ताक्षर-सहित यह लनद्‌ पहुंची, 
जो नीचे लिखे अनुसार दै-- 

“अ्ीमती मद्दाराणी विक्योरिया की यह इच्छा है कि भारत के 
राजाओं तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा डनके चेश 
की जो प्रतिष्ठा एवं मान-मयोंदा है, वद्द दमेशा वन्ती रद्दे, इसलिए उक्त इच्छा 
की पूर्ति के लिए में आपको विश्वास दिलाता हूं कि वास्तविक उत्तरा- 
घिकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिंदू 
भमेशासत्र और अपनी वंश-प्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो वह जञायज़ 
समझा जायगा । 

“क्राप यदद निश्चय जानें कि जब तक आपका घराना सरकार का 
स्रैरख्चाह रहेगा और डन अहदनामों, सनदों सथा इक्तरारनामों का पालन 
करता रहेगा, जिनमें अग्रेज़ सरकार के प्रति उसके कत्तेव्य दज हे, तब 
तक आपके साथ के इस इक्तरार में कोई वात बाधक न होगी । 

महारावत दलपतसिदह का वि० सं० १६२० चेन्र बदि ७ (६० स० 
१८६७ ता० ३० माचे ) को परलोकवास हुआ । डसके चार राणियां थीं 
जिनके नाम प्रतापगढ़ राज्य फे बड़बे की ख्यात 
में नामली ( रतलाम राज्य ) के स्ोनिगरा ठाकुर 
फ़तद्डर्सिह की कुंवरी दौलतकुंवरी, कुशलगढ़ (बांस- 
वाड़ा राज्य ) के राठोड़ राव ज़ालिमसिह की पुत्री [मोतीकुंचरी एवं डसी 
ज़ालिमसिंह की पौच्ी और हम्मीरसिदद की पुत्री केसरकुंचरी तथा वासणा 
( गुजरात ) ठिकाने के केरणएया गांव के राठोड़ ठाकुर दौलतसिंद्द की पुत्री 
कव्याणऊकुंवरी दिये हें। उसके फेवल एक द्वी पुत्र मद्दाराजकुमार 





छठ 


महारावत का परलोकवास 
आर राखिया आदि 





(१ ) एचिसन, द्वीटीज़ एगेजमेंट्स एंड सनदूज़्, जि० ३, छ० ४४२ तथा 
घ० ३९ । 

( २ ) भतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, ए० ११ । प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त 
एक ख्यात में उक्त महारावत के चार ही राणियां लिखी हैं, परन्तु उनके नामों में श्रन्तर 
है। घहां उसकी दूसरी राणी कुशलगढ्वाली का नाम केसरकुबरी और उसका राव 
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डद्यलिंह था, जिसका जन्म कुशलगढ़वाली राणी के डद्र से हुआ था । 
महारावत दुलपतर्सिह, प्रतापगढ़ राज्य में नीतिकुशल राजा 
हुआ दे । उसमें राज्य प्रबंध की अच्छी योग्यता थी,:अतण्व उसने डूंगर- 
पुर और प्रतापगढ़ राज्य का प्रबंध कुशलतापूवेक 
किया । घह मित्रता का निवाहनेवाला राजा 
था । सिपाही-विद्रोद् में रूवयं उसने अपनी सेना के लाथ भाग लिया था। 
वह गुणवानों का सम्मान कर उन्हें पुररुक्तत करता और अपने कार्यकर्ता 
मंत्रियों आदि को पुरस्कार, जागीर आदि देकर सदा उत्साहित करता 
था। उसकी अपनी प्रज्ञा के साथ गद्दरी सहाज्ञुभुति थी। डखक समय में 
राज्य-कोष परिपूर्ण था। प्रतापगढ़ राज्य में जो वैमव है, उसका अधिकांश 
श्रेय उसी को दे । डसने देवलिया में सोनेलाव तालाव बनवाकर दुलपत- 
निवास नामक महत्व चन्वाया था । उस्तक्ली प्रतिष्ठा के अवसर पर उसने 
वारहट चारण लच्मणदान को दो गांव और द्वाथी तथा मद्दाराजकुमार 
डद्यसिंह के जन्म के अवसर पर पांच हाथी, दो सौ घोड़े और पांचसो 
सिरोपाव दिये थे एवं उसी अवसर पर उसने लाख पसाव में उपयुक्त 
लक्ष्मणदान को एक गांव, हाथी, घोड़ा, वल्याभूषण और द्स सहदस्त्र रुपये 
देकर उसको अपना कविराज बनाया था। सरदारों आदि के साथ उसका 
व्यवद्वार सदा अच्छा रहा । उसके मन्त्री शाह जड़ावचन्द, शाह निद्दालचंद 
(सख्रासगीवाला), जोधकरण पाडलिया आदि कार्यनिषुय व्यक्ति थे, जिससे 
उक्त मद्दाराबत के समय प्रजा की आबादी बढ़ी और राज्यश्री में भी चृद्धि 
हुईं | नांदली के ठाकुर हिस्मतसिद्द के पुत्र मोहकमर्सिह को डूंगरपुर के 


मद्ारावत का व्यक्तित्त 


इंमीरसिंह की पुत्री होना दिया है तथा उसी के उदर से छंंचवर उदयसिंह का जन्म ट्ोना 
बतलाया है । इसी प्रकार तीसरी राणी कडाया के पवार, वसज़्तावर सिंह की पुत्नी भवान- 
कुंवरी ओर चतुर्थ राणी भी कुशलूगढ़ के राव हंमीरसिंह की पुत्री लालइुंंचरी क्षिखी है। 
इन दोनों राणखियों का तो बढ़चे की स्यात मे कुछ भी उल्लेख|,नहीं है। एक स्थान पर 
उसके छः राणियें भी लिखी हैं ओर दो विवाह डूगरपुर में रहते हुए होने का उद्येख है । 


( १ ) मतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन स्थात, ए० ६९ । 





महा रावत उदयसिद्द 
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सी चर प- 











मद्दराबल जसवन्तर्सिह (दूसरा ) के दत्तक रखते के सस्वन्ध में वहां 
बखेड़ा होकर हिम्मतसिद्द केद क्रिया गया | उसके प्रति भी महारावत ने 
अपने शासन-काल में सौजन्य दिखलाकर उसको मुक्तकर उसकी जागीर 
पीछी डसे दे दी, जो उल्तकी उदार नीति का परिचय देती दे । उसकी एक 
राणी लालकुंवरी ने घृन्दावन में राधावज्लम का मन्दिर बनवाया था | 


उदर्यापिह 


मद्दाराघत डद्यरसिंह का जन्‍म दिं० स्े० १६०४ आपाढ' बदि १३ 
( इं० स० १८४८ ता० २६ जून | को हुआ था और बद्द वि० सले० १६२० 
चैत्र घदि ७ (ई० स॒० १८४ ता० ३० मार्च ) को 
अपने पिता के पीछे प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी 
हुआ। उस( उदयसिद्द )का प्रथम विवाह भूतपूर्व 
महारावत दलपतालिद्द की विद्यमानता में नामली ( रतलाम राज्य ) के ठाकुर 
तरतसिंद्द फी पुत्री सरूपकुंवरी से हुआ था, जिसके उदर से कुछ समय वाद 
ही बि० से० १६२२ ज्येष्ठ सुदि ४ (ई० सख० श्८६४ ता० २६ मई) सोमवार को 
उसके मद्दाराजकुसार हस्मीरसिह का जन्म हुआ, परंतु पांच वर्ष का होकर 
डक्त राजकुमार वि० सं० १६२६ (ईं० स० १८६६) में काल-कवलित दो गया। 

राज्यारोहण के समय मद्दारावव की आयु फेवल सोलद्द धर्ष की 
थी, इसलिए मेवाड़ के पोलिटिकल पएर्जेंट कनेल इंडन ने राजपूताना के 
पजट गवनर जनरल की स्वीकृति से भूतपूर्व मद्दा- 
रावत दलपतस्सिद् की इच्छा के अनुसार शाह 
जोधघकरणु पाडलिया और पंडित आपा की घलाद 
स शाप्तन-कार्य चलाने के लिए भमद्दारावबत फे नाम 
खरीता भेजा और उन दोनों फो भी वि० सें० १६२५१ आपाढ झुदि ४ 
( ईं० स० १८६४ ता० ६ जुलाई ) को पत्र भेज इसकी सूचना दी । 

( $ ) कनेल ईंडन का शाह जोधकरण झौर पढित्त झाफ्ा के नाम का वि० सं० 
१६२१ झापाठ सुदि ४ (६० स० (८६४ त्ा० ६ जुलाई ) फा पतन्न । 

डर 


जन्म, गद्दीनशीनी और 
पुश्र-जन्म 


शाप्तन-कार्य चलाने के सवध 
में मद्ारावत के नाम पोलिदि- 
कल एजेंट का खरीता जाना 
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इसके थोड़े समय वाद ही वि० से० १६२२ पौष वदि्‌ १४ (६० स० 
१८६४५ ता० १७ दिखबर ) को राजपूताना के एजेंट गवनर जेनरल कनेल 
हे ईंडत ले मेबाड़ के पोलिछिकल पर्जेंट कनेल निक्सन 
038 37 अल के साथ प्रतापगढ़ जाकर अग्रेज़् सरकार की ओर 
लो से महारादत को गद्दीनशीनी की खिलअञ्त दी 
झोर डसी अवसर पर सरकारी तौर से राज्या- 

घिकार सॉपने की रसम भी अदा की गईं । 
मदहारावत ने राज्यासीन होते ही शालन-कार्य लगन के साथ करना 
आरंभ किया | सर्वप्रथम उसने सील, मीणों आदि का दमन करने का 
निश्चय किया, जो लृूट-खसोट कर जनता को कष्ट 
पहुंचाते थे! | महारावत जहां कहीं अपने राज्य में 
लूट-खसोट का समाचार ख़ुनता, तत्काल घोड़े पर 
सवार होकर अपने राजपूत सवारों से पहले वहां जा पहुंचता और उनसे 
मुक़ावला कर उनको फ';ेला दंड देता कि वे फिर कभी ऐसा कार्य करने का 
साहस न करते । उसकी इस तत्परता को देख प्रतापगढ़ राज्य के भील, 
भीणे आदि उसके नाम से कांपने लगे और अधिकांश ने लूट-ःखस्तोट करना 
वन्‍्द्‌ कर दिया, जिससे राज्य में चारों तरफ़ शांति स्थापित हो गई और 

राज्य की आवादी तथा आय बढ़ने लगी । 

व्यापार एवं गसनागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए अंग्रेज 
सरकार ने मालवा की ओर रेलवे लाइन निकालने का विचार किया और 
डस समय प्रतापगढ़ राज्य की कोई भूमि यदि 
रेलवे निकालने के संवध में ७ ५४५ 0 मद्दा 
गज मरा की पते लिए आवश्यक हो तो देने के लिए महद्दा- 
| तिल रावत से प्रस्ताव किया। इसपर बि० से० १६५२ 
( ईं० स० १८६४ ) में महारावत ने कुछ शर्तों के 


भील ओर मौीणयों को दंड 
देना 





( $ ) ज्वालासहाय, चक्राये राजपूताना, जि० १, ए० &«£ । 
( २ ) वही, जि० १, छू० ४६० | 
( ३ ) पीरविनोद, द्वितीय भाग, ए० १०६६-७ । 
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साथ अपने राज्य की भूमि बिना मूल्य रेल्ये लाइन निकालने के लिए 
अग्रेज़ सरकार को देना स्वीकार किया, परंतु फिर प्रतापगढ़ राज्य में 
होकर श्रेग्नेज सरकार ने रेल्ये लाइन निकालने का विचार स्थगित कर 
दिया, इसलिए अंतिम लिखा-पढ़ी नही हुई” । 
इसके दूसरे वषे वि० स्ैे० १६२३ ( नवेबर ई० स० १८६६ ) में 
भारत के तत्कालीन वाइसरॉय और गवनर-जनरल, लॉ लारेंस का आगरे 
महारावत का वाइसरॉय लॉर्ड में शींगमन हुआ | डस अवसर पर महारावत डद्य- 
लॉस से मुलाकात करने. सिंह भी उक्त वाइसरॉय से मुलाकात करने के 
झागरे जाना रद 5५ 2 5 ६ ३. 8६ 
लिए आगरे गया, जहां वाइसरॉय ने महारावत से 
मिलकर प्रसन्नता प्रकट की | इस सफ़र ले उस(महारावत )को अग्नेज़ी 
अमलदारी में होनेवाली उन्नति का दाल ज्ञात इआ | आगरा से लौटने फे 
याद युवक महाराबत ने भी अपने राज्य में लाभदायक काम करने चाहे; 
परंतु कई वाधाएं उपस्थित दो गई, जिससे उसके विचार कार्यरूप में 
परिणत न हो सके । 
देवलिया का जल-चायु अस्वास्थ्यकर होने से महाराबत ने प्रताप- 
गढ़ क़र्चे की, जो स्वास्थ्य-प्रद्‌ है, उन्नति करने का विचार कर आधवादी 
से एक मील दूर पूब की तरफ़ खुले मेदान में 
वि० सं० १६२४ ( ईं० छ० श्८द७ ) में अग्रज़ी तजे 
का बंगला वनवाकर वहां रहना आरंभ किया, 
जिससे देवलिया फी आवादी घटने लगी आर थवि० सं० १६३२ ( ईं० स० 
१८७४ ) में वहां के कई महल खाली हो गये । फलस्वरूप उसफे समय से 
द्टी प्रतापगढ़ इस राज्य की राजधानी हुई और भूतपूर्च महारावत रघुनाथ- 
सिंह, मद्ााराजकुमार मानसखिद और चतेमान महाराजकुमार सर रामासहइजी 
ने वहां कई इमारतें चनवाकर उसकी बहुत कुछ उन्नति की हे । 


प्रतापगढ़ में सजधानी 
स्थिर दोना 





( $ ) एदचिसन; द्वीरीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदूज़, जि० ३, पए० ४४३ ( पांचवां 
संस्करण )। | ह 
( २ ) ज्वाज्ासहाय; घक्काये राजपूताना, जि० ३, ए० २६ । 
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डसत समय तक प्रतापगढ़ राज्य की अग्नेज़् सरकार की तरफ़ से 
सलामी की तोपों की संख्या नियत न थी। वि० 
अंग्रेज सरकार की तरफ ते से० १६२५४ (ई० स० १८६७ ) में अग्रेज़ सरकार ने 
पअतापगढ राज्य के स्वामी की क्र 
सलामी की तोपें नियत होना से राज्य की सलामी की पन्द्रदद तोपें स्थायी रूप 
से नियत की । 

वि० से० १६२५ (ई० स० १८६८ ) में राजपूताना में भयड्भूर अ्रकाल 

पड़ा, जिससे प्रतापगढ़ राज्य भी बचा न रहा। थोड़ी वर्षा होने के कारण 
वहां डस साल नाज़ तथा घास कम पेदा हुई और 
फिर मारवाड़ आदि अन्य स्थानों से इज़ारों मनुष्य 
भूख-प्यास से व्याकुल हो अपने पशुधन को 
लेकर मालवा में चले गये । प्रतापगढ़ राज्य मालवा के निकट होने से वहां 
भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों फे ऊँड के कुंड जाने लगे । डस अवसर पर 
महारावत ने अपने राज्य की प्रज्ञा और पशुओं की रक्षा करने के अतिरिक्त 
बाहर से आये हुए मनुष्यों एवं पशुओं की रक्ता करना भी अपना कत्तेज्य 
समझा । इस कार्य के लिए वाहर से ग॒ल्ला मंगवाकर सस्ते भाव से बेचने 
की व्यवस्था की गई।; गरीबों के लिए खरातखाने खोले गये, कई स्थानों 
पर सहायक काये जारी कर जागीरदारों को भी श्रकाल-पीड़ित व्यक्तियों 
को काम में लगाने के लिए आज्ञाएं जारी की गई, बाहर से आनवाले 
गृन्ले आदि सामान पर सायर का महखूल माफ़ किया गया तथा ता० १३ 
दिसलबर ईं० सत० १८८८ ( वि० से० १६२४ पौष वद््‌ ३० ) को इस सम्बस्ध 
में नीचे लिखा इश्तिहार जारी किया गया-- 

“बषो न होने से मारवाड़ तथा अन्य स्थानों में घास और नाज 
उत्पन्न नहीं हुआ है.। इस वास्ते वहां के लोग पशुओं को बड़ी संख्या में 
लेकर मालवा में आये हें। वहां अनाज तथा घास-पानी का अभाव होना 
स्पएट हे । इंश्वर उनकी रक्ता करे । अकाल वर्ष के आरंभ से दी है और 
आगामी घपे की फ़सल शुरू होने तक रहेगा। अतएच आवश्यकता दे कि 

(१ ) एचिसन, ..._ (३ ) एचिसन, टूटीज्ञ पंगेजमेंट्स एंड सनदज़, जि० ३, ए० घ०७३। 


वि० स० १६२५४ के श्रकाल 
मे मद्दारावत की उदारता 
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इस मुल्क के लिए प्रचुर अनाज मंगवाने का प्रयत्न किया जाये | यह 
आजा दी जाती है कि तमाम जागीरदार, अद्दतकार, पटेल, पटवारी श्रादि 
निम्नलिखित वातों की तामील करें तथा जब तक ज़माना ठीक न हो, 
यहां के निवासियों और बाहर के मलुष्यों को कष्ट न पहुँचावें-- 

(१ ) भ्रावण खुदि १४५ तक अनाज की निकासी तथा रवानगी पर 
मदसूल माफ़ किया जाता है । 

(२) जो परदेशी परिश्रम कर सकते हों वे इमारती कार्य में लगाये 
ज्ञावें, जैसे कु खुदवाना, तालाब बनवाना आदि ताकि मुखिबत के समय 
थे अपना निर्वाह्द कर सर्के । 

(३) प्रतापगढ़ में राज्य का एक और साहकारों के कई 
सदात्रत दें ।, उनके कार्य-कर्ताओं को खूचित किया जाता है कि मारवाड़ी 
तथा श्रन्य लोग जो खररात मांगें, उनको पूरे तौर से अथोत प्रत्येक आदमी 
को सेर भर आठे से कम न दें । 

(४ ) अ्रनाज को राज्य में लाकर एकचन्नित करने की रोक नहीं हे, 
तथापि इश्तिद्दार जारी किया जाता है कि अनाज के व्यापार पर किसी 
प्रकार का प्रतिबंध न होगा | इस मुल्क के समस्त व्यापारी श्रनाज श्रपने 
तौर पर खरीद कर व्चें । यही नहीं, उनको राज्य से सद्दायता भी दी 
ज्ञायगी । यदि कोई परदेशी सौदागर प्रतापगढ़ इलाक़े में गज्ला लाना चाहे 
झौोर रच्ता फे लिए पहरा चाहे तो राज्य में सूचना करने पर पहरा मिल्त 
जाबेगा। मागे रक्षित नहीं हे, जिससे इस अकाल के समय सावधानी और 
निगरानी की आवश्यकता है । 

(४) जो पशु मारवाड़ तथा अन्य स्थानों से आये हुए हैं, घे पहाड़ 
के नज़दीक कटे हुए घास के बीड़ में विना महसखूल चरेंगे । यदि कोई 
शिकायत आवचेगी कि किसी ने उनसे महस्तूल लिया दे, तो महखल लेने- 
वालों को सज़ा दी जावेगी । 

. (६) रियासत के अद्दल कारों, ज्ञागी रदारों और मुत्सद्दियों को ज़दझूरी 
है कि इस विषय में एर्जट गवरमर-जनरल, राजपूताना ने ज्ञो इश्तिद्दार भेज्ञा 
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है, उसका पूरा लिद्दाज़ रखे! 7” 
उन दिनों महारावत की प्रवृत्ति कुछ ऐयाशी की ओर बढ़ने खगी 
थी, जिससे शासन्-प्रवंध में अव्यवस्था होने लगी। इसपर पोलिटिकल 
एर्जेट मेचाड़ ने प्रतापगढ़ के वकील को, जो उसके 
पास नियत था, महारावत को सममभाने के लिए 
भेजा, जिलका महारावत पर शअ्रच्छा प्रभाव पड़ा और 
उसने फिर रियासत के कार्य में ध्यान देना आरंभ किया तथा फिर रतलाम 
से कामदार के पद पर ओकारलाल व्यास को बुलाकर नियत किया । 
तदनन्तर मद्दाराबव ने अपने राज्य की न्याय-व्यवस्था ठीक करने 
के लिए दीवानी तथा फ़ौजदारी अदालतें स्थापित कीं, परंतु अपराधियों के 
है देन-लेन के विषय में कौल-क़रार न होने से उनकी 
हज आज कक मिरफ़्तारी में बाधाएं उपस्थित होती थीं। अतएव 
दल घवि० सं० १६२५ (इ० स० १८६८) में मदहारावत और 
अग्रज़ सरकार के वीच कर्नल हचिन्सन, पोलिटिकल 
एजेंट, मेवाइ के द्वारा नीचे लिखा अहृदनामा हुआ-- 
अपराधियों को एक दूसरे को सोपने के सम्बन्ध में अ्रग्नज़ सरकार 
तथा देवलिया प्रतापगढ़ के राजा हिज़ हाइनेस उद्यसिंदद, उनके धाल-बच्चों, 
घारिसों तथा और उच्तराधिकारियों के वबीच का अहदनामा, जिसको एक 
तरफ़ लेफ्टेनेंट-कनेल अलेक्ज़ेंडर रॉस इलियट हचिन्सन, स्थानापन्न पोलि- 
टिकल पजेन्ट, मेवाड़ ने लेफ़्टेनेंट कनेल रिचड्ड द्वार कीटिकू, सी० एस० 
आईं० तथा वी० स्ी० एजेंट गवर्नर-जनरल राजपूताना के आदेश से, जिसे 
हिंदुस्तान के चाइसरॉय और गवनेर-जेनरल दि राइट आजुरेवल सर जॉन 
लॉड मेयर लास्स चेरोनेट, जी० सी० चवी० एवं जी० सी? एस० आई० से 
तत्सस्वन्धी पूर्ण अधिकार धाम हुए थे और दूसरी तरफ़ राजा उदयसिंह ने 
तैयार किया-- 


शासन-व्यवस्था में गडवड़ी 
होना 





( १ ) ज्वाज्नासहाय, वक़ाये राजपूताना, जि० ३१, ए० ४६०-१ | 
(२ ) चह्दी, जि० १, ए० ४९६-। 
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शर्ते पहली--कोई व्यक्ति चाहे बह अंग्रेज़ी इलाके की प्रजा हो, या 
किसी और की, अरग्नेज़ी इलाके में कोई संगीन जुर्म करे और प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर पनाह ले तो प्रतापगढ़ राज्य उसको गिरफ़्तार 
करेगा और तलब किये जाने पर श्लाधारण नियम के अनुसार अग्नेज्ञ 
सरकार को सांप देगा। 
शर्ते दुसरी-कोई व्यक्ति जो प्रतापगढ़ की प्रजा हो, प्रतापगढ़ राज्य 
की सीमा के भीतर कोई सारी अपराध कर अंग्रेज़ी इलाके में शरण ले तो 
अग्नेज़ सरकार उसको गिरफ़्तार करेगी और तलब करने पर रीति के 
अनुसार प्रतापगढ़ राज्य को सॉप देगी । 
श॒ते तीसरी--कोई आदमी, जो प्रतापगढ़ की प्रजा न हो, प्रतापगढ़ 
राज्य की सीमा के भीतर कोई बड़ा अपराध कर अश्रेज़ी इलाके में आश्रय 
ले तो वह गिरफ्तार किया जायगा और उसके मुक्तद्म का फ़ेसला घह 
अदालत करेगी, जिसको अग्रज़ सरकार आज्ञा दे। साधारण नियम के 
अलुखार ऐसे मुक़द्मों का निणय डस पोलिटिकल पएजेंढ के इजलास में 
होगा, जिसके साथ प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध हो। 
शर्से चौथी--किसी भी अवस्था में कोई सरकार किल्ली व्यक्ति को, 
जिसपर किसी बड़े अपराध का अभियोग लगाया गया हो, तब तक सोंपने 
की पाबन्द्‌ न होगी, जब तक कि वह सरकार, जिसके इलाक़े में अपराध 
हुआ दो, अभियुक्त को कायदे के अचुसार तलव न करे और जुमे की ऐसी 
शहादत पेश न दो, जिसके द्वारा जिस इलाक़े में वह (अपराधी) पाया जाय, 
उसके क़ानून के अनुसार उसकी गिरफ़्तारी वाजिव समझी जाय ओर यदि वही 
अपराध डस इलाके में किय[ जाता तो वहां भी अभियुक्त अपराधी ठहराया जाता| 
श्॒ते पांचवीं--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन अपराध समझे जायैंगे-- 
( १ ) मनुष्य वध ( ४ ) ठगी 
( २ ) मलुप्य वध करने का प्रयत्न ( ४ ) विप-प्रयोग 
( ३ ) उत्तेजना की दशा में किया (६) बलात्कार 
हुआ दंडनीय मनुष्य बध् ( ७ ) सख्त चोट पहुंचाना 
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१९३९७ ९०८६/९७३६ 


( ८ ) बालक चुराना (१६) जाली सिक्के बनाना तथा खोटे 
( ६ ) औरतों को वेचना सिक्के चलाना 

(१०) डाका डालना (१७) दंडनीय विश्वासघात 

(११) लूट करना (१८) माल-अस्थाब श़बन ( हज़म ) 
(१२५) सेंध लगाना करना, जो जमे समझता ज्ञाय 
(१३) पशुओं की चोरी (१६) ऊपर लिखे हुए अपराधों में 
(१४) मकान जलाना सहायता देना 

(१५) जालसाज़ी 


शर्ते छुठी--ऊपर लिखी हुई शर्तो के अन्लसार किसी अपराधी को 
गिरफ्तार करने, रोक रखने या खुपुदे करने में जो व्यय पड़ेगा, बह डस 
सरकार को देना पड़ेगा, जो डसको तलब करेगी । 

शर्ते सातचरीं-ऊपरर लिखा हुआ अद्ददूनाभमा तव तक कायम रहेगा, 
जब तक अद्ददनामा करनेवाले दोतों पत्तों में से कोई उसको तोड़ने की 
अपनी इच्छा दूसरे को न बतलावे । 

शर्ते आठवीं -इस अद्ददनामे में जो शर्तें दी गई हैं, उनमें से किसी 
फा भी असर ऐसे क्रिसी अद्ददनामे पर न होगा, जो दोनों पक्षों के बीच 
पदले हुआ है, सित्राय किसी अद्ददनामे के डस अश के ज्ञो इसके 
विरुद्ध दो । 

आज २२वीं दिसिवर ६० स० १८८ (वि० से० १६२५ पौष झुदि ८) 
को प्रतापगढ़ में तय हुआ 

( दुस्तखत ) ए० आर० ई० हइचिसन 


। झुद्दर | लेफ़्टेनेंट-कर्नल, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेंट 
मेवाड़ । 
| सदर | मुद्दर प्रतापगढ़ देवलिया के राजा की मुद्दर तथा दस्तखत । 


( दस्तखत ) मेयो, 
भारत का वाइसरॉय और गवनैर-जेनरल | 
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हँं० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी (वि० सं० १६२५ फाल्गुन खुदि ८) 
फो फ़ोटे विलियम (कलकत्ता) में भारत के बाइसरॉय आ्रौर गवनैर जेनरल 
ले इस अहदतामे की तस्दीक़ की । 

( दस्तखत ) डवल्यू० एस० सेटनकर, 
सेक्रेटटी, भारत गवनमेंट, चेदेशिक विभाग । 
अट्टारह वर्ष बाद इस अहदनामे की एक शर्ते में परिवर्चन हुआ, 
जो नीचे लिखे अनुसार है-- 

४० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी को अपराधियों के सॉंपने के संबंध 
में अ्रश्नज़्ञ सरकार एवं प्रतापगढ़ राज्य के बीच ज्ञो अद्ददनामा हुआ था, उसमें 
अग्रज़ी इलाक़े से भागकर प्रतापगढ़ राज्य में शरण लेनवाले अ्पराधियों को 
सौंप देने के लिए ज्ञो तजवीज़ हुईं थी, बद्द अनुभव से बृटिश भारत में प्रच- 
लित क़ानूनी अमल से कम आजप्लान और कम कारगर पाई गईं | इसलिए 
इस इक़रारनामे के छारा अग्रज़-सरकार सथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच 
स्थिर हुआ हे कि भविष्य में अहदनासे की शर्तें, जिनमें अभियुक्तों की 
सुपुदेगी की बाबत तजवीज़ हुई है, वह दृटिश भारत से भागकर प्रतापगढ़ 
राज्य में आश्रय लेनेवाले अपराधियों की झुपुददेंगी के विषय में लागू न 
होंगी और इस समय ऐसे प्रत्येक मामले में अपराधियों को सॉपने के संबंध 
में वटिश भारत में जो क्लानूनी अमल जारी है, उसकी पार्वदी करनी होगी। 

ईं० स० १८८७ ता० २६ अगस्त (बि० से० १६४४ भाद्वपद खुदि ११) 
को प्रतापगढ़ में द्स्तख्तत हुए । 

( दस्तखत, हिन्दी भाषा में ) 


| सुद्दर | महारावत प्रतापगढ़ । 
( द्स्तखत ) ए्‌० एफ० पिन्हे, लेफ़्टेनेन्ट, 
| सुदर | असिस्टेन्ट पोलिटिकल पर्जेंट, 


बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ । 
ईं० स० श्यपण ता० २८ मा (वि० से० १६४५ हछ्वितीय चेन्र बदि १) 
( १-) पचिसन; ट्रीरीज़, एंगेजमेंट्स एएड सनवूज़, जि० ३, ए० ४६३-४ । 
हर 
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को फ़ोर्ट विलियम में हिन्दुस्तान के वाइसरॉय और गवर्नर जेनरल ने इस 
अहदनामे को मेज़र कर इसकी तसदीक़ की । 
( दस्तख़त ) एचू० एम्‌० ड्ूरंड, 
सेफ्रेटरी, भारत गवर्नेमेंट, फ़ॉरेन विभाग । 
प्रतापगढ़ ओर बांसवाड़ा राज्य की स््रीमाएं मिली हुई धोने से कभी- 
कभी इन दोनों राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़े और उपद्रव होकर 
विरोध दो जाया करता था। उन्त दिनों (बांसवाड़ा के 
वासवाडा राज्य के साथ सीमा भव » 
सर्वधी भगडा होना... दारावल लक्ष्मणसिह के राज्य समय ) बांसवाड़ा- 
वालों ने प्रतापगढ़ राज्य के रायपुर ठिकाने के 
बोरी, रीछड़ी आदि गांवों का नवीन रूगड़ा उठाया, जो प्रतापगढ़ राज्य के 
अधिकार में बहुत वर्षो से चले आते थे । इस भूगड़े ने बड़ा भीषण रूप 
घारण किया और दबि० स० १६२३ आश्यविन खुदि ६ (ईं० स० १८६६ ता० १४ 
अक्टोवर ) को रात्रि फे समय वांसवाड़ाबालों ने एक बड़ी सेना के साथ 
जाकर रायपुर के ठाकुर पर, जो उस समय वहां के थाने पर सीमा की 
रक्ता के लिए प्रतापगढ़ की तरफ़ से नियत था, आक्रमण कर दिया। 
रायपुर के ठाकुर और उसके साथी ( प्रतापगढ़ के सरदार) उस समय 
अलावधान थे, इसलिए वांसवाड्ाबालों का आक्रमण वे सह न सके और 
उनके आदमियों में से आंबीरामा के ठाकुर का पुत्र केसरीसिदद, रायपुर का 
अज्ञीतर्सिहड, हिम्मतर्सिह, चौहान लक्ष्मणसिह, हम्मीरसिह आदि ४३४ 
व्यक्ति मारे गये और ४६ घायल हुए तथा चांसवाड़ावाले वहां से कई 
हज़ार रुपयों का माल भी लूट ले गये। इस भरे में बांसवाड़ा राज्य के 
दो आदमी मारे गये और चार घायल हुए । फिर पोलिटिकल अफ़सरों- 
छारा इस मुकदमे की तहक़ीक़ात होने पर वांसवाड़ा राज्य की ज्यादती 
प्रमाणित हुई और बांसवाड़ा राज्य के फामदार कोठारी “चिमनलाल पर 
एक हज़ार रुपये जुरमाना होकर वह दस वर्ष फे लिए बांसवाड़ा राज्य से 
( १ ) एचिसन, टीटीज़, एंगेजमेट्स एएड सनदूज़; जि० ३, ए० ४६५ । 
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शरीक न कक कक मेल सह लक तक 0 78 रतन कल नह तक 
शामित्र थे, पांच-पांच वर्ष के लिए क़ेद कर उदयपुर के जेलखाने में रखे 
गये । अत में मेवाद भील कोर के कमांडेंट मेजर गनिंग ने मौक्ते पर जाकर 
बि० सं० १६३१ (ई० स० १८७४ ) में डचित फ़ेसला कर दोनों राज्यों की 
सीमा पर मीनारे खड़े करवा दिये! । इस फ़ेसले से तनाज़े फी २६ बर्ग 
मील भूमि पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार बहाल रहा और इस मुकदमे 
में प्रतापगढ़ राज्य के कामदार ऑकारलाल व्यास, मोतमिद्‌ अम्रतराव 
दक्षिणी तथा बड़ा सेलारपुरा के ठाकुर विशनसिंह की कारयगुज़ारी अच्छी 
रही, लिसकीं मेंज़र गनिंग ने महाराबत के पास प्रशंसा लिख भेजी । 
इसी प्रकार एक दूसरा भझूगड़ा प्रतापगढ़ राज्य के खांडनी गांव के 
नील के पठार नामक खेतों के सम्बन्ध में बॉलसिवाड़ा राज्य के सेमलिया पट्े 
के खूरजपुरा गांव फे चीच वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७२ ) में उत्पन्न 
हुआ | उसमें भी बांसवाड़ावालों ने अपनी सेना भिजवाकर प्रतापगढ़ राज्य 
के दो आदमियों को मार डाला | उसका फ़ेसला ई० स० १८७४ ता० १६ 
सितम्बर (वि० से० १६३१ भाद्रपद खुदि ५) को मेघषाड़ के असिस्टेन्ट पोलि- 
दिकल' एजेंट पारसी फ्रामजी भीकाजी ने, जो वांसवाड़ा में नियत था, किया। 
उसके अनुसार नील्ल के पठार के क्षेत्रों का अधिकार प्रतापगढ़ राज्य का 
स्वीकार-किया गया और सांडनी तथा खरजपुरा गांव की सीमाएं निधोरित 
कर मीनारे खड़े करवा दिये गये । इस मुकदमे में महाराबत फे कामदार 
ग्रोंकारलाल व्यास, मोतमिद शाह जोधकरणु-ओऔर. अजजुनर्सिंह की कार- 
शुज़ारी अच्छी रही । 
वांसवाड़ा राज्य ने प्रतापगढ़ राज्य के अजदा गांव को बि० सं० 

१६१७ (६० स॒० १८६० ) में चलप्रवंक दवा लिया था, जिसका मुकदमा 
सद्दाराबत दुलपतर्सिह के समय से' ही चल रद्दा था। उसका भी उर्न्‍्हीं दिनों 


( १ ) ज्वालासद्वाय, वक़ाये राजपूताना, जि० १, ४० €श८ तथा <४७ । उक्क 
पुस्तक में. प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से इस रूगढ़े में मारे जानेवाले व्यक्तिय की संज्या 
२६ भोर धायलों की ४४ दी है। “घीरचिनोद”” (छ्वितीय भाग, ४० १०३६) में वांसवाडा 
के कासदार चिसनलाख कोठारी पर दस हज़ार रुपये जुरमाना होने का उल्लेख है | 





श्ण्य प्रतापगढ़ राज्य का इतिहृएस 


फ़ैसला हुआ, जिसमें उक्त गांव पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार कराया 
गया ओर बांखवाड़ा राज्य की ओर से खुबृत में जो पत्र आदि पेश किये 
गये थे जाली माने गये । इस घटना से अग्रज़ सरकार का बांसवाड़ा के 
महारावल लच्मणु्सिह के प्रति विलकुल विश्वास उठ गया और उसकी 
बहुत बदनामी हुईं | फलस्वरूप अग्रेज़ सरकार ने छः व्षे तक के लिए 
उसकी सलामी की चार तोपें घटा दीं, जो पीछी इं० स० १८७६ ( बि० सं० 
१६३६ ) तक न बढ़ीं । 
वि० से० १६३२ ( इं० स० १८७४ नवंबर ) में भारत का वाइसरॉय 
आर गघमनर जेनरल लॉ नॉर्थ्ुक बम्बई से मालवे की तरफ़ होकर उदय- 
मद्दारावत का सीमच जाकर... पए गया। डल्ल समय नीमच के मुक्ताम पर महा- 
वाश्सरॉय लॉर्ड नॉर्थनुक से शवत उदयसिह ने जाकर उक्त वाइसरॉय से मुला- 
3305 क्नात की और फ़रवरी ईं० स० १८७६ ( वि० से० 
१६३२ ) में उसने राजपूताना के एजेंट गधरनर-जेनरल 
सर ८० छी० लॉयल से भी नीमच जाकर मुलाकात की | 
मेधाड़ तथा टोंक राज्य के नींबाहेड़ा परगने में बसनेवाले मोधिये 
यढ़े ज़रायम पेशा थे। उन दिनों थे अवसर पाकर प्रतापगढ़ राज्य में 
भोधियों को मद्दारावत का. ही छैंले और वहां आवाद द्ोने का विचार कर 
अपने राज्य में न टहरने कुछ चोकीदारों में नौकर शो गये । इसकी इत्तला 
आ मद्दारावत को मिलने पर उसने ऐसे जरायम पेशा 
लोगों को अपने राज्य में आवाद करने में हानि समझ, यहां उनको न 
ठदरने दिया, जिससे उसके राज्य में चोरी-धाड़ों का समय कम हो गया। 





( १ ) ज्वालासह्ाय, वक़ाये राजपृताना; जि० १, ए० €९०।घीरविनोद, द्वितीय 
भाग, ४० ६५०३६ । असेकिन, गैज़ेटियर आँव्‌ घांसवाड़ा स्टेट; ए० १६९ । एचिसन; 
दीटीज़, एंगेजमेंट्स एएड सनदूज्ञ; जि० ३, पू० ४४५-६ । 

( २ ) ज्वाल्ासद्वाय, वक्राये राजपूताना, जि० $, घृ० ४६४ । 

(३ ) वही, जि० १, ए० ९६४ । 

(४ ) चष्टी, जि० १, ए० ६६३-४ । 
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महारावत का कामदार श्रोंकारलाल व्यास कारगुज़ार व्यक्ति था। 
बिं० सं० १६३२ ( ई० स० १८७४ ) में डसको एक बदमाश सिपाही ने तल- 
वार का पभ्रद्दार कर घायल कर दिया, जिससे वह 
कुछ दिनों पीछे मर गया । घातक उसी समय मार 
डाला गया ओर उसके शामिल रहदनेवाले व्यक्तियों 
को फ़ेद की सज़ा दी गई। मद्दाराबत ने उस( ओंकारलाल )के पुत्र कोम- 
लराम के प्रति सहानुभूति प्रकट कर उसको अपने यहां ही रक्खा और 
उससे राज्य का काम लेने लगे, किन्तु. बस्तुतः राज्य का सब कार्य 
मद्दारावत की शआआश्ञानुसार द्वी होता था । 

प्रतापगढ़ राज्य की अधिक्रांश ज़मीन पेदावार के लिए बहुत दी 
डपयोगी दे । वहां पदले अफ़ीम की काश्त ऋधिकता से होती थी, जो 
अच्छी जात की होती थी एवं अनाज की पेदा- 
वारी भी अच्छी थी। महाराबत के उदार विचार 
ओर प्रयत्न से वहां के ऊजड़ गांव फिर वस्त गये 
आर काश्तकारों को रियायतें और तसल्ली देने से वद्ां की तमाम ज़मीन 
में खेती दोने लगी तथा कृवि्योग्य भूमि में से कुछ भी खाली न बची । 
फेवल एक गांव वांसवाड़ा के भीलों की ज़्याद्ती से वीराम था । बांस- 
घाड़ा के भील प्रतापगढ़ की प्रजा से चौथ लेने का दावा करते थे | इईं० 
स० १८७७ ( वि० से० १६३१ ) में मेवाड़ राज्य के धरियावद्‌ पट्टे की तरफ़ 
के गांगा की पाल के मीणों ने कप्तान चाढसे स्ट्रेटन पर हमला भी किया; 
किंतु महाराबत के अच्छे प्रबन्ध से प्रतापगढ़ राज्य फे निवासी भील-मीणे 





कामदार ओंकारलाल व्यास 
की झुत्यु 


महारावत का अपने राज्य 
की आबादी बढ़ाना 





( $ ) ज्वालासहाय, चक़ाये राजपूताना, जि० १, ए० ९६०, €६२-४ । झकार- 
लाव ध्यास जाति का भौदीच्य प्राद्यय था। उसने कई पर्षो तक श्तलाम राज्य में 
काम किया था, जिससे उसको श्रच्छा श्रजुभव हो गया था। वि० सं० १६३२ वैशाख 
पघदि ३ ( ६० स० १८७४ ता० २३ श्रप्रेल ) को सद्दारापत ने उसको बांसलादी गांव 
प्रदान किया, जो भ्रद्यावधि उसके घंशर्जो के पास विधमान है । 


(२) वहौ, जि* १, ए० ५६४ । 


३१० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





किसी भी उपद्रव में सम्मिलित न हुए और वे शांतिप्रिय बने रहे | 

श्रीमती महाराणी विक्टोरिया ने सारत का राज्याधिकार अपने 
हाथ में लेने के पीछे “सम्नाक्षी” ([४797"658 0 वी&) पदवी धारण की ! 
दिल्ली दरार के उपलब्ध. से सम्वन्ध में इ० स० १८७७ ता० १ जनवरी 

में महारावत को कंडा ( वि०से० १६३३ माघ बदि २) सोमवार को भारत 

लग] के तत्कालीन गवनर जेनरल और वाइसरॉय खडे: 
लिटन ने दिल्ली नगर में एक वृद्दत्‌ दरबार करना निश्चित किया | इस 
अचसर पर भारत के नरेशों को भी द्रबार में सम्मिलित होने के लिए 
निमन्‍्त्रण पत्र भेज गये | तदछुसार भारत के कई नरेश दिल्ली जाकर उक्त 
द्रवार में सम्मिलित हुए । कारण विशेष से महारावत उद्यलिद द्रबार 
में सम्मिलित नहीं हुआ, अतएव उसके लिए वबाइसरॉय लॉडे लिटन 
ने शाही झंडा ( निशान ) भेजना स्थिर किया, जो वि० सं० १६३६ 
( ईं० स० १८७६ ) में मेवाड़ का पोलिटिकल पजेंट मेजर टी० केडिल 
प्रतापगढ़ लेकर गया और एक बड़े द्रवार में चह मद्दरावत को दिया 
गया । 

वि० स० १६३७ ( ईं० स० १८८१ ) के शीतकाल में इस राज्य में 
प्रथम बार मनुष्य-गणुना हुईं। इस अवसर पर उदयपुर राज्य में भीलों 
का उपद्रव हो गया था। प्रतापगढ राज्य, मेवाड़ 
राज्य से मिला हुआ दे और वहां के अधिकांश 
निवासी भील, मीणे हें, जिससे वहां भी उपद्रव हो 
जान की आशंका हुईं; परन्तु महारावत के उत्तम प्रवन्ध से प्रतापगढ़ राज्य 
में ऐसा उपद्रव न हुआ और शांतिपुवेक मनुष्य गणना का कार्य द्ोकर 
पहां की जन संख्या में ७६५६८ व्यक्तियों की गणना हुई । 

इसके दो वर्ष पीछे वि० सं० १६३६ ( ईं० सू० १८८रे ) में महारावत 
नीमच की छावनी गया, जहां डस समय इंदौर का भूठपूर्व महाराजा 
न का मन 5 82300 2 5 


प्रतापगढ राज्य में प्रथम 
वार मनुष्य-गणना होना 


(१ ) असेकिन; गेज़ेटियर आँव प्रतापगढ़ स्टेट; ए० २०१ । 


- महारावत डदयसिंह ३११ 


७००७८. 








६ञध ० ५० ५ढ <० ५१ ९ञ5ल्‍ ७०८ 


ईैदौर नरेश से मंजाकात के तुकोजीराव होलल्‍्कर ( छितीय ) भी गया हुआ 
लिए मदह्ारावत का नीमच था। बहां उपयुक्त नरेश से उसकी कई मुल्ाकाते 
2 हुई | फिर महाराजा के वहां से लौटने पर महा- 
रावत अपनी राजधानी में दाखिल हुआ । 

वि० सं० १६४३ (ई० सत० श्यपदे ) में मद्दारावत ने मनन्‍्जी पद्‌ पर 
पारसी फ्राबजी भीकाज़ी को नियत किया, जिसने कई वर्षा तक अग्रज़ 
सरकार के राजनैतिक विभाग में दायित्वपूर्ण पदों 
पर रहकर सेवाएं की थीं तथा मेवाड़ के पोलि- 
टिकल प्र्जेट के असिस्टेंट के पद्‌ पर रहकर 
बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्यों के बीच होनेवाले सीमा संबंधी भगड़ों 
को निपटाया था। डसके और महारावत के बनी नहीं, जिससे उसकी जगह 

कि मुहम्मदी वेग वहां का कामदार बनाया गया। 
उसी वर्ष फाल्मुन सुदि ६ ( ई० स० १८८७ ता० १ भाचें) मंगलवार 
को सेलानेवाली मंझली मद्दाराणी जुद्दारकुंबरी के उद्र से महाराजकुमार 
अजुनर्सिह का जन्म हुआ। महारावत के प्रथम 
पा का हम राजकुमार का परलोकवास हो जामे के पीछे १७ वर्ष 
झनो तक फोई संतान न होने से उत्तराधिकारी के विपय 
है में वद्दां की प्रजा चिंतित थी। अतएव राजकुमार 
का जन्‍म होने से उनकी प्रसन्नता का पारावार न रद्दा। महारावत ने उक्त 
राजकुमार के उत्पन्न होने की प्रसन्नता में सहस्त्रों रूपये व्यय किये और 
अपने सगे संबंधी नरेशों में से लेलाना और सीतामऊ के राजाओं तथा 
कानोड़, आसींद (मेवाड़ राज्य) और कुशलगढ़ फे सरदारों को अपने यहां 
निमेत्रित कर पुत्र-जन्मोत्सव मनाया; किंतु वह राजकुमार केवल डेढ़ चर्ष 
की आयु में दी काल कबलित हो गया, जिसका उक्त मद्दारावत के शरीर पर 
बहुत द्वी बुरा प्रभाव पड़ा और संसार से उल्तको एकवार द्वी विरक्ति हो गई। 
वि० सं० १६४७४ में मद्ााराणी विक्‍्टोरिया को शासन-सूत्र हाथ में 
लिये पचाल वर्ष पूरे द्वो गये, ज्ञिसफे उपलच्य में इंग्लैंड और भारत में 


महारावत का पारसी फ्रामजी 
भीकाजी को कामदार वनाना 





३१२५ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








खरशजयती मनाना निश्चित हुआ। त्दनु सार महएरावत 
ते सी अपने यहां दरबार कर खण जयन्ती-मद्दोत्सव 
मनाया और इस शुभ दिवस के स्मर्णार्थ राजधानी 
प्रतापगढ़ में आबादी से पूर्व की तरफ़ मंदसोर जाने- 
चाले मार्ग में एक नाले पर पक्का पुल बनवाया । 
डसी वर्ष महाराणी विक्टोरिया के तृतीय शाहज़ादे ड्यूक आँच 
महारावत का नीमच जाकर कनाट का नीमच में आगमन हुआ | उस अबसर 
हि 50 “लक उताकार पर महाराबत ने नीमच आकर उक्त शाहज़ादे से 
सुलाक़ात की । 
मदारावत उदयलिंह के समय वि० से० १६२४ ( इं० स० १८६७ ) 
में प्रतापगढ़ में रोगियों की चिक्रित्सा के लिए डिस्पेंसरी खोली गई । 
शीतला रोग से बचने के लिए उक्त मद्दारावत के 
समय वि० से० १६२७ (ई० छ० १८७० ) में टीका 
लगवाने की व्यवस्था हुईं । बालकों की शिक्षा के 
लिए वि० से० १६३२ ( ई० स० १८७४५ ) में वहां पाठशाला की स्थापना की 
गई | स्टांप और कोर्ट फ़ीस का फायदा बनाया जाकर वि० सं० १६४० (ई० 
स॒० १८८२) में वहां जारी किया गया | उसने अपने यद्ां सेना को बाकायदा 
क्वायद्‌ सिखलाने की भी व्यवस्था की थी । बांसवाड़ा राज्य और प्रताप- 
गढ़ राज्य के सीमा संबंधी सुकदमे भी डसके समय में तय हुए, जिससे 
भूगड़े मिट गये | पुलिस और गिराई की भी डसके समय में चहां कुछ-कुछ 
व्यवस्था हुईं और वि० से० १६४१ ( ई०स० १८८७ ) में बद्ां भ्रश्नज़ी डाक- 
खाना भी खोला गया । 
(३ ) असकिन, गेज़ेटियर झछ प्रतापगढ़ स्टेट, ० २२१ । 
( २ ) वद्दी; ए० २२१ । 
(३ ) चही; ए० २२० । 
(४ ) ज्वालासदाय; पक्राये राजपूताना; जि० १, ए० ६६४ ) 
(९ ) असकिन, गेज़ेटियर आँव प्रतापगढ़ स्टेट, पृ० २१३ । 


मद्दाराणी विक्टोरिया की 
स्वर्ण जयन्ती का उत्सव 
मनाया जाना 


महारावत के भन्य प्रमुख 
कार्य 
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केवल कुछ दिनों की बीमारी के पीछ वि० स० १६४६ फाल्युन 
चदि ११ (ईं० स० १८६० ता० १४ फ़रवरी) को लगभग ४१ वर्ष की आयु में 
मद्दारावत डदयसिंह का निःसंतान परलोकचास 
हो गया। डसकी अखामयिक झत्यु से प्रजा में 
गहरी उदासी छा गई, क्योंकि बह प्रजञा-प्रिय राजा था। 
महारावत उद्यांसह के तीन विवाह हुए थे। उनमें से एक राणी 
नामली के ठाकुर तसु्तासद्द की पुत्री सरूपकुवरी थी । गद्दी बेठने के बाद 
| उसके दो विवाह्द सेलाना के राजा दुलहर्सिह की 
कुंचरियों-जुद्दधारकुंचरी और फूलकुंचरी-से हुए 
थे । उनमें ले एक विवाह बि० सं० १६३२ (ईं० ल० १८७५ ) में हुआ था । 
मद्वारावत के छ॒व्बीस वर्ष के शासन में प्रतापगढ़ राज्य में चहुद 
कुछ लोकोप्योगी कार्य हुए, जिनमें से प्रतापगढ़ की धर्मशाला 
थे ये थे। उसके समय में प्रतापगढ़ के क्लिले में 
कई मकान बने, जिनमें उदयविलास मदल 
उल्लेखनीय है। अपने निवास के प्रतापगढ़ के नवीन बंगले के निकट राम- 
चेद्रजी का मंदिर बनवाकर उससे डस्र मंदिर के पूजन ध्यय के लिए 
अमलावद और सींगपुख्या गांव मे जागीर निकालकर अच्छी व्यवस्था 
कर दी थी। ॒ ह॒ 
. उदयसिंह दीर, प्रबंध-कुशल, प्रजा-प्रिय और उदार राजा था| चह 
शिकार का प्रेमी अवश्य था, परंतु उघ्रर उसकी अधिक आल्क्ति होना 
| अल का व्यक्तिब..* *ंही जाता । राज्य के शासन-प्रबंध को वह 
अपना मुख्य कत्तेव्य मानता था। डसकी प्रजा उससे 
सदा प्रेम करती थी, जिसका परिचय तत्काल्लीव पोलिटिकल पर्जटों को 
भी उसके, राज्य में दौय करते समय प्रजा से पूछ-ताछ करने पर 


महारावत्त का परलोकवास 


महारावत की राणिया 


महारावत के लोको पयोगी क 





(१ ) मतापगढ़ राज्य के बढ़वे की स्यात, ए० ११ । सूचेनीर हिस्द्री ऑव 
सैलाना स्टेट, ए० ३६-७ । 
( २ ) ज्वालासह्ाय, वक़ाये राजपूत्ाना, ज्ञि०ण १, छ० ६४६४ । 
ड्डे० 
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हुआ था । प्रजा की प्राथेनाश्रों को वह स्वयं खुनकर यथाशक्ति उनके 
कष्ठों को मिटाने का यत्न करता था। उसका चोर और डाकुओं पर श्री 
आतड़ था, जिससे उसके राज्य-काल में प्रतापगढ़ राज्य में उनके डपद्गव 
कम हो गये । ज़ब कसी वह अपने राज्य में चोरी और डाकों की खबर 
खुनता तो मोजन करता हुआ भी उठ खड़ा होता था | इससे उसके इलाके 
का-फ़ौजदारी सीग्रे का इंतिज्ञाम अच्छा रहा, जिसकी पोलिटिकल अफ़सरों 
ने भी सराहना की । उसकी अ्रग्नज्ञ अफ़सरों तथा आखशत-पास के राजाश्रों 
से सद्‌| मेल की नीति रही और थोड़ी ही आयु में उसने काफ़ी प्रसिद्धि 
पाई। वह अपने कमंचारियों के कार्यों की पूरी देख-भाल करता और समय- 
समय पर उनकी खेवाओं की कुद्र कर उन्हें पुरसक्तत करता था। विद्वान' 
आर कवि लोगों को वह सदा आश्रय देकर अपने पास रखता एवं 
उत्तको जागीरें आदि देकर उनका सम्मान बढ़ाता था । सरदारों का 
भी वह पूरा आदर ओर मान रखता था । उसने कितने दी सरदारों 
से घसूल्न होनेवाले खिराज में कमी और कई सरदारों के सम्मान में वृद्धि 
की थी । न्याय की वह अवहेलना नद्दीं करत! था। अपने कमचारियों को 
उसकी पूरी ताकीद्‌ थी कि वे प्रजा को प्रसन्न रखें तथा उनके साथ अन्याय 
न करें और न अलुचित रूप से उनसे धन लें।धमोतर के ठाकुर हंमीरसिद्द' 
को जब जोधपुर के महाराज्ञा जसवंतर्सिह ने एक चेवर रखने का सम्मान 
दिया तो महारावत ने उसको अपनी तरफ़ से दूसरा चेवर रखने का 
सम्मान देकर अपनी नीति-कुशलता का परिचय दिया। उसकी काव्य- 
साहित्य की ओर रुचि थी, इसलिए अयोध्य+ ( कनकभवन ) के 
महंत जानकीप्रसाद ( रसिकबिहारी ), प्रसिद्ध स्ाहित्यसेवी स्वामी गणेश- 
पुरी और वाठरडा ( मेवाड़ राज्य )के रावत दलेलालिंह के लघु आता 
गुमानसिह को ( जो फाव्य का ज्ञाता और योगी पुरुष था) आदर-पूर्वक 
अपने यहां रखकर गुण-ग्राहकता का परिचय दिया था। उसने बारइट 
( १ ) ज्वालासहाय, बक़ाये राजपूताना, जि० १, ए० €६२। 
( २ ) वही, जि० १, ए० ४६२१ 
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इंसरदान और मेहडू चारण शुलायसिंह को पेर में खणीभूषण पहनने 
का सम्मान देकर उसने उनकी प्रतिष्ठा-बृद्धि की थी | उसके राज्य समय में 
प्रतापगढ़ राज्य ऋण-म्रस्त हो गया, जिसका कारण उश्तकी घिलासिता की 
तरफ़ प्रवृत्ति होना भी वतलाया जाता है। वि० से० १६२४ (ई० स० १८८८) 
के भयड्वर शअ्रकाल में उसने जो उदारता दिखलाई थी, उसकी सर्वन्न प्रशसा 
हुईं। बंद पूर्ण आस्तिक और घर्म-प्रेमी राजा था। लोकोपकार की तरफ़ 
सदा उसकी भावना रद्दती थी। वि० संे० १६२६ ( ईं० स० १८७२ ) में उस- 
( महारावत ) ने पुष्कर-यात्रा भी की थी। भील ओर मीणों से, जो गायों को 
मारकर खा जाते थे, उक्त महारावत ने इक्रार लिखबाकर उक्त पशु की 
दिंखा बन्द्‌ करवाई और भविष्य में ऐसा कार्य करनेबालों को कठोर दंड 
देने का शिलालेख खुदवाकर देवलिया. में लगवा दिया । प्रतापगढ़ राज्य 
में सती-प्रथा और राजपूताने में दोनेवाली कन्या-चध की प्रथा उसके ही 
समय से बंद द्ोना मानना चाहियें। उसका वर्ण गौर, बदन भरा हुश्ना, क़द 
मंकला, चेहरा गोल; आंखे बड़ी-बड़ी, भुजदंड विशाल, घक्तस्थल चौड़ा और 
ललाट उन्नत था |, उसके चेहरे से राजपूती आमा टपकती थी। 


रघुनाथपिंहू 


मदहारावत रघुनाथलिंद, अरणोद फे मद्दाराज़ खुशहालसिद्द ( कुशल- 

सिंह ) का पुत्र था । उसका जन्म वि० से० १६१४ पीष वदि १० 
( ० स० श्यश्प ता० २६ दिसंबर ) को डुआ था | 
| चह प्रारम्भ से द्वी पिठप्रेम से चंचित ट्टो गया था, 
जिससे उसके बाल्यजीवन का अधिकांश भाग आप्ीद ( मेवाड़ ) के. रावत 

खुस्माणलिद्द के यहां व्यतीत हुआ, जहां उसकी माता की ननसार थी। 

इस कारण वह उद्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका और तत्कालीन शैली के 


जन्म ओर गद्दीनशीनी 


(१ ) वेशभास्कर, तृतीय भाग, ए० «४ ( सूमिका ) ! 
(२ ) वि० सं० १६४१ भाद्रपद सुदि १३ ( ६० स० 4८८४ ता० ३१ अग्र- 
सत ) रविधार का देवलिया के बोहरे की दूकान के सामने का शिक्षालेख । 
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अनुसार द्वी उसने हिंदी साषा का आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया | वद्द कुछ 
घषे तक महाराणा शेंशुसिह्द के समय उदयपुर भी रहा था और जब उत्त मद्दा- 
राण वि० सं० १६२५७ ( इ० स० १८७० ) में भारत के तत्कालीन वाइसरॉय 
ओर गवनेर जेनरल लोड मेयो से मुल्लाकात करने के लिए अजमेर गया, 
उस समय वह ( रघुनांथखिह ) भी उसके साथ विद्यमान था। महारावत॑ 
उद्यसिंह का वि० से० १६४६ ( ईं० स० १८६० ) में अपुत्र देद्दांत दोने से 
प्रतापगढ़ राज्य के सरदारों और राज-कर्मचारियों को बड़ी चिता हुई; 
क्योंकि बिना किसी को उत्तराधिकारी निर्वाचित किये राज्य-प्रबन्ध में 
गड़वड़ी होने की संभावना थी और भूतपुे मदारावत ने किसी को अपना 
उत्तराधिकारी नियत नहीं किया था। प्रतापगढ़ राज्य में मदाराबत के 
देद्दावसान होने पर गद्दी ख़ाली नहीं रहती झौर तत्काल नये मद्दारांबत के नाम 
की डुहाई फेरी जाती दे | इस वात को दृष्टिकोण में रखकर घधमोतर के 
ठाकुर तथा अन्य सरदारों एवं कामदार शाह रज्ललाल पाडलिया ने अरणोद्‌ 
के महाराज रघुनाथलिंह को (जो समीपी वांधव था ) हक़दार होने से 
गद्दी विठलाने की राय स्थिर की | तद्नन्तर उन्होंने अन्तःपुर की ड्योढ़ी पर 
जाकर परलोकचासी महारवत की राशियों से यह बात निवेदन करवाई, 
जिस-पर उन्होंने शाह कपूरचंद खासगीवाले तथा लच॒मीराम नागर के-छारा 
महाराज रघुनाथरसिंह को गद्दी बिठलाने की स्वीकृति भेजी। फलस्वरूप 
उपस्थित सरदारों ओर प्रतिष्ठित कमेचारियों ने महारावत उद्यसिह फी 
-राणियो के आदेशाुसार महाराज रघुनाथर्सिंह को राजगद्दी पर विठला 
कर, उसको अपना स्वामी घोषित किया ओर राज्य में भी उसके नाम की 
डुहाई फेर दी ।. ; 
तदनन्तर उसकी गद्दीनशीनी की सूचना बांसवाड़ा और प्रतापणढ़ के 
अखिस्टेन्ड पोलिटिकल ऑफ़िसर को दी जाने पर कप्तान पिन्हे ने स्वयं_ 
प्रतापगढ़ जाकर भ्रूतपूचे महारावत की राखियो से दर्याफ्त कराया, तो 
उन्होंने रघुनाथासिह को अपनी इच्छानुसार गद्दी बिठलाना स्वीकार किया। 
इसफे पीछे मेवाड़ के रेज़िडेंट कर्नेल पिकोंक ने भी प्रतापगढ़ जाकर 


महारावत रघुनाथरसिंह ३१७ 


जीती 4४८९८४८५१९५४ ४६ ०६१६ ४४२५५ ८ढ ४5 > ४ 25 2४+ल५८ ५, 


परलोकवासी मद्दाराबत की राणियों से पूछताछ कराई तो उन्होंने पूर्ववत्‌ 
द्वी उत्तर दिया । अन्त में रेज़िडंट मेवाड़ की तरफ़ से रघुताथर्शिह को 
भूतपूबे मद्दाराबत का दत्तक स्वीकार करने की मंज़्री होने की वावत 
खदर भें रिपोर्ट की, तब महाराणियों की इच्छानुसार अग्रज़ सरकार ने 
उस( रघुनाथलिंह )की गद्दीनशीनी को स्वीकार कर प्रतापगढ़ सूचना 
दी। इसपर महारावत रघुनाथर्सिद्द ने वि० सं० १६४७ वेशाख खुदि १४ 
(३० स० १८६० ता० ४ मई ) को तत्कालीन वाइसरॉय लॉडे लेंसडोन के 
पास मह।रावत उदयसिह के परलोकचास होने और अपनी गद्दीनशीनी का 
खरीता भेजा । - * सर. हे 
. राज्यारोहण के समय मद्दाराचत की आयु ३१ वर्ष की थी और वह 
स्वयं समभदार था तथा उसके कार्यकर्ता अनुभवी थे । इसलिए उस समय 
रीजेंसी कोंसिल निमोण करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ओर 
मुख्य-म्ुख्य कार्यों में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलिटिकल 
एजेंट का परामश लेना निश्चित होकर वाकी सारा कार्य पूर्ववत्‌ महारावत 
की आजछ्लानुसार चलती रहा। ] 
वि० सं० १६४७ पौष वद्रि ३० (ई० स० १८६१ ता० १० जनवरी ) 
को महारावत के लिए गद्दीनशीनी के सम्बन्ध में उपर्युक्त वाइसरॉय का 
_ खरीता और अंग्नेज्ञ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी 
है आप क की खिलअत लेकर राजपूताने का एर्जेट गवर्नर 
पहुचना जेनरल कनेल ट्रेवर प्रतापगढ़ गया और उसने एक 
बड़े द्रबार में महाराबत को गद्दीनशीनी की खिलअत देकर वाइसरॉय का 
इ० स० १८६० ता० २२ दिसम्बर ( वि० से० १६४७ मागेशीष खुदि ११ ) 
का खरीता पढ़कर खुनाया, जो नीचे लिखे अनुसार है-- 
धपेरे मित्र, आपका ई० स० १८६० ता० ४ मई का लिखा हुआ 
क्पापन्न, जिसमें मद्वारावत उद्यालिह के देहांत का समाचार था, मुझको 
मिला | इस खबर के खुनेंने से मुझे बड़ा शोक हुआ | यह लिखकर श्रव 
में ऋपको सूचित करता हूँ कि मेंने आपकी गद्दीनशीनी को स्प्रीकृत 
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किया है। विश्वास है कि आपकी हुकूमत का युग दीधेकाल तक उद्नति- 
शील बना रहेगा | आप मेरी मित्रता का पूरा भरोसा रखें । प्रत्येक समय 
मेरे राजपूताने के एजेंट तथा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलिं- 
टिकल परज्जेंट आपका पथ-प्रदशन करते रहेंगे । में आपके उत्तम, स्वभाव 
झोौर योग्यता की वात खुन चुका हूं, इसलिए में राज्याभिषेकोत्सव के 
दिन से ही आपको शासन के 'पूरे अधिकार सॉपता हूं । विश्वास हे कि 
आप हर कार्य में शुभ अशुष्ठान करते हुए अपने को योग्य शासक सिद्ध 
करेंगे ।” । रे ; 
मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य की सीमा पर सीतामाता नामक पवित्र 
आर प्राचीन स्थान है। मद्दारावत उदयसिंह के पिछले समय में उसके 
आर लिए एक नया विवाद खड़ा हो गया और उक्त 
सम उैये. स्थान को मेवाड़ राज्य अपनी सीमा में तथा प्रता- 
पगढ़ राज्य अपनी हद्‌ के अन्दर बतलाने लगा। 
कप्तान पिन्दे (असिस्टेंट पोलिटिकल पजेंट बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्य) 
भंगड़े के फ़ेसले के लिए नियत हुआ । उभय पक्ष की तरफ़ से उक्त स्थान 
अपने-अपने राज्य में होने के कई प्रमाण पेश किये गये और वहां अपना 
स्वत्व जमाने की दोनों तरफ़ से चेष्टाएं की गई; परंतु उक्त कप्तान ने ई० स० 
१८७८ (वि० सं० १६३५) में प्रतापगढ़ राज्य के मोतमिद शाह रत्नलाल-द्वारा 
पेश किये गये एक पत्र के आधार पर, जो पोलिटिकल एजेंट मेवाड़ की 
ओर से महाराणा सञ्ञन्लिंह के उधर आगमन के अवसर पर सरबराह्द के 
प्रबंध के लिए. लिखा गया था, वह स्थान प्रतापगढ़ राज्य के अन्तगत होना 
मानकर इई० स॒० १८६१ ता० २५ जून ( वि० से० १६४८ झआाषाढ' वदि ४ ) 
को अपना फेसला दिया । डसी समय मेवाड़ राज्य और प्रतापगढ़ राज्य -के 
धीच के सीमा, सम्बन्धी और भी कुछ फ़ेसले हुए, जिससे दोनों राज्यों के 
बीच का सीमा सम्बन्धी विचाद मिट गया। 
उन्हीं दिनों महाराषत ने मथुरा के नागर ब्राह्मण पंडित मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या को, जो उद्यपुर में, मद्दद्राज सभा का सेफ्रेटरी तथा 
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दीवानी अदालत का दाकिम रह चुका था, अपना 
20204 00420 20 फाम्दार नियत किया । वष्द नवीन शैली की फार्य- 
| हे प्रणाली का अच्छा परिचय रखता था, इसलिए 
शासन-शैली में बहुत कुछ फेर-फार होकर -डसके कार्यकाल में कई 
लोकोपयोगी कार्यों की नींव दी गई । मद्दाराबत ने, ज्ञो स्वये लोकोप- 
योगी - कार्यों में अनुराग रखता था ओर व्यवस्थित रूप से शासन 
प्रणाली को चलाना चाहता था, पेखे कार्यों में वड़ी रुचि दिखलाई, 
जिससे शीघ्र द्वी वहां कई आवश्यक कार्य हुए, जिनका उल्लेख नीचे 
किया गया दे । 
राजधानी प्रतापगढ़ में महारावत उद्यर्लिंद के समय द्वी श्रस्पताल 
की स्थापना हो गई थी, परंतु डसका निजी कोई भवन नहीं था; 
। न्‍ अतप्‌व महारावत ने राजधानी प्रतापगढ़ में किले 
22020 7, गे के बादर अस्पताल के लिए थि० सं० १६४५० ( ई० 
सत० १८६३ ) में नवीव भवन बनवाकर उसका 
डद्घाटन राजपूताना के एजेंट गवनंर-जेनरल कनल ट्रेवर के द्वाथ से कर- 
घाया और उसका नाम रघुनाथ द्वोस्पिटल' रखा तथा रोगियों के इलाज 
की -अच्छी व्यवस्था कर अशक्त रोगियों के लिए वहां ही रहकर चिकित्सा 
करवाने का यथीचित प्रवेध करवा दिया । देवलिया में चिकित्सा का कुछ 
भी साधन न था, जिससे घद्दां के निवासी बीमारी के समय पूर्ण कष्ट का 
अजुभव करते थे | वि० सं० १६५२ ( ईं० स० १८६४ ) में महारावत ने यहां 
भी चिकित्सालय स्थापित करवा दिया | 
प्रतापगढ़ में सफ़ाईं, रोशनी आझादि का कोई प्रवन्ध न होने से 
वि० सं० १६४५० (ईं० स० १८६३ ) में वहां पर 
स्युनिसिपल कमेटी की स्थापना हुईं, जिससे यहां 
सफ़ाई, रोशनी आदि का समुचित प्रवन्ध हो गया। 
सायर की लागत, पहले ठेके पर दी जाकर ठेकेदारों-ठारा वसूल 
द्वोती थी, जिससे आय पूरी नहीं होती थी अर व्यापारियों आदि को कष्ट 


म्युनित्तिपल कमेटी की 
स्थापना 
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हे होता था । महारावत ने बि० सं० १६५१ ( ईं० स० 
जम हम की. १८६७ ) से सायर की आय ठेके पर देना बन्द्‌ कर 
दिया और एक अलग महकमा स्थापित कर सायर 
के महसूल का क्रम भी एकसा निर्धारित कर दिया। 
डसी बे व्यापारी-बर्म को खुविधा पहुंचाने के लिए महारावत ने 
प्रतापगढ में तारवर और. +वापगढ़ में पोस्ट . ऑफिस खुलवाने के विषय में 
देवलिया में डाकक्ाना. झंग्नेज़् सरकार से लिखा-पढ़ीकर डांकख्ाने के 
पल शामिल तारघर भी खुलवा दिया। इसक दूसरे वर्ष 
( वि० सं० १६४४ में ) देवलिया में भी डाकखाना खोल दिया गया । ! 
गमनागमन के प्राय: सारे मार्ग कच्चे थे और सबसे नज़दीकी रेलवे 
स्टेशन मंद्सोर राजघाती प्रतापगढ़ से २०मील दूर होने से जनता को वहां 
पहुंचने में पूरी अखुविधा द्ोती थी। प्रतापगढ़ से 
मंद्सोर जाने के मार्ग की अधिकांश भूमि काली 
होने से वर्षा ऋतु में मार्ग डुर्गमम हो जाता था। इस- 
लिए महारावत ने अपने राज्य की सीमा में मंद्सोर के मार्ग में पक्की सड़क 
बनने का विचार कर वि० से० १६५१ (ई० स० १८६४ ) में इस सड़क का 
कायोरम्भ करा दिया, जिससे १३ मील तक इस राज्य की सीमा में पक्की 
सड़क वन गई ओर ७ मील तक अपनी सीमा में ग्वालियर राज्य ने सडक 
चनवा दी, जिससे प्रतापगढ़ से मंद्सखोर तक का मार्ग सरल द्वो गया। 
अपनी गद्दीनशीनी के एक वर्ष पीछे तक महारावत ने प्रतापगढ़ में 
ही अपना निवास रखा। तत्पश्चात्‌ उसने वहां की पुरानी राजधानी देवलिया 
ह में अपना निवास रखना पसन्द्‌ किया; परन्तु देव- 
लिया के राज-मद्दल सब जी हो रद्दे थे। अतपव 
उसने उनके जीणोॉडद्धार का कार्य कराया | ये महल 
अब भी वहां की सौन्दर्य-च्रद्धि कर रहे हैं । देवलिया-निवास के समय राजकीय 
अदालत घतापगढ़ में द्वी रहीं। राज्य-शासन में किसी प्रकार की अव्यवस्था 
न दो, इस दृष्टि से बह्ां से प्रतापगढ़ तक देलीफ़ोन लगा दिया गया। 





/मद्सोर तक पक्की सडक 
वनना 


देवलिया के राज-महलों 
का जीणोद्धार दोना 
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शासन-व्यवस्था को खुचारु रूप से चलाने के लिए ज़िलाबंदी कर 
प्रतापगढ़, कनौरा, बजरंगगढ़, सागथली झ्ौर मगरा नामक पांच ज़िले बनाये 
झाकर वहां के हाकिमों को माल तथा न्याय संबंधी 
आवश्यक अधिकार दिये गये । इससे राज्य-प्रवंध 
में आसानी हुईं और जनता के लिए भी, अपने साथ अन्याय होने पर 
अपीत का अधिकार प्राप्त दो ऋर, अपनी फ़रियाद ऋमशः उच्चाधिकारियों 
झोर महा|रावबत तक पहुंचाने का मार्ग खुल गया। 

प्रतापगढ़ राज्य के बढ़े-वड़े सरदार अपने-अपने ठिकानों के 
दीवानी तथा फ्नौजदारी मुकृदमों के फ़ैसले करते थे, जिसकी ठीक व्यव- 
स्था न थी। डिकानेदारों के किये हुए फ़ेसलों 
की अपील खुनने का भी कोई साधन न था, जिससे 
वहां की प्रज्ञा बहुधा न्याय से वंचित रहती थी । 
बि० सें० १६४५१ ( ईं० स० १८६७ ) में महारावत ने न्याय-विभाग 
का कार्य व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अपने राज्य के प्रथम बगे-- 
घमोतर, स्ांतचला, घरडिया, रायपुर, कल्याणपुर, आंबीरामा, श्रचलावदा, 
अझरणोद और सालिमगढ़--के सरदारो के दीवानी तथा फ़ोज्दारी अधि- 
कार निर्दिण्ठ कर निम्नलिखित शर्तें स्थिर क्की-- 

(१ ) अपने पट्टे के अन्दर आसाभियों के दीवानी मुक्तदमों में तुमको 
अख्तियार समाश्रत तो तादाद वेहद तक का द्ोगा, मगर अख्तियार एक 
इज़ार तक फे दावे फे फ़ेसले का दी होगा और इसले अधिक तादाद के 
सब मुकदमे, मिलल की तरतीब और तकमील होने के वाद मय अपनी 
राय के अदालत सदर दीवानी में आखिरी फ़ेसले के बास्ते तुमको बाज़ाप्त 
चालान करने दोंगे। उनमें से जो मुक़दमे अदालत खदर दीवानी के रा 
फ़ेलला फरने लायक होंगे, उनको तो श्रदालत मौखूफ ख़ुद फेसल करेगी 
झौर जो उसके अख्तियार फे बाहर द्ोगे, उनको वो अपनी तजवबीज़ के 
साथ आजिरी फ़श्नले के चास्ते राजेश्री महकमा खास में भेज्ञेगी । 

(२) दर किस्म के फ़ौजदारी सुक्तद्म के समाञ्रत करने का 

४१ 


ज़िलाबदी होना 


सरदारों को न्याय सम्बन्धी 
अधिकार मिलना 
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अज्ियार तो तुमको होगा, मगर फ़ेसला करने का अग्तियार सिर्फ़ उन 
ज्ञुमों के मुक्तदमों का ही होगा, जिनकी सज़ा छः महीने क्रेद और तीन 
सौ रुपये ज्ञुस्माना तक दे और इससे अधिक सज़ा के सब मुकदमे तर- 
तीब और तकमील मिसल होने के वाद मय अपनी राय के फ़ेसले के वास्ते 
तुमको बाज़ापे अदालत खद्र फ़ौजदारी में चालान करने होंगे। उनमें से 
जो मुकदमे अदालत सद्र फ़ौजदारी-दारा फ़ेसला करने के होंगे, उनको 
तो अदालत मौसूफ़ खुद फ़ेसल करेगी और जो उसके अधिकार के बाहर 
होंगे, उनको वो अपनी तजवीज़ के साथ आखिरी फ़ेसले के वास्ते राजेश्री 
महकक्‍्मा खास में भेजेगी । 

(३) जिन फ़ौजदारी मुकदमों में मुदई खालसे या किसी दूसरी 
जागीर अथवा किसी दूसरी रियासत का होगा और मुद्दालद्द तुम्दारे पट्टे 
झा होगा या कोई मुजरिम खालले या किसी दूसरी जागीर या किसी 
रियासत शेर का तुम्हारे पट्टे में कट्टीं पनाह लेगा तो ऐसे मुक्तदमे ज़िले 
के द्वाकिम की अदालत में दायर होंगे और माल तथा मुजरिम तुमको 
अदालत मौसफ के खुपुदे करने होंगे । 

(४ ) जिन दीवानी मुकदमों में मुदरई तो खालसे या किसी दुसरी 
जागीर अथवा किसी रियासत ग्रेर का होगा ओर मुद्दालद तुम्दारे पट्टे का 
शासामी होगा वे ज़िला हाकिम की अदालत में दायर होंगे । 

(५ ) जिन दीवानी व फ़ौज्दारी मुकृदमों में मुद्दे तो तुम्हारे पद्टे का 
होगा और मुद्दालद खालसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी रियासत 
शेर का दोगा वे ज़िले की अदालत में दायर द्वोंगे । 

(६) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुक़दमों में तुम खुद मुद्दई या 
मुद्दालह होंगे, उनके खुनने और फेसला करने का अखस्तियार तुमको न 
होगा, बिक ऐसे मुक्तदमे श्रीदरवार की अदालत में दायर और फ़ेसल 
होंगे। 

(७) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुफ़दमों के फ़ेसल करने का 
अड्वितयार तुमको क़लम पक व दो में दिया गया है, उनमें तुम्द्ारी 
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तजवीज्ञ के खिलाफ़ अपील सदर दीवानी व फ़ौजदारी अदालत में होगी 
ओर उनके फ़ेसले की अपील राजेश्री महकमा खास में होगी | 

(८) जो दीवानी व फौज़दारी मुक्नदम तुम्हारे अस्तियार से चाहर 
हैं, उनकी जो तजवीज़ञ अदालत ज़िला करेगी उनके खिलाफ़ अपील 
अदालत सदर में होगी | उनकी तजवीज़ की अपील राजेश्री महक््मा खास 
में होगी । 

(६ ) जो दीवानी म्ुकृदम अपने पद्े के आसामियों के, हस्व मंशा 
फुलम एक तुम फ़ेसल करोगे, उनकी प्रारस्मिक कारेबाई अदालत श्री 
द्रबार ने तुमको बहुशी है । तुम्हारे फ़ैसल किये इन मुक़दमों की अपील 
की रखूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी और उसी तरह याक्ती और सब 
क्रिस्म के दीवानी मुक्तदमों की, जिनको फ़ेसल करने का तुमको हृक्त नहीं 
है, रखूम अदालत भी तुमको नहीं मिल्लेगी । 

( १० ) जो फ़ौजदारी मुकदमे अपने पद्े के आसामियों के हस्व 
मंशा कूलम दो तुम फ़ेसल करोगे, उनका जुर्माना तो तुमको मिलेगा और 
जो क़ैद की सज़ा तजवीज़ञ होगी बह यदि तुम्हारे यहां के जेलखाने का 
बन्दोबस्त रियासत द्वाज़ा के क़ायदे के मुताबिक होगा तो बहां भुगताई 
जावेगी, नहीं तो श्रीद्रवार के जेलख्ाने में श्रुगताई जावेगी और पेसे 
कैदियों की खुराक वग्नेरा का खो तुमको देना होगा । तुम्दारे फ़ेसल 
किये हुए इन मुक़तद्मों की अपील की रखम अदालत तुमको नहीं मिलेगी 
आर उसी तरह वाक़ी अन्य सब क्िस्म के फ़ोजदारी मुकृदमों का, जिनके 
फ़ैसल फरने के तुम अधिकारी नहीं हो, जुर्माना तुमको नहीं मिलेगा । 

(११ ) रखूम सरकारी याने दस्तावेज़ लिखने के लिए जो स्टांप 
के काग्ज़ तुम्हारे पद्टे की रियाया ख़रीदेगी, उसकी कीमत रियासत द्वाज़ा 
के ख़ज़ाने में जमा होगी ) 

( १२ ) आसामियों की तल्वी के लिए किसी श्रदालत रियासत 
दाज़ा से माकूल मियाद देकर तीन वार लिखे जाने पर भी यदि हुक्म की 
तामील न होगी, तो झासामियों को तलब करनेवाली अदालत को अधिकार 
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होंगा कि उनको परभारी तलब या गिरफ़्तार कर लंबे । 

(१३) जो क़ानून क़ायदे श्रीद्रवार की आज्ञानुसार द्वाल में जारी 
हुए हैं या भविष्य में तमाम राज देवगढ़-प्रवापगढ़ के लिए बनाकर जारी किये 
जावेंगे, उनके मुताबिक तुमको अपने पट्टे में बखूबी अमल रखना होगा । 

( १४ ) तुमको अपने पट्टे की रियाया को आराम देने और इंस/फ़ 
करने के लिए झदालत और जेलखाने वगैरः का, रियासत ह्वाज़ा के जारी 
किये हुए कानून के मुताबिक, अच्छा इन्तज़ाम रखना होगा । 

(१४ ) अगर तुम अपने पद्धे की रियाया को हर खरत आराम 
पहुंचाओगे और इन्साफ के साथ कार्यवाद्दी करोगे तथा श्रीद्रबार तुम्ददारे 
चाल-चलन, व्यवहार और अच्छे इंतज़ाम से खुश होंगे, तो तुम्द्यारे अस्ति- 
यार और भी वढ़ाय ज्ञा सकेंगे । 

( १६ ) जो नकक्‍्शेज़ात तुम्हारे यहां राजी महक्‍्मा ख़ास से इमेशा 
भैज्ञे ज्ञावेंग, उनको सही-सद्दी भरकर निश्चित समय पर महत्मा खास में: 
भेजना दोगा। 

( १७ ) विल्लायती, मकरानी, चबलोची और अरव श्रादि कौम के 
लोगों को तुम अपने पट्टे में हरगिज्ञ नही रख सकोगे। अगर उनमें से कोई 
तुम्दारे पद्द में गिरफ़्तार होकर सरहद्‌ पर भेजा जावेगा, तो डश्तकां खर्चा 
तुमको देना होगा । 

( १८) मोघिये आदि जरायम पेशा कोौमें, ज्ञो तुम्दार पह्े में हों, 
डनको मोधियों के क़ानून की मंशा के वमूजिव तुमको अपने पढ्दे में 
आवाद करना होगा और इंतज़ाम भी रखना होगा । अगर तुम ईइंतज़ाम 
आर झावाद न कर सकने की वजह से उनको भ्रीद्रवार की क़ायम की 
हुई आवादी में आवाद करने के लिए भेज्ञोगे तो उसका खर्चा वगेरः 
तुमको देना होगा | 

(१६ ) जो संगीन घारदांत नुम्दारे पट्टे में कद्दी द्ोगी, उसकी इक्तिखा 
अविलम्ब राजेशी महफ़्मा खास में तुमको देनी दोगी तथा उसकी तदकी- 
परत ऐसन चक्‍त ओर माँऊँ पर करके राजेभी मदक्मा खास को परिणाम 





_ + राजकुमारी वल्लभकुबरी का 
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से सूचित करना होगा और जो हुक्म महक्सा मौसखूफ़ से उस बारे में दिया 
आवेगा उसकी तापील बखवी करनी होगी । 

(२० ) तुमको अपने ठिकाने की तरफ़ से एक वकील देवगढ़-प्रताप- 
गढ़ में हमेशा ह।ज़िर रखना दोगा, जो तुम्द्दारे ठिकाने के तानह्लुकु का कुल 
काम हर एक महकमे और अदालत में ह/फ्विर रहकर किया करे | 

(२१ ) जो आज्ञाएं राजेश्री महक््मा खास से समय-समय पर जारी 
होंगी या जो सुकृदम भ्रीद्रवार की श्रदाज्ञतों से फ़ेसल होकर तामील के 
लिए तुम्दारे यदां भेजे जायेंगे, उनकी तुमको पूरी-पूरी तामील करनी होगी। 

डसी वर्ष मद्दाराबत ने अपने राज्य में स्टांप और कोट फ़ीस के 
क़ायदे में संशोधन कर उसे आरी किया, जिससे ठिकानो में मनमानी बंद हो 
शई और ख़ालसे तथा ठिकाएों में एक दी प्रकार के फायदे चालू हो गये। 

मंहारावत ने अपने कामदार पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या 
का पूरा संस्मान किया । उसको गुरु की उपधधि, ताज़ीम का सम्मान और 
दो गांव भी प्रदान किये; किन्तु उसने थोड़े द्वी दिनों 
बाद महारावत की कृपा खो दी । फिर उस स्थान 
पर पारसी फ्रामजी भोकाजी नियत हुआ, जो पहले 
इस पद का कार्य कर चुका था। उन्हीं दिनों मद्ाराबत ने अपने पुराने 
कामदार मिर्ज़ा मुहस्मदीबेग की, जिसने भूतपुत्र मद्ारावत उद्यासिह तथा 
इस( रघुनाथर्सिह )के समय अ्रच्छी खेवा की थी, एक हज़ार रुपये वार्षिक 
पेंशन नियत कर दी । 

गद्दीनशीनी के पूवे महारावत की राजकुमारी वल्लमकुंचरी का जन्म 
हुआ था। मद्दाराबत ने उसका संबंध दीकानेर के वर्तमान मद्दाराजा सर 
गंगासिहजी फे साथ स्थिर किया। वि० सं० १६५४ 
महाराजा वीकानेर के साथ. आपाढ' खुद &£ (ई० स० १८६७ ता० ८ जुलाई ) 

विवाह होना को उक्त राजकुमारी का विवाद्द उपयुक्त मद्याराजा 
के साथ बड़ी घुमधाम से हुआ । इस विवाद्द का सझमन्न व्यय लगभग पांच 
सास रुपये के हुआ । 


पाश्सी फ्रामजी भीकाजी को 
पुन. कामदार नियत करना 


/प 
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इसके एक वर्ष पीछे वि० सं० १६४५ मागेशीषे खुद ५ (४० स० 
श््ध्य ता० १८ दिससस्व॒र ) को महारावत का अपने जामाता महाराजा सर 
महारावत का वीकानेर जाना गोर्सिहजी के आमग्रहवश बीकानेर जाना हुआ। 
तथा कामदार पद पर ठाकुर महाराजा साहब के स्नेहपूरो व्यवद्दार और सम्मान 
रइवीरसिंद का नियत दोना था वहां के शासन में जिन खुधारों का आरंभ 
हुआ था, उनको देखकर मदहारावत को पूरे संतोष हुआ। इन्हीं दिनों उसने 
शासन-कार्य चलाने के लिए बीकानेर से ठाकुर रघुवीरसिंद को बुलाकर 
अपने यहां का कामदार नियत किया | 
उसी वर्ष ( थि० सं० १६५४८ ईं० स० १८६८ में ) महारावत ने अपने 
राज्य की आर्थिक स्थिति खुधारने का निश्चय कर अजमेर के रायबद्दादुर 
सेठ सोभागमल ढंड्ठा की, जिसकी व्यापारी-जगत 
में अच्छी साख थी और ब्रिटिश भारत तथा देशी 
राज्यों में कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी दुकानें थीं, अ्रपने 
यहां दुकान खुलवाई तथा उसको प्रतापगढ़ राज्य का खज़ांची नियत 
किया । 
उन्हीं दिनों महारावत ने न्‍न्याय-विभाग को झुचारूु रूप से चलाने 
के लिए मद्क्मा खास से उसका संबंध तोड़ दिया और न्याय सम्बन्धी 
न्याय-विभाग को पथक्‌ कर“ पिम निर्णय के लिए सर्वोच्च अदालत “राजसभा” 
राजससा की स्थापना नियत की, जिसकी दो शाखाए--एक इजलास 
30% कामिल और दूसरी इजलास मासूली-बनाई गई । 
इस राजसभा के सदस्य सरदारों और कर्मचारियों में से योग्यता का 
विचारकर मदरावत-द्वारा नियुक्त होते थे। इजलास कामिल में उक्त सभा 
के सदस्यों के साथ मद्दाराबत स्वयं बेठकर मुक्तदमों को खुनता और उन- 
पर उनकी सम्मति लेकर अपना हुक्म देता था। इजलाशत मामूली में पेश 
ड्ोनेवाले मामलों का निर्णय स्वयं उक्त सभा के सदस्य कर मंजूरी के 
लिए उन्हें मद्ारावत के पास भेज देते थे। नीचे की अदालतों के फ़ैसले की 
अपील खुनना ओर नीचे की अदालतों के फैसले की निगरानी की मंज़ूरी , 





सेठ सोभागमल ढट्ढा को 
खज़ाची वनाना 
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देना एवं उनके अधिकार के बाहर के मुकृद्मों को तय करना भी उक्त 
सभा के ही कार्य थे इस प्रकार न्याय-विभाग प्रृथक्‌ हो जाने से महक्‍मा 
खास के खुपुर्दे शाघन संवधी आर्थिक और प्रबंध विभाग के कार्य ही रह 
गये । उस समय नीचे की अदालतों के न्याय संबंधी अधिकार निश्चित 
नहीं हुए थे। इश्ललिए न्याय संबंधी कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने 
के लिए महारावत ने वि० सं० १६४६ ( इं० ख० १८६६ ) में अपने कामदार 
रघुवीरसिह की सम्मति के अनुसार नीचे फी अदालतों के निम्नलिखित 
अधिकार स्थिर किये-- 

(१) हाकिम अदालत फ़ौजदारी क्रिमिनल जज कद्दलाबेगा और 
उसको मजिस्ट्ट दजों अव्वल के अधिकार द्वोंगे। बह दो साल क्लेद, एक 
हज़ार रुपये जुर्माना और एक दर्जन बेंत तक की सज़ा दे सकेगा । 

(२ ) दाकिम अदालत दीवानी लिघिल जज कद्दलावंगा । धद्द 
नकद रुपये के दावे एक हज़ार तक के झुन सकेगा। हक के मुक्तदमों में 
एक स्त्री रुपये के मूल्य के दावे सिविल जज के यहां दायर होंगे । फ़ेसला 
सिविल जज राजसभा की मंजूरी से जारी होगा। 

(३ ) दाकिम ज़िला केवल ढाईं श्तौ रुपये के दावे खुन सकेगा 
ओर हक़ के मुक़दमे पदच्चीस रुपये तक के उसके पास दायर हो सकेंगे। 
बह अपने यहां के मुक्तदमे सिधिल जज के द्वारा राजसभा में भेजेगा और 
उनकी अपील का दृक न द्ोगा । 

(४ ) दाकिम ज़िला को तीसरे दर्ज के मजिस्ट्रेट का अग्रितयार 
दिया जाता है । वद्द एक मास तक केद्‌ और पच्चास रुपये तक जुरमाने 
की सज़ा अपने अधिकार से दे सकेगा । 

उसी वर्ष वि० सं० १६५६ ( ईं०स० १८६६-१६०० ) में अल्प वर्षो होने 
से राजपूताने में भयड्शर अकाल पड़ा और प्रतापगढ़ राज्य में केवल ग्या- 

रह इंच दही घर्षो हुईं, जिनसे अन्न और घास की 
पैदावारी कम हुई। इस अवसर पर महारावत ने 
अपने राज्य में मदद के कई काये जारी किये, 


सवत्‌ १६५६ का भयद्भार 
अकाल 





श्य्द प्रतापगढ़ राज्य का इत्तिहास 





जिससे लोगों को वड़' सद्दयारा मिला । बच्चो और अशक्त कुधातुर 
व्यक्तियों फे लिए जगह-जगह खेरातखाने खोले गये और वहां से उनको 
भोजन मिलने की व्यवस्था हुईं | अकाल के समय राज्य ने डदारतापू्वेक 
लगान माफ़ कर दिया । बाहर से अन्न मंगवाया गया, जिससे लोगों को 
सस्ते भाव से अन्न मिलने लगा। फिर वर्ष समाप्त होने पर खुवर्षा 
हुईं तव जिन लोगों के पास बीज और बैल न थे, उनको बीज्ञ तथा बेल 
अआएदि राज्य से दिलाये ज्ञाकर कृषि कम में लगाया गया। इस भयद्डर 
अकाल के समय मदहाराबत ने लगभग पौने दो लाख रुपये व्यय किये, 
ज्ञिसके लिए अग्रज़ सरकार से रुपये कज़े लेने पड़े । 

इसमें संदेह नहीं कि अकाल के समय महारावबत ने अपनी प्रजा 
की रक्ता के लिए समुचित व्यवस्था की, परंतु प्रीषम काल में देज़े की 
भयानक व्यात्रि हुई और वर्षा ऋतु के पीछे ज्वर और पेचिश की व्या- 
श्वियां उत्पन्न हो गई, जिनसे सहस्यों मनुष्य मर गये । इसी प्रकार घास 
की कमी के कारण सइस्तों पशु मर गये, जिससे राज्य की बड़ी क्षति 
हुई । 

गद्दीनशीती के पूथे महारावत के दो राजकुमार विद्यमान थे।'उनमें से 
ज्येष्ठ प्रतायासदद ओर छोटा मानासह था । मद्दारावत फे िद्दासनारोहण 
के समय प्रतापासह उत्तराधिकारी माना गया और 
राजकुमार मानसिधद्द के नाम पर अरणोद का 
ठिकाना रहा । महारावत की गद्दीनशीनी के थोड़े 
दी दिनों चाद (वि० सं० १६८७ ड्ितीय भाद्धपद खुदि 
४०४० स० १८६० ता० १६ सितम्बर को ) प्रतापालिह परलोक सखिधारा। इस- 
लिए राज्य के उत्तराधिकारी पद पर मद्दाराजकुमार मानसिंह स्थिर हुआ। 
फिर वि० से० १६५७ भाद्रपद्‌ वद्‌ १४ (ईं० स० १६०० ता० २० अगस्त ) 
शुक्रवार को मद्गाराचत की खबास ठिकानेवात्ली तीधरी मद्दाराणी के उदर से 
छोटे महाराजकुमार गोवधनसिद्द का जन्म हुआ | वि० से० १६४५८ भाद्वपद्‌ 
यदि ७ ( ६० स० १६०१ ता० ४ घितस्वर ) को मद्राराघत ने गोवर्षन्सिद्द 


कुंवर गोवर्धनासिह का जन्म 
और उसको अरणोद की 
जागीर प्िलना 
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को श्ररणोद की जागीर प्रदान की भौर उसकी उपाधि “महाराज” हुई। 

प्रतापगढ़ राज्य का बि० सं० १६४६ ( ईँ० ख० १८६६-१६०० ) के 
अकाल से यो छुटकारा ही नही हुआ था कि चि० से० १६४५८ (६० ख० 
१६०१) में पुनः अकाल के लक्षण दिखाई पड़े | उल 
घपे बषों औसत से आधी ही हुईं, जिससे पेदावार 
थोड़ी हुई । राज्य ऋणग्रस्त था तथापि महाराबत ने उस समय अपनी 
स्वाभाविक उदारता में अन्तर न आने दिया । प्रज्ञा के निर्वाह के लिए 
इमदादी काम और निर्धन तथा अशक्त व्यक्तियों फे लिए अन्नक्तेत्र खोले 
गये, जिसले पका-पकाया भोजन उनको मिलन लगा । वाइल हज़ार रुपये 
तकावी में बांटे गये और वर्षा होने पर बेल खरीदने तथा बीज बांटने में भी 
बहुत कुछ सहायता दी गईं । 

डसी वे महाराजा बीकामेर-छारा घुलाये जाने पर ठाकुर रघुवीर- 
सिंह ने अपने पद्‌ से इस्तीफ़ा पेश किया । तब 
महारावत ने उसके स्थान में अजमेर के बादू गौरी- 
शंकर वसमो, वार-एटड-लो को, जो मद्दाराजकुमार 
मानसिंद्द का शिक्षक रद चुकों था, कामदार नियत फिया। 

उन दिनों महाराजकुमार मानसिद की आयु सच्नद्द वर्ष के ऊपर दो 
गई थी। उसका विवाह-संबंध खेतड़ी ( जयपुर ) के विद्याप्रेमी नरेश राजा 
अजीतसिह शेखावत की बिदुषी राजकुमारी चांद- 
कुंचरी (चेद्रकुमारी) के साथ द्दोना स्थिर हुआ था। 
तदनुसार थि० सें० १६४६ ( इ्ै० स० १६०३) में 
उक्त राजकुमारी का पाणिग्रहण सस्कार महाराजकुमार मानसिद के साथ 
बड़े समारोदहपूवेक हुआ । इस अवसर पर वहां के स्वामी जयालिंद्द की 
आयु केवल १० वर्ष थी तथापि वरात की अभ्यर्थना में किसी प्रकार की 
कमी नहीं हुई । 

मदहाराजकुमारी और भहाराजकुमार के विवाह तथा वि० लल० १६४६ 
झोर १६४८ ( इ० स० १८६६-१६०० पर्व १६०१-४२ ) के झकालों के कारण 

छ्र 





अकाल का सुन. आक्रमण 


ठाकुर रघुवीरसिह का काम- 
दार-पद से शथक्‌ दोना 


मद्दाराजकुमार मार्नासह का 
खेतड़ी में विवाह होना 
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राज्य ऋणुम्नस्त हो गया था, जिसकी महारावत 
को वड़ी चिता थी | महारावत ने राज्य को ऋण- 
मुक्त करने का संकल्प कर खारे अनावश्यक व्यय 
रोक दिये और अंग्रेज़ सरकार से चार लाख रुपये क़ज़ लेकर फुटकर 
खेनदरों के फ़रेसले खुविधानुल्लार करवा दिये, ज़िसले उनको भी विशेष 
हामि नही हुई ओर राज्य क़ज़दारों के तक़ाज़ों से मुक्त हो गया । 
सालिमशाही रुपये का साव वि० सं० १६४५६ ( ई० स० १८६६ ) के 
पीछे बहुत गिर गया था। इसके पूर्व उसके तेरह आने कलदार मिल जाते 
थे। अकाल के समय ग्रल्ला आदि खरीदने के लिए 
कलदार रुपयों की जरूरत रहने से सालिमशाही 
रुपये का भाव गिरता गया । यही नहीं, पड़ोसी 
राज्यों में भी जहां-जहां इस सिक्के का चलन था, चहां इसके स्थान में कल- 
दार रुपयों का चलन हो गया, जिससे सालिमशाही का मूल्य साढ़े सात 
आने कलदार तक हो गया। इस प्रकार भाव घट जाने से प्रतापगढ़ 
राज्य की प्रजा को प्रत्येक वस्तु महंगी मिलने लगी । निदान महारावत ने 
भी अपने राज्य में सालिमशाही सिक्के के स्थान में कलदार सिक्का चलाने 
का विचार कर अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी आरंभ की । फलस्वरूप 
दो सो रुपये सालिमशाही के सौ रुपये कलदार मिलना तय हुआ और 
दूंगरफुर, चांसवाड़ा आदि राज्यों ने भी इस भाव को स्वीकार किया । 
वि० सें० १६६० (इईं० स० १६०४ ) में सर्वेलाधारण को छ॒ु मास के 
भीतर सालिमशाही रुपये सरकारी खजाने में दाखिल कर उपयुक्त भाव 
से कलदार रुपये लेने की आागाही कर दी गई। ई० स० १६०४ (वि० 
से० १६६१ ) के मर मास तक जब सालिमशाही रुपये दाखिल द्वो गये 
तब ठता० ३० जून (आपाढ बदि्‌ ३) से उसका चलन बंद कर दिया गया 
ओर लेन-देन में कलदार रुपयों का चलन जारी छुआ । उसी समय से 
प्रतापगढ़ की टकलाल से सालिमशाही रुपये का चनना चंद हुआ ओर 
सिक्के वनाने के स्वत्व से राज्य को वंचित होता पड़ा । सिक्के के परिवत्तेन 


महारावत का अंग्रेज सरकार 
से ऋण लेकर कर्ज चुकाना 


सालिमशाही के स्थान में 
कलदार का चलन होना 
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से काश्तकारों को जो हानि हुईं, डसकी पूर्ति के लिए लगान में उचित 
कमी कर दी गईं। 
कलदार का चलन जारी करने में प्रज्ञा को जो क्षति हुई, उसकी पूर्ति 
करने के लिए राज्य फो लगान आदि में बहुत कुछ कमी करनी पड़ी, जिससे 
आाय आधी रह गई। अंग्रेज सरकार को प्रताप- 
ख्लिराज की रकम भें कमी के 
जज कम गढ़ राज्य से खिराज के वार्पिक्त ७२७०० सघालिम- 
धोकर कलदार रकम नियत थे मिलते थे ५ 2. 
दोनों शाही रुपये मिलसे थे । उसके स्थान में बि० 
सं० १६६१ (ईं० स० १६०४ ) से वार्षिक ३६३५० 
भ रूप भ ५० 
कलदार रुपये दना स्थिर हुआ, जो नियमित रूप से प्रतापगढ़ राज्य अग्रेज़ 
खरकार को देता है। 
०. हक ० क्२ भ्् 
राज्य में पहले नाज-बेटाईं के हिसाव से ज़मीन का लगान लिया 
जाता था, परंतु इसमें अखुविधा अधिक दोने से मदहारावत उदय- 
सिंह के समय ख़ालसे के गांवों की साधारण 
रूप से चकबंदी होकर वि० सं० १६४३२ (ई० स० 
१८७४ ) में ठेके वाध दिये गये और हप्ाखिल में 
३ | थ] + 
नक़द्‌ रकम लेने फी प्रणाली स्थिर हुई, परंतु यह व्यवस्था बहुत दिलों 
तक न चली । जब सालिमशाही रुपये का भाव बहुत गिर गया और 
कलदार का चलन आरंभ हुआ तो राज्य ने लगान की रकम में < कमी 
कर दी | वि० सं० १६४६ ( ईं० स० १६०३ ) मे ख़ालसे के गांवों की पेमा- 
इश करना स्थिर हुआ । उस समय राज्य फे ख्ालसे मे कुल २३३ गांव 
थे, जिनमें से केवल ११४ की पेमाइश हुई | उनमें से दो गांव वीरान थे । 
शेष ११२ गांवों में से २४ दस वर्ष के लिए ठेके पर दिये गये और एक 
गांध इस्तमरारदारी के तरीक्ले पर कर दिया गया। चि० से० १६६३ ( ई० 
स० १६०६ ) में लगान में संशोधन होकर आय के अनुसार ८७ गांवों की 
ठेके की रकम पन्ढठद्द वर्ष के लिए नियत कर दी गई । मगरे ज़िले के 
११६ गांवों में भीलो की आबादी थी-जिनकी स्थिति खराब थी, इसल्रिए 
वहां की पेमाइश न होकर दस वर्ष के लिए आय की अौसत से उनका 


ख़ालसे के गाकों की पैमाइश 
होकर ठेकावंदी होना 
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ठेका भी बांध दिया गया। इससे राज्य को अनाज के चज्ञाय लगान में नक़द्‌ 
रक्तम मिलने लगी ओर कृषकों को खुविधा भी दो गईं। यद्द सब काये- 
पाददी वि० सल० १६६३ ( ६० स० १६०७ ) तक समाप्त हो गईं । उसी समय 
शिक्षा के प्रचार के लिए लगान के साथ एक आता प्रति रुपया ख़ालखसा 
के काश्तकारों तथा इस्तमरारदारों से प्राप्त होनेवाली रक़म पर व॑खूल 
होना स्थिर हुआ और जागीरदारों तथा पावादारों से वसूल दोनेवाली 
रक़तम पर भी शिक्षा प्रचार के लिए आध आना प्रति रुपया नियत कर दिया 
गया। 
अकाल की आपत्ति से प्रतापगढ़ राज्य ने छुटकारा पाया ही नदी 
था कि वि० से० १६६० और १६६१ (इईं० स० १६०३-४ ) में वहां प्लेग 
का भयड्डर प्रकोप हुआ, जिसमें सेकड़ों घर जन- 
शल्य दो गये | इससे राज्य को बड़ी ज्ञति हुई, जो 
फई वर्षों ठक पूरी न हो सकी । 
उन दिलों महाराजकुमार मानर्सिह शासन-कार्य चलाने के योग्य दो 
गया था। इललिए वि० स्ल० १६६२ (४६० स० १६०५ ) में महारावत ने 
पु शासन के मुख्य-मुख्य अधिकार उक्त महाराजकुमार 
84423 80220 को सौंप दिये | मदहाराजकुमार मानसिंह ने अपने 
पिता से शासनाधिकार पाने के पीछे राज्य में 
चहुत कुछ खुधार किये, जिससे आर्थिक स्थिति खेतोषप्रद्‌ होकर राज्य 
फ्राणसुक्त दो गया। उक्त मद्दाराज़कुमार के जीवन-संघंधी स्षिप्त चुत्तांत 
फे साथ डसके द्ारा द्वोनेवाले कार्यों का संक्षेप से उल्लेख करना यहां 
झावश्यक है-- 


प्लेग की भयद्जगर बीमारी होना 


महाराजकुमार मानसिंह का जन्म, मद्दाशवत रघुनाथर्सिंह के प्रताप- 
गढ़ का स्वामी होने के पूरे, जब वह अरणोद का स्वामी था, उसकी खबास 
ठिकाने (अजमेर ज़िला) की राठोड़ राणी डगमकुंवरी के उद्र से घि० से० १६४३ 
चेत्र सुदि १० (६० स० १८८८ ता० १३ अप्रेल) को हुआ था। मदहारावत रघु- 
नायसिंदद की गद्दीनशीनी के समय उसका ज्येष्ठ कुंचर प्रतापसिंद विद्यमान 
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था, इसलिए मानसिंद अरणोद का मधाराज माना गया, किन्तु थोड़े दी दिनों 
वाद प्रतापसिंह काल कव॒लित दो गया। अतएव मानसिंद भावी उत्तरा- 
धिकारी के पद्‌ पर स्थिर हुआ तथापि बहुत दिनों तक अरणोद की जागीर 
उसके नाम पर बनी रही । 

शिशुकाल समाप्त होने पर मद्दारायत रघुनाथर्सिद्द ने मदहाराजकुमार 
मानसिंद की शिक्षा की उचित व्यवस्था की | प्रचलित शिक्ता-प्रणाली के 
झनुसार डसने महाराजकुमार की शिक्षा के लिए अच्छे-अच्छे पंडित और 
योग्य विद्वानों को रख उसे हिंदी और संस्क्षत की प्रारंभिक शिक्षा दिलवाई। 
फिर अग्रज़जी भाषा की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। मद्दाराजकुमार 
के साथ कुछ सरदारों क लड़के भी रहकर शिक्ता प्राप्त करते थे, अतपव 
महारावत ने उनमें विद्यानुराग उत्पन्न करने के लिए 'पिन्हे नोबल्स स्कूल” 
की स्थापना की । तदुनन्तर वि० सं० १६४१ ( इं० स० १८६४ ) में वद्गां से 
चद् ( महाराजकुमार ) अजमेर भेज्ञा गया, जहां उसने मेयो कॉलेज में विद्या- 
ध्ययन कर डिप्लोमा तक की अंग्रेज़ी भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त की । अपने 
अध्यनकाल में वह बड़ा दोनहार विद्यार्थी माना जाता था। 

जैसा ऊपर लिखा गया है, वि० सं० १६४६ माघ बदि ४ (ई० 
स० १६०३ ता० १८ जनवरी )को उक्त मद्दाराजकुमार का विवाह खेतड़ी के 
विद्याप्रेमी राजा श्रजीतलिद्द! की विदुषी राजकुमारी और जयसिंह की 
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(१ ) खेतड़ी का स्वर्गीय राजा अ्रजीतर्सिह राजपूताने के तत्कालीन नरेशों में 
बढ़ा ही विद्याप्रेमी और गुणआहक था। हिंदू धर्म की उच्चता को ध्यान में रखते हुए 
घह सदा उसकी उन्नति में दत्त-चित्त रहता था । उसने प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद के 
सत्संग से लाभ उठाकर बहुत कुछ छान वृद्धि की थी। जैसा घह विद्वान था, बसी 
ही उसकी संतति हुई शोर उसका पुत्र राजा जयसिंह भी बड़ा घुशील तथा होनहार 
था । जयसिंह ने अजमेर के मेयो कालेज में रहकर डिप्लोमा तक शिक्षा प्राप्त की थी। 
शिक्षण-काल़ में ही दुर्भाग्य से उसको राजयक्मा रोग हो गया और उससे ही वि० 
सं० १६६६ ( हैं” स० १६१० ) में वह उठती हुईं जवानी में स्वर्गवासी हुआ । 
राजा भ्रजीतर्लिंह की ज्येष्ट राजकुमारी सूर्यकुंवरी शाहघुरा के स्वर्गीय राजाधिराज सर 
नाहरसिंह के ज्येष्ठ कुंचर उम्मेदर्सिहनी ( वर्तमान श्याहपुराधीश ) को व्याष्टी गई, पर 
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बहिन चंद्रकुंवरी के साथ संपन्न हुआ। वि० सले० १६६१ माघ वदि ३० (ई० 
स० १६०४ ता० ४ फ़रवरी) को कुंवराणी शेखाबत के उद्र से पुत्र भी उत्पन्न 
हुआ; किन्तु वह थोड़े ही समय पीछे कालकवलित हो गया। फिर महा- 
रावत ने महाराजक्रमार की शिक्षा समाप्त होने के पीछे डससे शासन-कार्ये 
में योग लेना आरंभ किया और प्रारस्भ में शिक्षा, स्युनिसिपेलिटी, माफी 
तथा भीतरी सीमा सम्बन्धी निेय के कार्य उसको सोंपे गये, जिनका उसने 
योग्यवापूर्वक सस्पादन किया । 
शासन संबंधी उपयुक्त अधिकार पाकर महाराजकुमार ने मनोयोग- 
पूत्रंक उत्तरदायित्व का पालन किया और पधत्येक कार्य में तत्परता दिख- 
लाईं, जिससे महारावत को उसकी योग्यता का विश्वास हो गया । इसपर 
महारावत ने अपना पिछला समय ईश्वर भक्ति में लगाने का विचार कर 
राज्य के कुछ मुख्य अधिकार अपने दाथ में रखकर बाकी सारा राज्य- 
काये विं० सें० १६६२ ( ई० स्त० १६०४ ) में महाराजकुमार को 
सोॉप दिया । डस समय राज्य ऋणु-अस्त था। महारावत के पुराने 
विचार का प्रेमी होने से राज्य की शआर्थिक स्थिति छुधरने न पाई, इस- 
लिए महाराजकुमार ने शासनाधिकार मिलते ही राज्य को ऋण-मुक्त 
करने और पघालिमशाही सिक्के के परिवर्त्तन से आर्थिक स्थिति गिर 
रही थी, उसको सुधारने का दढ़ संकल्प किया। खालसा के गांवों की 
पेमाइश का कार्य पुरा हो जाने पर लगान निश्चित कर दिया गया | इस 
ठेकेबंदी की योजना में शिक्षा वृद्धि की भी पूरी गुंजाइश रखी गईं थी, इस- 


उसका भी असमय देहांत हो गया । उसका अमर स्मारक “सूर्यकुमारी ग्रंथमाला” है, 
जो काशी की नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होती है। अजीतलिंह की दूसरी 
राजकुमारी चांदकुंवरी विदुषी, कुशाम्रबुद्धि, सुशील, विनम्र भर धर्मपरायण महिला 
है। प्रतापगढ़ राज्य को प्रजा उसके वात्सल्य प्रेस की सराहना करती है । उसकी कोख 
से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी बहादुर का जन्म हुआ है, जो अपनी पूजनीय 
माता के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए शासन कार्य चलाते हैं और गंभीर विपयों 
में सदा राजमाता से परामर्श लेते हैं । 
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लिए गांवों में कई जगह शिक्षयालय खोले गये । राजधानी की पाठशाला 
में अग्नेज़ी माषा की शिक्षा देने का भी आयोजन किया गया तथा पिन्हे 
नोबत्स स्कूल का भी काये बढ़ाया जाकर उसके लिए छात्रावास बनाने 
फी व्यवस्था हुईं । जनता में ज्ञान का विकास करने के लिए प्रतापगढ़ में 
सरकारी वाग्र के भीतर कनेल ए० टी० होम की सुछति में होम लाइब्नरी' 
स्थापित की गई | स्वास्थ्य और चिकित्सा संवधी कार्यों में भी उस समय 
समयानुसार उन्नति की गई एवं गमनागमन के मागे भी ठीक किये गये। 
पुलिस के महकमे का संगठन होकर उसमें दहोनेवाली ख़राबियों को रोका 
गया और आय-व्यय का बजट प्रतिवर्ष बनाने का सिलसिला भी आरंभ 
हुआ। 

वि० स० १९६४ चेत्र खुदि ११ (६० स० १६०८ ता० १२ अप्रेल) रविवार 
को खेतड़ीवाली शेखावत कुंधराणी के उद्र से मद्दाराजकुमार के पुत्र राम- 
सिंहजी का खेतड़ी में जन्म हुआ, जो प्रतापगढ़ के वर्तमान मद्दाराबत हैं । 
लगभग १०० वर्ष के पश्चात्‌ प्रतापगढ़ राज्य में वहां के राजा के पौन्न उत्पन्न 
होने के शुभ अवसर पर वहां की प्रजा फ़ूली न समाई । महारावत और 
महाराजकुमार ने इस अवसर पर अपनी स्वाभाविक्र उदारता में कमी न 
की। फिर उसी वर्ष महाराजकुमार ने काश्मीर की यात्रा की, जहां के तत्का- 
लीन नरेश महाराजा सर प्रतापसिंहः ने डखका वड़ा सम्मान किया और 
उससे उसकी कई मुलाक़ाते हुईं | तद्ननतर वह वहां की मनोहर छुटा 
आझोर दशनीय स्थानों का अवलोकन कर प्रतापगढ़ लोौटा। इस यात्रा में 
वक्त महाराजकुमार ने वहां दो शेरों का शिकार भी किया था। 

इसके एक वर्ष पीछे वि० से० १६६६ (६० स० १६०६ ) में महा- 
रावत की दूसरी राजकुमारी राजकुंबरी का विवाह सेलाना ( मध्य भारत ) 
के स्वर्गीय राजा जसवन्तर्सिह के ज्येष्ठ राजकुमार दिलीपालिहजी ( वर्तमान 
सैलाना नरेश ) के साथ बड़े समारोहपुर्वेक हुआ । उस समय तक राज्य 
ऋण-सुक्त नही हुआ था तो भी इस विवाह-कार्य में किसी प्रकार को छुटि 
पैदा न हुई । 





३३२४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





बहिन चंद्रकुंचरी के साथ संपन्न हुआ। वि० से० १६६१ माघ बदि ३० (ई० 
स० १६०४५ ता० ४ फ़रवरी) को कुंवराणी शेखावत के डद्र से पुत्र भी उत्पन्न 
हुआ; किन्तु वह थोड़े दी समय पीछे कालकवलित हो गया। फिर भद्दा- 
रावत ने महाराजकुमार की शिक्षा समाप्त होने के पीछे उससे शासन-कार्ये 
में योग लेता आरंभ किया और प्रारम्भ में शिक्षा, म्युनिसिपेलिटी, माफी 
तथा भीतरी सीमा सम्बन्धी निशय के कार्य उसको खोंपे गये, जिनका उसने 
योग्यतापूर्वंकत सम्पादन किया । 

शासन संबंधी उपयुक्त अधिकार पाकर महाराज्ञकुमार ने मनोयोग- 
पूरक उत्तरदायित्व का पालन किया और धत्येक्ू काये में तत्परता दिख- 
लाई, जिससे महारावत को उसकी योग्यता का विश्वास हो गया । इसपर 
महारावत ने अपना पिछला समय इेश्वर भक्ति में लगाने का विचार कर 
राज्य के कुछ मुख्य अधिकार अपने दाथ में रखकर बाकी खारा राज्य- 
काये वि० से० १६६२० ( ईं० स० १६०४५ ) में महाराजकुमार को 
सोप दिया । डस समय राज्य ऋण-प्रस्त था। महारावत के पुराने 
विचार का प्रेमी होने से राज्य की आर्थिक स्थिति छुधरने न पाई, इस- 
लिए महाराजकुमार ने शासनाधिकार मिलते ही राज्य को ऋण-सुक्त 
करने और श्लालिमशाही सिक्के के परिवत्तेन से आर्थिक स्थिति गिर 
रही थी, उसको खुधारने का दृढ़ संकल्प किया। खालसा के गांवों की 
पैमाइश का कार्य पूरा हो जाने पर लगान निःश्चित कर दिया गया | इस 
ठेकेवंदी की योजना में शिक्षा बुद्धि की भी पूरी सुजाइश रखी गईं थी, इस- 





उसका भी अ्रसमय देहांत हो गया । उसका अमर स्मारक “सूर्यकुसारी ग्ंथमाला” है, 
जो काशी की नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होती है। अजीतसिंह की दूसरी 
राजकुमारी चांदकुंवरी विदुपी, कुशाग्रबुद्धि, सुशील, विनम्र और धर्मपरायण महिला 
|ह। प्रतापगढ़ राज्य की प्रजा उसके वात्सल्य प्रेम की सराहना करती है । उसकी कोख 
से वर्तमान सहारावत सर रामसिंहजी बहादुर का जन्स हुआ है, जो श्रपनी पूजनीय 
माता के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए शासन कार्य चलाते हैं और गंभीर विषयों 
से सदा राजसाता से परामर्श लेते हैं । 





महारावत रघुनाथरसिंह ३३४५ 


सलिए गांवों में कई जगह शिक्षणालय खोले गये । राजधानी की पाठशाला 
में अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा देने का भी आयोजन किया गया तथा पिन्हें 
नोवल्स स्कूल का भी कार्य वढ़ाया ज्ञाकर उसके लिए छात्रावास बनाने 
की व्यवस्था हुईं। जनता में ज्ञान का विकास करने के लिए प्रतापगढ़ में 
सरकारी वास के भीतर कनेल ए० टी० होम की स्मृति में 'होम लाइब्नरी' 
स्थापित की गईं। स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी कार्यों में भी उस समय 
समयानुसार उन्नति की गई एवं गमनागमन के मागे भी टीक किये गये। 
पुलिस के महकमे का संगठन द्वोकर उसमें दहोनेवाल्ी स़राबियों को रोका 
गया ओर आय-ब्यय का बजट प्रतिवर्ष बनाने का सिलखिला भी आरंभ 
हुआ । 
वि० सं० १६६५ चेच्र सुद्दि ११ (४० स० १६०८ ता० १२ अप्रेल) रविवार 

को खेतड़ीवाली शेखाबत कुंधराणी के उद्र से महाराजकुमार के पुत्र राम- 
सिंदजी का खेतड़ी में जन्म हुआ, जो प्रतापगढ़ के वर्तमान मद्दारावत है । 
लगभग १०० बे के पश्चात्‌ प्रतापगढ़ राज्य में वहां के राजा के पौत्र उत्पन्न 
होने के शुभ अवसर पर वहां की प्रजा फ़ूली न समाई । भद्दाराचस और 
महाराजकुमार ने इस अवसर पर अपनी स्वाभाविक उदारता मे कमी न 
की। फिर उसी वर्ष महाराजकुमार ने काश्मीर की यात्रा की, जहां के तत्का- 
लीन नरेश महाराजा सर प्रतापसिदह ने उसका बड़ा सम्मान किया और 
डससे उसकी कई मुलाक़ाते हुई | तदननन्‍तर वह वहां की मनोहर छुटा 
झर दर्शनीय स्थानों का अवलोकन कर प्रतापगढ़ लीटा। इस यात्रा में 

उक्त मद्दाराजकुमार ने घह्ं दो शरों का शिकार भी किया था। 

इसके एक वर्ष पीछे वि० से० १६६६ ( ई० स० १६०६ ) में मद्दा- 

रावत की दूसरी राजकुमारी राजकुंवरी का विवाद्द सेलाना ( मध्य भारत ) 

फे स्वर्गीय राजा जसवस्तर्सलिह के ज्येप्ठ राजकुमार दिलीपालिदजी ( वतंमान 

सेलाना नरश ) के साथ बड़े समारोहपूर्वंक छुआ । उस समय तक राज्य 

ऋयगण-मुक्त नहीं हुआ था तो भी इस विवाद-कार्य मे किसी प्रकार को घुटि 

पेदा न हुई । 





३३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





बि० सं० १६६७ आश्विन खुद ४ (ई० स० १६१० ता० ७ शअ्रक्टोबर) 
को महाराजकुमार की शेखावत कुंवराणी के उदर से महाराबत के द्वितीय 
पौत्र का जन्म हुआ । उस अवसर पर महाराजकुमार की बनाई योजना के 
अनुसार महारावत ने अपने राज्य के चारण-भाटों, ब्राह्मणों तथा साधुओं 
से नज़राना लेने की प्रथा उठा दी, परंतु थोड़े ही दिनों बाद उक्त शिशु का 
देहांत हो गया । 
डसी बे आश्विन खुदि ६ ( ता० १३ अव्टोबर ) को मदहाराजकुमःर 
मानसिद का दसरा विवाह टेहरी गढ़वाल के पंचार (परमार ) राजा कीर्ति- 
शाह की राजकुमारी भ्रुवनेश्वरीदेवी से हुआ, जिसके उदर से वि० से० 
१६६८ आरवण वदि १७४ ( ई० स० १६११ ता० २७ जल्लाई ) को राजकुमारी 
मोहनकुंवरी का जन्म हुआ | 
बि० सें० १६६७ (ईं० स० १६१० ) में सप्नाट एडवर्डे सप्तम का 
रोदन में देहावसान हो जाने पर प्रेस जज, सम्राट जॉजे पतञ्चम के नाम 
से सिंहासनारूढ़ हुआ | इस उपलक्ष्य में उक्त सप्नाट्‌ ने सम्राक्षी-सहित 
वि० से० १६६८ ( ई० स० १६११ ) में भारत आकर दिल्ली नगर में राज्या- 
भिषेकोत्सव का ता० १२ दि्सिंवर (पौष बदि ७) को ब्रृद्दत्‌ द्रवार करना निश्चित 
किया। इस अवसर पर उक्त द्रवार में सम्मिलित दोने के लिए भारत 
के समस्त देशी नरेशों और प्रतिष्ठित पुरुषों के नाम तत्कालीन वाइसरेॉय 
लंड हार्डिज की तरफ़ से निमन्‍्त्रण पत्र भेज गये। प्रतापगढ़ में भी वाइस- 
रॉय का निमनन्‍्त्रण पत्र पहुंचने पर महारावत की तरफ़ से महाराजकुमार 
मानसिंह ने कुछ सरदारों-सहित दिल्ली ज्ञाकर द्वार में सम्मित्नित होने और 
सम्नाट्‌ से साक्तात्कार करने का सस्मान्र प्राप्त किया तथा वाइसरॉय 
लॉड हार्डिज़ से भी उसकी मुलाकात हुईं। दिल्ली दरवार में महारावत 
सस्मिलित नहीं छुआ, तो भी सम्राट की तरफ़ से इसके उपलक्ष्य में 
डसको के० स्ली० आई० ईं० ( नाइट कर्मांडर ऑबू दि इंडियन एस्पायर ) 


की सम्माननीय उपाधि दिये जाने की भारत सरकार की ओर से सूचना 
प्रकाशित हुईं। 


सहारावत रघुनाथसिंह ३३७ 





इसके पीछे वि? से० १६६६ (ई० स्त० १६१२) के नवंबर में भारत 
का वाइसरॉय और गवनेर-जेनरल लॉर्ड हार्डिज राजपूताने के राज्यों में 
अ्रमण करता हुआ अजमेर पहुंचा । उसने महारावत को भी वहां आने 
के लिए निमेत्रित किया । इसपर महाराजकुमार मानसिंद और ऋुछ 
सरदारों तथा राजकमचारियों के साथ मद्दाराबत अजमेर गया । रेलवे 
स्टेशन पर अजमेर-मेरवाड़ा के कमिश्नर आदि प्रतिप्ठित व्यक्तियों ने 
उसका स्वागत किया । फ़रिए धाइसरॉय के आगमन के समय महारावत 
रेलवे स्टेशन पर सरकारी 5फ़्लरों और रईसों के साथ स्वागत-घमारोह 
में शरीक हुआ | अनन्तर वह मद्दाराजकुमार तथा सरदारों आदि के साथ 
रेज़िडेंसी हाउस में वाइसरॉय से मुलाक़ात करने गया । बाइसरॉय ने भी 
घापसी की सुलाक़ात के लिए मद्दाराचत के निवास-स्थान चीकानेर द्दाउस 
( मेयो कॉलेज, अजमेर ) में जाकर मदहारावत फो के० स्ी० आई० ई० के 
समग्रे से विभूषित किया । अजमेर में रहते समय मद्दारावत की डूंगरपुर 
के स्वर्गीय मद्दारावत विजयसिंह और शाहपुरा के राजाधिराज सर नाहर- 
सिंदद से भी छुलाकातें हुईं। इस अवसर पर मद्दारावत मेयो कॉलेज के 
पारितोषिक-चितरणोत्सब, किंग एडवर्ड मेमोरियल के शिलान्यासोत्सव, 
गाल पार्टी आदि से भी सम्मिलित हुआ था। 

उसी वर्ष महाराजकुमार मानलिंह का ठतीय वियाह धांगधरा- 
( काठियाबाड़ ) के स्वर्गीय महाराजराणा अजीतसिंह की राजकुमारी 
ओर वतेमान महाराजराणा घनश्यामसिद्दजी की वह्दिन मयाकुंवरीबा से 
हुआ | 

महारावत को राज्यासन पर बेठे हुए वि० से० १६७१ ( ई० छ० 
१६१४ ) के मई मास में चोवबीस वर्ष समाप्त होकर पच्चीखवां आरंभ हुआ | 
महाराजकुमार फे आग्रह से इस अवसर पर चहां रौप्य जयंती मनाता 
स्थिर होकर ता० १४ मई (वि० सल० १६७१ ज्यष्ट बढि ३) को दरबार हुआ, 
जिसमें मद्दारावत के समय के उल्लेखनीय कार्या का वर्णन किया गया । उस 
समय महद्दारावत ने कितने द्वी व्यक्तियों की तनःचाहों तथा जागीरो में ब्ृद्धि 
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की । वोड़ी-सागथली के ठाकुर बलचंतसख्िह के खिराज में कमी की गई तथा 
नागदी के ठाकुर वज़्तावरखिद्द, देवद के ठाकुर भोमर्सिह और सेलारपुरा 
के ठाकुर गंभीरसिंह को ताज़ीम तथा पैर में स्वयं का कड़ा पहनने को 
ससस्मान दिया गया। राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की आज्षा होकर प्रजा 
से ली जानेवाली छोटी-छोटी लागतें माफ़ कर दी गई। काश्तकारों के 
वक्ताया साठ हज़ार रुपये माफ़ कर दिये गये । ब्राह्मणों तथा अन्य व्य- 
क्तियों को, जिन्होंने राज्य की अच्छी सेवा की थी, ज़मीन आदि दी 
जाकर कई व्यक्तियों को सिरोपाव आदि दिये गये। इस अवसर पर 
उसने अपने छोटे राजकुमार अरखयोद के महाराज गोव्धेनसिद को चेंवर 
रखने का सम्मान प्रदान किया ! 

बन्‍्हीं दिनों वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४ ) में यूरोप मे महा 
समर छिड़ गया। अग्रेज़-सलरकार ने अपने मित्र बेल्जियम और फ्रांस की 
सरकारों का पक्त लेकर जमनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की । चार वर्ष तक 
युद्ध चलता रहा। अंत में जमैनी की ओर से संधि का भ्रस्ताव दोने 
पर युद्ध बन्द्‌ हो गया और विजयी होने का श्रेय ब्रिटेन आदि मिश्र राज्यों 
को मिला। इस युद्ध के समय महारावत और महाराजकुमार ने अंग्रेज 
सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए अपने राज्य के समस्त 
साधन सरकार को प्रदान करने की इच्छा प्रकट की और युद्ध के 
फ़ंडों तथा युद्ध-ऋण में भी राज्य की ओर से समयानचुसार सद्यायताएं 
दी गई । 

वि० से० १६७५ (ईं० स० १६९१८ ) में भारत में इन्फ़्लुएंज़ा का 
प्रवल आक्रमण हुआ, जिसमें सहस्मों मनुष्य काल के ग्लास दो गये । 
यों तो इस राज्य में वि० सं० १६६०-६१ ( ई० स० १६०३-४ ) में प्लेग 
की बीमारी का वेग रहा था; परंतु उससे भी भयावदद इन्फ्लुएरेज़ा का 
प्रकोप रहा, जिससे सेकड़ों व्यक्तियों का प्राणान्‍्त इुआ। सीन सप्ताह 
तक इस रोग का आक्रमण रहा ओर स्वये महाराजकुमार भानस्सिद्द 
इस रोग से पीड़ित दो गया। बहुत कुछ चिकित्सा कराने पर भी 
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४, 


उसको कोई लाभ नहीं छुआ ओऔर केवल दरे३ घर्ष की आयु में घह 
कार्तिक बचदि १० (६० स॒० १६१८ ता० २६ शअक्ठोबर ) को परलोक 
सिधारा । 

मद्दाराज़कुमार मानसिद्द, खुशिक्तित, विनम्र, दयालु और गशुणस्राषह्दी 
राजकुमार था । कुल-परंपरागत डदारता का भी उसमें पूर्ण रूप से 
समावेश था। राज्य-प्रबंध को वह अपना मुख्य कत्तेव्य समभकर अपने 
उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप ले पालन करता था । प्रवंध-कुशल टोने के 
कारण उसने तेरद्द वर्ष के थोड़े समय में ही प्रतापगढ़ राज्य फी वहुत कुछ 
उन्नति कर राज्य को ऋण-प्तक्त कर दिया और वहां की तञआर्थिक दशा भी 
खुधार दी | प्रजा के साथ उसका व्यषद्दार प्रशंसनीय था, जिससे राज्य 
की आय में वृद्धि होकर आर्थिक दशा इढ़ दो गई । उसकी फार्य-शेली 
खुसंगठित थी । बह अपना कार्य नियमित रूप से पूरा करता था। 
उसकी शासन-प्रणाल्ी से प्रजा को पूरा संतोष था और समय पर न्याय 
मिलने में कठिनाई न द्ोती थी । अलवर, किशनगढ़, हूंगरपुर, घांसवाड़ा, 
नरासिद्गगढ़, जामनगर, शाहपुरा, धांगधरा, धोलपुर, काश्मीर आदि के 
नरेशों के साथ उसका मित्रता का व्यवद्दार था । प्रतापगढ़ के नरेशों का 
इंगरपुर और बांसवाड़ा के नरेशों से बैयक्तिक विरोध होने फे फारण पेमन- 
स्य चला आता था, वद्द उस( मद्दाराजकुमार )ने दूर कर दिया | डूँगरपुर 
के मद्ारावल विजयसिंद ( स्वर्गीय ) का प्रथम विवाद वि० से० १६६३ (इ० 
स० १६०७ ) में सैलाना के राजा जसवंतर्सिद्द की राजकुमारी देवेन्द्रकुमारी 
के साथ होने पर वह उक्त मद्ारावल की चारात में छघम्मिलित द्ोकर 
हैलाने गया और इसी प्रकार बांसवाड़ा के वत्तेमान मद्दारावल सर पृथ्वी- 
लिंदजी को वि० से० १६७० ( ई० स० १६१३ ) में राज्याधिकार मिलने 
के अवसर पर जो द्रवार हुआ उसमें सम्मिलित द्ोकरए उसने उक्त दोनों 
नरेशों के साथ अपनी मंत्री प्रकट की। उसका स्वभाव सरल झर 
अझभिमान-रद्धित था। अंग्रेज़ सरकार के पति उसका आचरण राज-भक्ति 
का रद्दा, जिससे यढ़े-यड़े अग्रेज़ अफ़सर उससे मिलकर प्रसन्न होत थे। 
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प्रायः देखा गया दे कि राज्याधिकार घिल जाने पर परस्पर पिता-पुत्रों 
में सी वेमनसप हो ज्ञाया करता हे, परंतु महाराजकुमार मानसिद्द बड़ा 
पित-भसक्त रहा और छापने ज्ीवन-काल भें उसने इस सस्बन्ध में कभी 
अन्तर नहीं आने दिया । प्रतापगढ़ राज्य में इस समय जो शासन-व्यव- 
स्था है उसका अधिकांश श्रेय उक्त महाराजकुमार फो ही है और अब 
तक भी बह उसकी निर्दिष्ट शेल्नी पर स्थिर है। वह यथासाध्य दीन- 
दुखियों के कष्ठों को दुर करता, उनकी पधार्थनाएं ध्यानपूंक खुनता 
ओर उन्हें हर तरह से आरम पहुंचाने की चेष्ठटा करता था। विद्या 
व्यसनी होने से उसने कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे अध्ययन 
के लिए बाहर भेजकर सदा उनको प्रोत्साहन दिया । उसकी मेधा- 
शक्ति अच्छी थी, जिससे राज्य-संबंधी प्रत्यक बात को वह सरलता से 
ग्रहण करता ओर जटिल से जटिल समस्या को भी थोड़े समय में 
खुलभा देता था। उघका अधिकांश समय राज्य-कार्य में ही व्यतीत दोता 
था और पुणे परिश्रमपुवेक राज-कार्य में योग देया था । प्रतापगढ़ राज्य 
को इस होनद्वार राजकुमार से बड़ी-घबड़ी आशाएं थीं और उसके द्वारा 
इस राज्य की अधिक से अधिक उन्नति की संभावना थी, परंतु उसका 
असमय ही स्वर्गच(स हो गया | उसके विचार उदार और गंभीर थे। बह 
चन्दूक का निशाना लगाने में चमुर, अच्छा घुड़सलवार और आखेट 
एवं घुड़्दोड़ का शौकीन था । सनातन धर्म के प्रति उसकी असीम 
अद्धा थी और देहावसान के पूर्व डसकी शेैव धर्म की ओर प्रवृत्ति 
बढ़ गई थी । उसको अपने पूवरजों का बड़ा अभिमान था और प्रसिद्ध 
सीसोदिया घेश के गौरव को अजक्षुएण रखने का वद्द सदा प्रयत्त करता 
था । वह व्यवहार-कुशल ओर टदढ़-प्रतिक्ष था। उसका क्रद मभला, 
घरणण गेहुआ, शरीर चल्लिठ ओर सुखाकृति खुन्दर तथा प्रभावोत्पादक 
थी। कोई भी व्यक्ति उससे यद्‌ एक वार मिल लेता तो घह उसको न 
भूलता था और मिलनेवाले व्यक्ति पर उसके सौजन्य फा अचश्य प्रभाव 
पड़ता था। 
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महाराजकुमार के तीन विवाह और दो संतति हुई, जिनका 
उल्लेख ऊपर आ गया दै। उसकी दूसरी कुंचराणी भुवनेशरीदेदी का 
उसके जीवनकाल में ही बि० से० १६७० थ्रावण छुदि ८ (ई० छ० १६१३ 
ता० ६ अगस्त ) फो देहांत हो गया । उसकी स्मृति में प्रतापगढ़ राजधानी 
में क्लिले के बादर “श्रीभुवनेश्वरी देवी ज़नाना हास्पिटल” नामक खुन्द्र 
अरुपताल वर्तमान महारावतजी ने बनवा दिया हे, जो बड़ा उपयोगी है और 
जिसके द्वारा उक्त कुंवराणी की कीर्ति दीर्ध काल तक बनी रदहेगी। इस 
समय महाराजकुमार की ज्येष्ठ श्रेय तीसरी कंवराणियां ( शेखाबत चांद- 
कुंचरी और भाली मयाकुंचरीबा ) विद्यमान हैं । उपर्युक्त दोनों महिलाएं: 
अपने पति के समान ही विद्यानुरागिनी हैं। उनके द्वारा दीन-दुखियों व्मौर 
असहद्ााय व्यक्तियों का सदा पोषण द्ोता है । कुंचवराणी शेखाबत ( घतमान 
राज़माता ) ने अपने छोटे भाई खतड़ी के राजा जयसिंद्द के शिक्षा-गुरु 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित चंद्रधर ग्ुलेरी, बी० ए०' का श्रसमय देहान्त 


(१ ) पंडित चंद्रधर गुलेरी, बी० ए० सारस्वत घाह्मण था| पंजाब की तरफ़ 
से उसके पूर्वज राजपूताना में जयपुर चले गये झ्रौर हां के नरंशों के भाश्रय में रहकर 
संस्कृत भाषा की सेवा करने लगे। उसका पिता शिवराम संस्कृत का योग्य विद्दान्‌ 
था । चढ्द वहां संस्कृत मापा का प्रवर्तक माना जाता है । वि० स० ६६४० ( ६० स० 
१८८३ ) में पंडित शिवराम के पुत्र पं० चंद्रधर गरुलेरी का जन्म हुआ । अपने चंश- 
गौरव के अनुरूप वह श्रंग्रज़ी, हिंदी, संस्कृत श्रादि का डच्कृष्ट विद्वान था । वि० सं० 
१६६६ ( ६० स० १८६६ ) में मैद्रिक भोर वि" स १६६० (ई० स० १६०३ ) में 
उसने यी० ए० की परीक्षा सम्मान के साथ पास की । उसकी प्साधारण योग्यता, 
कार्य-दत्तता, सच्चरित्रता एवं शोध की प्रवृत्ति से जयपुर राज्य के उच्चाधिकारियों का 
उसकी झओर ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने उसको खेतड़ी के श्रश्पवमस्क राजा 
जयसिह ( स्वगीय ) का शिक्षक नियत किया । उसने उक्त प्रतिमावान्‌ राजा का जीवन 
सुन्दर सांचे में ठाला, जिसकी सर्वन्न प्रशसा हुई। अनन्तर घष्ठ मेयो कॉलेज ( शजमेर ) 
के जयपुर हाउस में रहनेत्राले छात्रों का निरीक्षक और मोतसिंद नियत झुछा। 
उन्हीं दिनों उसकी योग्यता का अनुभव पाकर सेयो कलिज के अधिकारियों ने उसको 
चहा का हेड पंडित नियत किया । उसकी पाठनशैल्ञी, एिद्धत्ता, सरकता भौर 
सौजन्यता का परिचय पाकर मदह्यामना पंढठित सदन मोहन मालयीय ने उससे 





३४२ प्रतापगढ राज्य का इतिहास 


ज..0ह...त..0.............>> जज ज अत च्अ्अजजज चल >> चर 


हो जाने पर उसकी स््री के भरण-पोषण की उचित व्यवस्था कर 
अपने लिजी व्यय से उसके पुत्रों को कई चर्ष तक छाजत्रतृत्ति प्रदान कर 
विद्यापप्रेम और गुणपआइकता का परिचय दिया दे । इसी प्रकार यद्द 
कौर भी कई व्यक्तियों का पोषण अपने निञ्ञी व्यय से करती हे। पद 
यड़ी बुद्धिमती और उदार विचारयुक्त महिला है। डसके द्वारा द्वी प्रतापगढ़ 
राज्य में प्राचीन परिपाटियों और राज-रीति का संरक्षण द्वो रदा दै तथा 
वह सदा महारावतज्ञी को उत्तम सलाह देकर अपना कत्तेव्य पालन 
करती है | ऊँचराणी झाली मयाकुंवरीवा ने अपने पति की स्मृति को 
चिर-स्थायी बनाने के लिए प्रतापगढ़ में “मानलिद् कन्या पाठशाला” 
स्थापिद की है और प्रतापगढ़ के किले में उसके नाम पर विष्णु का “मान 
मुसलीधर मंदिर” भी बनवाया दै। उक्त मंदिर के व्यय के लिए बतमान 
मद्दारावतजी ने कटकडी गांव भेंट किया है । 
मद्ाराजकुमार मानसिंद का परलोकवास इोने के पीछे राज-कार्य 
पीछा मदृप्पबत को अपने द्वाथ में लेता पड़ा । डसने मदाराजकुमार की 
अर शासन-नीति में फेर-फार न कर उसी शेली से 
पिछले उल्लेखनीय. शासन-व्यवस्था को स्थिर रखा । डस (मद्दाराबत)- 
कार्य के पिछले दस वर्षो में शिक्षा का क्षेत्र विस्तीण 
किया गया, न्याय विभागों में अच्छे-अच्छे आदमी नियत कर वहां की चुटियां 
दूर की गई; माल दाखिल और आवपाशी के साधन बढ़ाये गये, जिससे 
आय में वृद्धि हुईं; सीमा सम्बन्धी कई बड़े-बड़े कगड़े तय हुए; तमाम 
इलाक़े की पद्टेवंदी होकर ज़मीन के लगान में संशोधन किया गया और 
वि० से० १६८२ ( ई० स० १६२५ ) में लगान की दर निमश्धित हुई, जिससे 
काएतकारों के असंतोष में तृद्धि न हुई । 


न 











ट्विन्दू विश्वविद्यालय, बनारस की सेवा स्वीकार करने का आम्रह्ठ कर उसे वहां 
चुल्ववा लिया | वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२ ) में कुछ दिन ज्वर-प्रस्त रहकर 
उसकी ३६ पर्ष की श्रायु में वहीं झत्यु हुईं। उसके झसामयिक निधन से जो हानि 
हुई है, उसकी पूर्ति होना कठिन है । 
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मद्दाराजकुमार को अ्रधिकार मिलने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य के 
कामदार पद से मन्नालाल माचावत हट गया। तब वह पद्‌ तोड़ा ज्ञाकर 
खुज्ञानममल वांटिया मद्दाराजकुमार का सेक्रेटरी 
बनाया गया, जिसको केवल ताब्रीली कार्यवाद्दी 
करने का श्रधिकार था | महाराजकुमार की योजना 
के अनुसार उसके देहांत के पीछे कुछ वर्ष तक 
तो इसी प्रकार काम चला, परंतु सेक्रेटरी का पद उत्तरदायित्वपूर्ण न टोने 
से शासन-कार्य को चलाने के लिए पुनः कामदार की नियुक्ति की आव- 
श्यकता जान पड़ी । निदान वि० से० १६७८ शझआपाद' घदि ११ (ई० सत० 
१६२५१ ता० १ जुलाई ) को पारसी धनजीशाह कामदार नियत हुआ। 
उसके साथ द्वी इस पद के नाम में परिवत्तेनद्दोकर उक्त पदाधिकारी दीवान 
कद्दलाने लगा । उसके कार्यकाल मे सालिमगढ़ गांव के संबंध में बांस- 
यांड़ा राज्य के साथ जो सीमा का भरूगड़ा चल रद्दा था, उसका संतोष- 
जनक निपटारा दो गया । 
वि० सं० १६८१ बेशाख खुदि १० (ईं० स० १६२४ ता० १४ मई ) 
को महारावत ने अपने पौचन्च रामासद ( बत्तेमान मद्ारावत ) का विवाद्द 
सीकर के भूतपूर्व रावराजा माधवर्सिद की 
राजकुमारी से वड़े समारोहपूृर्वक फिया। इस 
अधसर पर बीकानेर नरेश मद्दाराजा सर गंगा- 
सिदजी, सेलाना के राजा दिलीपासंदजी आदि भी सम्मिलित हुए । उन्हीं 
दिनों ग्वालियर का परलोफवास्ती मद्दाराजा सर माधवराव सिंधिया भी 
देघलिया गया। 
इसके दो वर्ष पीछे मद्दारावत ने अग्नेज़ सरकार के साथ धि० सं० 
१६८३ ( ६० स० १६२६ ) में एक अद्ददनामा किया, 
0 इक खरीद के भरे में. (सके अनुखार प्रतिवर्ष अग्रज़ी तोल की ४५८० मन 
अंग्रज़् सरकार से बात्त- | < भर , 
आते ऐोस झफ़ीम दस और ग्यारद्द स्पये प्रति सर फे भाव घे 
लेना अग्रज़ सरकार ने तय किया। 


मदह्ारावत का कामदार पद 
पर पारसी धनजीशाइ को 
नियुक्त करना 


महारावत के भवर रामसिह 
का विवाह 
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की 


महारावत रघुनाथलिंह का ३६ वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ वि० से० 
१६८५ पौष खुद ८ (४० स० १६९२६ ता० १८ जनवरी ) को ७० बे की 
आयु में निमोनिया की वीमारी से स्वर्गवास हुआ | 
वतेमान महारावत सर रामखिहजी ने सर जेम्स 
रॉबर्ट्स ( देवास सीनियर, मध्य भारत का प्रधान 
मन्‍्त्री और लिविल सर्जन ) जेसे प्रसिद्ध और बड़े-बड़े योग्य डाक्टर तथा 
यद्यों को चुलचाकर महारावत की चिकित्सा कराई, परन्तु कुछ लाभ न 
हुआ और देवलिया के राज-महलो मे भगवान रामचंद्र के चित्र की तरफ़ 
दृष्टि रखते हुए. उसका जीवन-दीप चुक गया । 
महारावत रघुनाथलिंह के तीन विवाह हुए थे। उनमें से दो अरणोद के 
महाराज्ञ की अवस्था में और एक गद्दीनशीनी के बाद दि० सं० १६४८फाल्गुन 
वंदि ७ (६० सख्० १८६२ ता० ४: माचे ) को हुआ | 
डसकी इन तीन राणियों में से ज्येष्ठ उगमकुंवरी 
खबास ठिकाने ( अजमेर ज़िला ) के राठोड़ ठाकुर 
मददीपालसिंह की पुत्री ओर शादूंललिह की पौच्री थी, जिसका वि० स्ं० 
१६४८ मार्गशीप खुदि ५ ( ६० स० १८६१ ता० ६ दि्सिंबर ) को देद्दावसान 
हुआ | उक्त महाराणी के उदर से ऋमशः महाराजकऋुमार प्रतापलि|ह, राजकुमारी 
चल्लभर्कुचरी और महाराजकुमार मानसिद्द अरणोद में ही उत्पन्न हुए । राज- 
कुमारी वल्लमकुंचबरी का विवाह वतेमान मद्दाराजा साहब बीकानेर से हुआ, 
जिसका उल्लेज्र ऊपर किया गया है। उक्त राजकुमारी के उद्र से महाराकुमार 
शादूल्सिद का जन्म हुआ, जो वीकानेर का युवराज दे और बहुत शांत- 
चित्त, गेभीर और द्वोनहार पुरुष हे । उक्त राजकुमारी का वि० से० १६६३ 
' भाद्रपद्‌ वद्धि ३० (ई० स० १६०६ ता० १६ अगस्त ) को परलोकवास हो गया। 
दूसरी मदहाराणी केसरकुंचरी सेमलिया ( मध्य भारत का सेलाना राज्य ) 
के महाराज भवानीसिंद की पुत्री और नाहरखिंह की पौन्नी थी | इस राणी 
का देहांत भी महारावत की विद्यमानता में बि० सं० १६६४ वेशाख चदि १३ 
(६० छू० १६०८ ता० रुप अप्रेल ) मंगलवार को दो गया। उक्त राणी ने 


महारावत की वीमारी और 
परलोकवास 


मद्दारावत की राणिया 
ओर सतति 
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देधलिया के राजमहलों के अन्तःपुर में रसिकबिहारी का मंद्रि बनवाया। 
तीसरी राणी व्जकुंवरी (ज्येष्ठ राणी उगमकुंचरी की बद्दिन) से महारावत का 
विवाह वि० से० १९४८ फाल्मुन वदि ७ (ई० स० १८६२ ता० २० फ़रवरी) 
फो हुआ, जो अभी विद्यमान द्वे और अपने पति महारादत रघुनाथर्शिह' 
के देहावसान के बाद से ही अपने पुत्र महाराज गोवणनललिह के साथ अर- 
शोद में रहती हे । उसके उदर से राजकुमारी राजकुंचरी और गोवर्वैनसिद्द 
का जन्म हुआ। विवाह से थोड़े समय वाद्‌ द्वी वि० सं० १६६८ ( ई० स० 
१६११ ) में राज़कुंवरी का देहांत हो गया । 
महारावत रघुनाथसिंह के समय में बहुत से लोकोपयोगी कार्य हुए। 
उसके समय में मौखिक कार्यवाहियों का अन्त होकर व्यवस्थित रूप से 
शासन-प्रणाली स्थिर हुईं । उसके समय में ही वहां 
0 क शिक्षा का विकास हुआ और राजधानी प्रतापगढ़ में 
झग्नेज्ञी भाषा की मेटिक तक शिक्षा दी जाने लगी। 
गांवों में भी उसके समय में ही शिक्तणालय खुले । राजधानी में बालिकाओं 
को शिक्षा देने की भी उसके समय में व्यवस्था हुईं | सस्क्वत भाषा के प्रति 
अचुराग दोने से उसने बि० से० १६८२ (ईं० स० १६२५ ) में “रघुनाथ 
ससक्तत पाठशाला” की स्थापना करवाई, जो अब भी ठीक-ठीक चल्न रद्दी 
है । इस पाठशाला में बेदांत, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष तथा कर्मकांड 
की शिक्षा दी ज्ञाती हे और खाद्वित्य तथा ज्योतिष में आचाय तक फी उच्च 
परीक्षा वहां से दिलाई ज्ञाती है । क्षत्रिय जाति के उत्थान के लिए उनमें 
शिक्षा का प्रसार करने का समुचित प्रयत्न किया गया और क्षत्रिय कुमारों 
के प्रतापगढ़ में रहकर शिक्ता प्राप्त करने के लिए छात्रावास वना दिया 
गया प॒वे राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की पद्धति जारी हुईं। उसके राज्य 
के प्रारंभिक समय में वहां थि० सं० १६४० ( ईं० स्व० १८६३ ) के लगभग 
क्षत्रिय ज्ञाति में सामाजिक कुप्रथाओं में सुधार करने के लिए कनैल सी० 
फे० पम्त० वाल्टर (एजेंट गवनेर जेनरल, राजपूताना) के नाम पर 'वाल्टर- 
कृत राजपुत्र-द्वितकारिणी-सभा” की एक शाखा स्थापित हुईं, जिससे 
४४ 
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ऋल+ 9० ९. ५० त-ही मी +धध 5 ७43८५ #3 #-3.५०२९३/७-५५६ :54७५७५५.१५०९७/७/७/६०६८६१७१६७१६३६१५१४६१४१३६२४१६०४५५१४१४१४७१४०४६१६१६०४०४०६ 


ज्नत्रिय जाति का हित होकर विवाह तथा ग्रमी के अथखर पर होनेवाला 
अपव्यय रुक गया। फिर भी अभी इस विषय में बहुत कुछ खुधार 
फी गुजाइश है । प्रतापगढ़ राज्य में चिकित्सालयों का भी डसके 
समय में दी विस्तार हुआ और प्रतापगढ़ तथा देवलिया में अंग्रज़ी 
पद्धति पर चिकित्सा करने के लिए वहां चिकित्सालय के भ्रवन 
निर्माण किये गये । अंग्रेज़ी औषध ग्रहण न करनेवाले व्यक्तियों की 
आयुर्वेदोक्त रीति से चिकित्सा कराने के लिए महारावत के नाम 
पर महाराजकुमार मानसिह ने “रघुनाथ औषधालय” स्थापित किया । 
उक्त महाराजकुमार के परलोकवास के पीछे वहां श्रव्यवस्था धोने लगी, 
इसपर महारावत ने उधर ध्यान देकर उसको खुव्यचस्थित बनाया। 
उसके समय में रजिस्ट्री, स्टाम्प आदि के क़ानून जारी हुए । गांवों में 
डाक पहुंचाने की भी डसके समय में खुव्यवस्था हुई | प्रतापगढ़ से मंद- 
सोर तक सड़क बनवातने के अतिरिक्त गांवों में भी कई जगद्द के मार्ग 
टीक बनवाये गये । पुलिस का भी उसके समय में अच्छा प्रबंध रहा और 
कई बड़े-बड़े उपद्रवी भील पकड़े गये, जिससे श्रेग्रेज़-सरकार की उसपर 
प्रसन्नता रही । मद्दारावत ने देवलिया के पुराने महल्ों का, जीणौद्धार 
करवाकर वहां कुछ नये महल बनवाये । कई स्थानों पर तालाब, कुएं 
आदि बनवाने के अतिरिक्त कितने ही नये भवन भी बनवाये गये । भिक्षुकों 
के लिए मद्दारावत ने अपने यहाँ सदाबत भी जारी किया। उसके समय में 
प्रवापगढ़ में एक छापाखाना भी खोला गया, जो “रघुनाथ यंत्रालय”” के 
नाम से प्रसिद्ध हे । 

महारावत रघुनाथसिंद्द शांत, सदाचारी और उदार शासक था। 
चद्द अपनी प्रजा से प्रेम करता और प्रजा भी डसको पिठ-तुल्य मानती थी। 
उसकी शासन-शेली प्राचीन टोने पर भी उसके 
विचार उदार थे | धह प्रजा की प्रार्थनाओं को 
झुनकर उनको सन्तुए्ट करने का सदा प्रयत्न करता था । वह सदु॒भाषी, 
पूरे इश्वर-भक्त, घेयेबान और कष्ट-सहिष्णु था | ख्ब धर्मों के प्रति 





अहारावत का व्यक्तित्व 





: महारावत रघुनाथासिंद ३४७ 





उसका समान व्यवद्दार था। उसका आचरण शुद्ध और चित्त-वृत्ति 
निष्कपट थी । यह विद्वानों की क़द्र करता तथा उन्हें समय-समय 
पर पारितोषिक आदि देकर सम्मानित करता था । बह पुराने 
फर्मेचारियों की सलाहों का सदा आदर करता और अपने राज्य के 
उच्च पदों पर विशेषतः स्वदेश-वासियों को द्वी नियुक्त करता था। 
उनकी सेवाओं को स्मरण कर घबह उन्हें सदा प्रोत्साहन दंता रहता था, 
जिससे वे अपने कत्तेव्य ले चिप्रुख न होते थे। अनाथ विधवाओं और 
बालकों की रक्षा का डसे सदेव ध्यान रहता था। मितव्ययी होने पर भी 
घद् पुसे कार्यों में अपने राज्य की स्थिति के अनुसार दान देने में संकोच 
नहीं करता था। डसके उत्तम झाचरण से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर 
डसकी सज्जनता की छाप जम जाठी थी । सामान्य पढ़ा-लिखा होने पर 
भी विद्या के प्रति उसको अज्लुराग था। भाषा-काव्य का कुछ ज्ञान होने खे 
वह फभी-कमी स्वये भी काव्य-रचना किया करता था। चारण और भाट 
कवियों की कविता सुनने का उसको अल्ुराग था और वह डनको अपना 
आश्रय देने में गौरव समझता था । उसको शअ्पने घंश की उच्चता का 
पूरी अभिमान था। निरभिमानी होने से वह किसी से बातचीत करने 
में सेंकोच नहीं करता था। राजकीय गंभीर विषयों पर उसको सदा अपने 
कमेचारियों पर निरभेर रहना पड़ता था। डखके अधीनस्थ सरदार संतुष्ट 
थे; क्‍योंकि वहद्द उनकी प्रतिष्ठा के श्रुसार उनका आदर करता था । बह 
पुराने ठिकानों को बनाये रखने की परिपाटी को पसंद करता था। इसलिए 
रायपुर का ठिकाना वहां के ठाकुर रत्नसिंद के बि० सं० १६७२ ( ई० ख० 
१६१४ ) में निःसेतान देहांत होने के पीछे ज़प्ती के लायक़ होने पर भी महा- 
रावत ने दुलदर्लिंद्द के पुत्र प्रतापासंद को उस(रत्नासिद्द )का उत्तराधिकारी 
निर्वाचित कर अपनी डदारता का परिचय दिया। उसने कई राजपूत 
सरदारों को जागीर में नये गांव, भूमि आदि देकर, कई फो ताज़ीम और 
स्वण के पाद-भूषण से भी सम्मानित किया एवं कुछ सरदारों का 
ख्िराज भी फम कर दिया, जिससे उसके दीम शासन-फाल में सरदारों 
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को विरोध करने का अवसर नहीं मिला। वि० से० १६८० ( इं० स० 
१६२३ ) में मद्ारावत के रुग्ण होने पर अजमेर के खुप्रसिद्ध राजवेय पंडित 
रामदयालु शर्मा और डसके दत्तक-पुत्र लोकप्रिय डाक्टर अबालाल 
(दाधीच ) आयुर्वेदेशात्ली ने खुचारू रूप ले चिकित्सा कर मद्दारावत 
को रोग-मुक्त कर दिवा। इसपर महारावत ने वक्त राजबेय्य को पेर में 
स्वण-भूषण पहिनते का वेशपरंपरा के लिए सम्मान प्रदान किया। इसके 
कुछ दिनों बाद महारावत के पौच्र संवर रामसिंह ( बतेमान महारावत ) के 
भी राजयदुमा रोग से पीड़ित दोने के आसार दृष्टियोचर दोने पर उसकी 
चिकित्सा भी उपयुक्त पिता-पुत्र ने वड़ी लगन के साथ की, जिससे वह 
स्ेथा रोग-मुक्त द्वो गया। इसपर प्रसन्न होकर मद्दारावत ने उनको सदा 
के लिए अपना चिकित्सक नियत कर “राजवेद्र” की पदवी के साथ 
जागीर में वार्षिक एक सद्दत्न रुपये कलदार की आय का कीटखेड़ी गांव 

चंशपरंपरा क लिए थि० से० श्६८२ ( ईं० स० १६२६ ) में प्रदान किया । 

उसने राजपूत सरदारों फे अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों को भी डनकी 

सेवाओं के एवज़ में भूमि तथा गांव पुएय एवं ज्ञामीर में दिये। सेमलखेड़ी 

गांव उसने देवलिया-स्थित ठाकुर युगलकिशोर और श्रीनाथजी के मंदिरों को 
भेंट किया। प्रतापगढ़ के नरेशों के पुरोह्चित आमेठा ज्ञाति के ब्राह्मण दें और 
चहां इस जाति में दीधेकाल से सेस्क्रत भाषा का ज्ञान चला आता है। मद्दा- 

रावत ने पुरोहित-पद्‌ का सम्मान वढ़ाने के लिए अपने पुरोद्धित रेवाशंकर 

को ताज़ीम का सम्मान दिया और आदित्यगिरि नामक गोसांई को, जो 
चरण जाति का था और भाषा-का्य में अच्छी रचना करता था अपने यहां 
रखकर आश्रय प्रदान किया | अजमेर में गोशाला बनाने के लिए एक बड़ी 





( १ ) प्रतापगढ़ के नरेंशों के अधिकतर दानपत्र उपयुक्त पुरोद्ठित रेवाशझ्ूर के 
यहां से ही प्राप्त हुए हैं, जिससे पाया जाता है कि दीर्घकाल से उसके घर में पुरोद्दिताई का 
पद चला झाता हैं | असिद्ध है कि महारावत चिक्रमसिंद्द के मेवाढ़ की बढ़ी सादड़ी की 
जागीर छोड़कर देवलिया में निवास करने पर उसके साथ उस रेवाशह्वर )के पूवेज चले 
गये थे झोर तथ से अब तक बराबर पुरोह्धिताई का पद्‌ उसके कुटुम्ब में ही विद्यमान है! 
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रक़म दकर उसके कुंचर मानलिंह ने भी अच्छी उदारता प्रकट की। भगवान्‌ 
रामचंद्र का उपासक द्ोोने से वि० सं० १६६४ ( ईं० स० १६०८) में उसने 
राममभत्र का अनुष्ठान करवाकर एक यज्ञ भी करवाया था। उसके शासन 
के कुछ वर्षों में राजकुमार और राजकुमारियों के विवाह, सालिमशादी' 
सिक्के का परिवत्तेन, अकाल तथा व्यापार में कमी द्ोने से प्रतापगढ़ राज्य 
की आर्थिक स्थिति खराब दो गई थी, किंतु मद्दाराजकुमार ने स्थिति को 
संभाल लिया । भोले स्वभाव का होने से वद्व कभी-कभी स्वार्थी पुरुषों 
के चक्कर में भी पड़ जाया करता था । प्रतापगढ़ राज्य में स््री-शिक्षा का 
प्रचार उसके समय में ही हुआ। संस्क्षत भाषा की उन्नति का अभिलाषी होने 
से अपनी राजकुमारी राजकुंचरी को डसने संस्क्रत की शिक्षा दिलवाई तथा 
इस कार्य के लिए बेष्णुव कृष्णुदास' ( आमेटा ब्राह्मण ) को नियस किया, 
जो पूर्ण सदाचारी और निःस्पूद्द व्यक्ति था। डसका अ्षग्रेज़-सरकार 
तथा श्रेग्रेज़ श्रफ़सरों के साथ सदा अच्छा व्यवहार रहा। भारत के कई 
प्रमुख नरेशों से उसकी मित्रता थी, जो डसका आदर करते थे। विशाल-' 
हृदय होने से अपने सेवकों का अपराध अक्तम्य होने पर भी वद्द डनको 
क्षमा कर देता और उनके द्वारा द्वानि होने पर भी वह उनपर कभी छुद्ध न 
द्वोता तथा छोटे से छोटे व्यक्ति से भी तुच्छुता से पेश नहीं आता था।' 
डसका क़द्‌ ठिंगना, शरीर पुष्ट, आंखें छोटी, सुंह गोल और उसपर चेचक 
के कुछ दाग थे। 


नस 








(१ ) पेष्णव कृष्णदास संस्क्ृत भाषा का श्रच्छा विद्वान्‌ था। उसने “मयुरेश- 
मंदार” नासक काज्य की रचना कर उसमें प्रतापगढ़ के नरेशों का बहुत कुछ वर्णन 
किया है । उसका पुत्र पंडित जगन्नाथ शाख्री है, जो संस्कृत भाषा और ज्योतिष 
का उत्कृष्ट विद्वान है। उसने “हरिभूषणमहाकान्य” और, प्रतापगढ़ 'के -महारावतत 
जसवंतसिंद तथा प्रतापसिंह रचित दोहों का संग्रह कर अलग-अलग संपादन किया है, 
जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है । प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास के लिखने में 
उक्त राज्य की तरफ़ से जो सामग्री भेजी गई, उसको एकन्नित करने का श्रेय भी 
जगज्नाथ शास्त्री को ही है । 
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महारावत सर रामसिंदजी 


मदहारावत खर रामालहजी बहादुर, के० सी० एस० शझाई० का जन्म 
वि० सं० १६६५ चेत्र खुदि १२९ (ई० स० १६०८ ता० १२ अप्रेल ) रविवार 
को मदहाराजकुमार मानसिंह की छुंवराणी शेखाबत 
चांदकुंवरी के उद्र से खतड़ी में हुआ और बवि० से० 
१६८५ पौष खुदि ८ (ई० स० १६२६ ता० १८ जनवरी) को ये अपने पितामद्द 
भहारावत रघुनाथर्सिंह का देदावसान होने पर प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी हुए। 
बाल्यकाल समाप्त होने पर योग्य पुरुषों के निरीक्षण में इनकी 
प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में दी हुईं । इसी बीच इनके पिता मद्दाराजकुमार 
मानसिंह का परलोकवास हो गया तथापि इनके 
शिक्षण में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा और ये 
वि० सं० १६७६ के मार्गशीर्ष (ई० स० १६१६ नवंबर) मास में उच्च शिक्ता के 
लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भेज गये। डख समय इनका शिक्षक मौलवी 
सय्यद ग़फ़्फार और अभिभावक सी० सी० एच० ठुइस नामक अंग्रेज़ बनाये 
गये, जिनकी देख-रेख में इनको अपनी बुद्धि के विकास का श्रच्छा अवसर 
मिला । वि० सं० १६७६ से १६८५ (ई० सर० १६१६ से १६०८ ) तक इन्दोंने 
घहां विद्याध्ययन किया ओर वहां की सर्वोच्च परीक्षा पोस्ट-डिप्लोमा को 
पास करने की सी इनकी इच्छा थी, परन्तु अपने पितामह महारावत 
रघुनाथसिद का शरीर अस्वस्थ रहने और फिर उसका स्वर्गवास दो जाने 
के कारण राज़कारय का बोक आ पड़ने से इन्हें अपना वह विचार छोड़ना 
पढ़ा। प्रखर-बुद्धि और पतिभाशाली होने के कारण अपने श्रध्ययनकाल 
में ये प्रत्यक कच्चा में खदा प्रथम रहा करते थे, जिससे इनको कई 
पुरस्कार भी मिले, जिसका श्रेय इनके शिक्षक मिस्टर पफ़० प० लेस्ली 
जोन्स आदि को है । 
सिंद्ासनासीन होने के समय इनकी आयु इक्कीस वर्ष के ऊपर दो 
गई थी, झतएब झेग्रेज़ सरकार को डस समय वद्दां रीजेंसी कौंसिल बनाने 


जन्म और गद्दीनशीनी 


शिक्षा 





वह्ादुर, 


श्रीमान्‌ महारावतजी श्री सर रामसिंहजी व 


के सी एस- आई 
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अंग्रेज सरकार की तरफ से भी आवश्यकता नही हुईं। फिर अंग्रेज़ सरकार 

गद्दीनशीनी की खिलझत की तरफ़ से राजपूताने का स्थानापन्न एजेंट गवनर- 

अप होना जनरल मिस्टर ए० एन० एल० केटर तथा दक्षिणी 

राजपूताने का पोलिटिकल एजेन्ड लेफ़्टनेंट कनैल डी० एम्‌० फ़ील्ड 

आदि प्रतापगढ़ गये और वि० सं० १६८६ वेशाख खुदि ६( ६० स० १६२५६ 

ता० १४ मई ) को एक बड़े द्रबार में उन्द्ोंने महारावत के सम्मुख घाइस- 

रॉय लॉड इर्बिन का ता० २० मार्च ( घि० स० १६८५ फाल्गुन खुदि १० ) 
का खरीता पढ़ खुनाया एवं उसे गद्दीनशीनी की खिलअंत प्रदान की । 

तदनंतर महारावत ने शासन-कार्य चलाने के लिए मिस्टर एफ० 

सी० केवेन्टरी नामक ओग्रेज़ मंत्री नियत किया 

तब वा आर उसके परामश के अनुसार शासन-कार्य चलामे 
लगे, परन्तु शासन शेली पूर्व निर्दिप्ठ दी रखी । 

डसी वर्ष मागशीषे सुदि १ (६० स० १६२६ ता० २ द्खिम्बर) को इन्होंने 

अपनी छोटी बहिन राजकुमारी मोहनऊंवरी का विवाह सीतामऊनरेश 

राजा सर रामासंदजी के ज्येष्ठ राजकुमार डॉ० 

रघुवीरासह, पम्‌० ए०, एलू-एल० बी०, डी० 

लिट्‌०” के साथ किया। 


राजकुमारी मोहनकुवरी का 
विवाद 


( १ ) राजपूताना तथा सेंटुल इंडिया के वर्तमान राजकुमारों में सीतामऊ के 
सुयोग्य मद्वाराजकुमार डॉ० रघुवीरसिंह का विद्याभिरुचि के कारण सर्धोच्च स्थान है। 
खोज भौर अन्वेषण के कार्यों से उसको श्रत्यन्त अज्भुराग है और पद्द निरन्तर इन कार्यों में 
व्यस्त रहता है। उसने थोड़े ही समय में अपने गंभीर अ्रध्ययन द्वारा साक्षर वर्ग में पूर्ण 
ख्याति प्राप्त की है। समय-समय पर उसके कई निबन्ध सामयिक पत्न-पत्रिकाओं में प्रका- 
शित होते रहते हैं । इतिहास उसका प्रिय विषय है और उसकी रचनाओं में “मालवा 
में युगान्तर' नामक पुस्तक यहां के इतिहास पर नूतन प्रकाश डालती ह४ै। उसके 
बहवत्‌ पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य ऐतिहासिक ग्रन्थ, मुग़लकाल के हिंदी, फ़ारसी और 
उदू भाषा के पत्र-पत्रादि विध्वनान हैं, जिनका उसने पूर्ण परिश्रम से और अग्राध द्रव्य 
घ्यय कर संग्रद्द किया है। जयपुर राज्य से प्राप्त मग़ल-काल के अ्ख़वारों का बुहत्‌ 
संग्रह भी उसने अपने गद्टां एकन्नित कर किया है, जो उस समय के इतिहास के लिए 
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शासन-सूत्र हाथ में लेने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य में इनके द्वारा 
कई लोक-द्वितकारी काये हुए । राज्य में शिक्षा की चृद्धि के लिए प्रताप- 
गढ़ के “पिन्हे नोबल्स स्कूल” को दवाई स्कूल के 
रूप में परिवर्तित कर सवे साधारण की उद्च शिक्षा- 
प्राप्ति का खुलभ साधन कर दिया गया है और हाई स्कूल में विशज्वान को 
शिक्षा देने की व्यवस्था कर उसमें दो नवीन भवन बनवाकर इमारत 
भी बढ़ा दी गई दे। प्रारंभिक शिक्षा के लिए वहां पृथक्‌ प्राइमरी स्कूल 
स्थापित हो गया दे । गांवों में कई स्थलों पर नवीन पाठशालाएं ख्रोली 
ज्ञाकर ग्रामीण जनता को शिक्षा का लाभ उठाने का पुरा अवसर दिया 
गया दे । राजधानी प्रतागढ़ में अपनी विमाता मयाकुंवरी-द्वारा निर्मित 
“मानसिंह कन्या पाठशाला” की भी इनके समय में पूरी उन्नति हुई हैं। 
प्रतापगढ़ की कन्या-पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करेनेवाली राजपूत बालि- 
काओों के लिए डसके पिछले भाग में एक बोर्डेंग हाउस भी बना दिया 
गया है। स्त्रियों की चिकित्सा के लिए वहां पर कोई खास प्रबन्ध न दोने 
से इन्होंने अपनी विमाता भश्ुवनेश्वरीदेवी के नाम पर “श्रीभ्ुवनेश्वरीदेवी 
ज़नाना अस्पताल” बनवा दिया है । आमीण प्रजा की चिकित्सा फे लिए 
टेवेलिंग पेद्य नियत कर दिये गये हैं, जो गांव-गांव जाकर पीड़ितों को 
मुफ़्त औषध बांटते हैं । गांवों की जनता के द्वित की दृष्टि से वह्दां पंचायतों 
की स्थापना कर ग्राम-खुधार का काये आरंभ किया गया दै। कृषि 
उन्नति के लिए कृषि का महकमा स्थायित कर मुफ़्त बीज्ञ देने की व्यवस्था 








लोक-हितकारी काये 





उपयोगी है ओर उससे तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर भी पूरा प्रकाश पड़ेगा | 
चह बढ़ा सरल ओर निरभिमानी पुरुष है। सातचर वर्ग के लिए उसके यहां जाकर 
अध्ययन करने का मार्ग खुला हुआ है । प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिट्दास की रचना के 
समय मुमे उक्न महाराजकुमार से मुग़ल-काल के कुछ अरख़बारों का. खुलासा प्राप्र हुआ 
है। आशा है कि उसकी सर्वतोमुंखी प्रतिभा और लगन से भविष्य में ऐतिहासिक जगत्‌ 
को बहुत कुछ लाभ होगा । उसके उपयुक्न प्रतापयढ़ की राजकुमारी मोहनकुचरी के उदर 
से एक पुत्र ओर दो कन्याएं उत्पन्न हुई हैं । 





८-72: न््ख्््थ् 
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को गई है। कई वर्षों से किसानों पर माल दाखिल का ऋण चढ़ा हुआ था, 
जिसे चुकाने में वे असमर्थ थे। वि० से० १६६४ ( ईं० स० १६३७ ) में इन्होंने 
सब पुराना बक्ताया माफ़ कर दिया। लोगों को नागरिकता के अधिकार देने 
के लिए प्रतापगढ़ की म्युनिश्िपेलिटी में छुने हुए मेंबर लेने की भी महा- 
रावत के राज्य-काल में व्यवस्था हो गईं है। वेगार लेना इन्द्रोंने अपने राज्य 
में बंद कर दिया दे | गमतागमन की कठिनाइयों को मिदाने के लिए महा- 
रावतजी ने अपने राज्य में मोटरें चलने लायक़ मार्ग बनवा दिये हैं, जिससे 
ग्रामीण जनता को अकाल के समय खाद्य पदार्थ खुगमतापूर्वक मिलने का 
साधन हो गया हे | व्यापार की वृद्धि के लिए इन्‍्द्रोंने अपने राज्य से वागड़ 
में जानेवाले माल का दाण ( चुगी, कर ) लौटाने की आशा दे दी दे । मद्दा- 
रावत को उद्योग और धंधों की वृद्धि करने का चाव हैं । प्रतापगढ़ में 
जिनिंग फ़ैक्टरी स्थापित द्वो गईं है और बिजली की रोशनी पहुंचाने का 
भी आयोजन दो गया हे | 

न्‍्याय-विभाग में राजसभा के अतिरिक्त हाई कोर्ट और बना दिया 
गया दे, जिसमें सेशन जज्ञ के ऊपर के तमाम सुक्तदमे खुने जाते हैं और 
नीचे की अदालतों की अपील भी वहीं द्वोती दे। राज्य के पुराने सुलाज़िमों 
को पेंशन देने का नियम न था, परंतु महाराबतजी ने उनकी सेवाओं आदि 
को देख योग्यता के अनुखार पेंशन देने का भी लिंलसिला जारी किया है। 
शिक्षा-विभाग में शिक्षकों के लिए प्रॉविडेन्ड फ़ैंड कायम कर दिया गया 
है। इन्द्रोंने नवरात्रि पर होनेवाली जीव-हिंसा और होली के अ्रवसर पर 
होनेवाले अहेड़े के शिकार को रोककर अरिसा-प्रेम का परिचय दिया 
है। दिंदी भाषा के प्रति प्रेम द्वोने से मद्दाराबत ने राज-भाषा दिंदी दी 
र्च्स्री दे । ह ह न्‍ 

अग्रेज़ सरकार के साथ मद्दाराब॒त का श्रच्छा व्यवद्दार है | इस 
राज्य की ओर से अग्रेज़-सरकार को खिराज की जो रक्तम दी जाती थी, वह 
अधिक होने से डक्त सरकार ने उसमें पांच प्रति- 
शत कमी कर दी दे और केश फंटद्रिष्यूशन के 








खिराज में कमी होना 


४ 
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नाम से २७५०० रुपये कलदार प्रतिवर्ष ईं० स० १६३७ से लेना स्थिर 
किया है । 
बवि० सं० १६६१ ( ईं० स० १६३४ ) में बमोतर में समस्त भारत- 
वर्षाय जैन द्गम्बर समुदाय का एक बृह्दत्‌ सम्मेलन हुआ, जिसमें लग- 
दिगंवर जैन सम्मेलन की. पीस सदसस्‍्त आदमी एकत्र हुए । डस समय 
हे मद्ारावत को. महाराबतजी ने जक्त सम्मेलन में भाग छेकर 
अभिनंदन पत्र मिलना अर्इिखा के कार्यों को प्रोत्साहन दिया। इनके उत्तम 
व्यवह्दार और डदार विचारों से प्रेरित होकर उक्त सस्मेलन में इनका दिग- 
म्वर समुदाय की तरफ़ से बड़ा स्वागत किया गया और उन्होंने स्वरण के 
चौखटे में जड़ा हुआ अभिनेदन पत्र भेंट कर इनकी प्रजा-भ्रियता पर इषे 
प्रकट करते हुए राजभक्ति प्रकट फी। इसपर मद्दारावत ने अपनी प्रजा 
की इच्छा को ध्यान में रखते हुए फाल्यमुन खुदि ८ और १४ को अपने 
राज्य में जीव-दिंसा वंद्‌ रखने की आज्चा निकाल दी हें । 
इनके मिश्रतापूर्ण व्यवद्दार और अग्रज़-सरकार के प्रति उत्तम 
-आचरण की पोलिटिकल अफ़सरों ने समय-समय पर प्रशंसा की दे । 
सता जॉब की और से. “आर्ट जज षष्ठ ने वि०स० १६६४ (६० स० १६४८) 
महारावत को खिताव में नवीन वर्ष के उपाधिवितरणोत्सव पर इनको के० 
मिलना 
सी० एस० आइई० ( नाइट कमांडर आज दि स्टार 
आंत इंडिया ) का डच्च खिताब दिया। इसकी खूचना प्राप्त होने पर बि० 
से० १६६४ ( ३० स० १६४८ ) में ये दिल्ली गये, जद्ाां भारत के वॉइसराय 
लॉर्ड लिनलिथगो ने इनको उक्त खिताब के तमग्रे से विभूषित किया । 
प्रधान मंत्री एफ़० सी० केबेन्टरी के पद-त्याग करने पर इन्होंने 
राव साहब शाह चुन्नीलाल एम० शरोफ़ को वि० सें० १६६० ( ईं० स० 
मंत्री पद पर महारावत का. “हेओे ) में दीवान के पद्‌ पर नियत किया था । 
जज को उसके पृथक्‌ दोने पर इन्द्रोंने अपने पुश्तेनी 
कमचारी शाद्र माणकलाल पाडलिया, बी० ए०, 
एल-एल० ब्री० से अस्थायी रूप से लगभग दो वर्ष तक यद्द कार्य लिया। 
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उसकी कार्यशेल्ी और सरलता से वहां के निवासी संतुष्ट रहे | बि० से० 
१६६६ ( ईं० स० १६४० ) से इस पद पर राजा त्रिभुवनदास, पुम्त० ए० 
नियत किया गया है, जो अनुभवी, कार्यकुशल तथा कर्तव्यपरायण व्यक्ति 
है और गुजरात की तरफ़ की देशी रियासतों में ऐसे दायित्वपूर्ण पदों! पर 
काम कर घखुकः है | 

महारावत सर रामसिंहज्ी के तीन विवाह हुए हें। उनमें से ज्येष्ठ 
शेखावत मद्दाराणी सीकर के रावराजा माधवर्सिह की पुत्री थी। उक्त 
मदहाराणी फे उद्र से महाराजकुमारी देवेन्द्रकंचरी 
का वि० से० १६८१ फाट्युन वदि ८ ( ६० स० 
१६२५ ता० १६ फ़रवरी ) को जन्म हुआ ओर उसके पश्चात्‌ क्रमशः उसके 
तीन कुंवरियां श्रौंर उत्पन्न हुई; किन्तु वे तीनों ही फालकवलित हो गई 
तथा उक्त महाराणी का भी वि० सं० १६८७ पौष खुदि १४ ( ईं० स्त० १६३० 
ता० १६ द्सिम्बर) फो देद्वांते हो गया । इसपर मद्दाराबतजी का छितीय 
विवाह डुमरांव ( विद्दार ) के महाराजा सर केशवप्रसादर्लह, सी० बी० ई० 
की राजकुमारी मेघराजकुंवरी से वि० स० १६८६ चेनत्र खुदि १४ ( ई० स० 
१६३२ ता० २० अप्रेल ) को हुआ, जिसके उद्र से महाराजकुमारी इंद्र- 
कुंचरी का वि० छे० १६६० वैशाख बदि ७ (ई० स० १६३३ ता० १६ अप्रेल), 
उर्मिलीकुबरी का वि० सं० १६६४ श्रावण बदि १३ (ई० स० १६३७ 
ता० ४ अगस्त ) और कुसुमकुंवरी एवं कुम्त॒ुदुकुंचरी दोनों का वि० छे० 
१६६६ प्रथम श्रावण खुदि १ ( ईं० स० १६३६ ता० १७ जुलाई ) सोमवार 
को जन्म छुआ है । उपयुक्त दोनों विवादों से एक भी राजकुमार का 
जन्म न होने के कारण महारायतजी ने अपना तीसरा विवाह काठियावाड़ 
के अन्तर्गत ध्रांगधरा के मेजर महाराजा सर घनश्यामसिददजी, जी० श्वी० 
आई० ई०, कें० सी०-पस० आई० की पुत्री महेंद्रकुंचरी से बि० से० १६६९१ 
द्वितीय वैशाख खुदि ३ (ई० स० १६३४ ता० १६ मई) को किया, जिससे भी 
प्रथम एक राजकुमारी यशवंतकुंचरी का वि० सं० १६६४ फाल्गमुन वदि १० 
(६० सू० १६३८ ता० २४ फ़रवरी ) को जन्म हुआ |  - 


विवाह और सतति 
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इस प्रकार महारावत के अच्तःपुर में निरन्तर राजकुमारियां दी 
उत्पन्न होने से चद्दां की प्रजा चिंतित थी; किन्तु इंश्वर की कृपा से वि० से० 
१६६६ फात्गुन खुदि ८ (ई० स० १६४० ता० १७ मारे ) को महारावत 
की भांगधरावाली तृतीय मद्ााराणी के डदर से महाराजकुमार का जन्म 
इुआ, जिसका समाचार पाते ही राज्य के द्वितचिन्तकों का चित्त 
प्रफुल्लित दो गया। मद्दाराबत ने इस समाचार के मिलने पर समयोचित 
उदास्ताएं प्रकट की । प्रतापगढ़ के समस्त ब्राह्मणों।क को राज्य की तरफ़ 
से भोजन कराया गया और विज्ञयराधघवजी आदि के मन्दिरों में अपनी 
तरफ़ से भेंट-पूजा कराने के उपरान्त राज्य के समग्र कमेचारियों को एक 
मास का वेतन पुरस्कार में प्रदान किया गया ! 

मद्दाराबघत सर रामसिंदजी उदार-प्रकतति श्र नये विचारों के नरेश 
हैं। स्वभाव इनका सरल दे । दयालुता के साथ विनय-शीलता की माप्रा 
भी इनमें विद्यमान है, जिससे सहज में दी ये लोगों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं । 
भावनाएं इनकी विशुद्ध दें । प्रजा के खास्थ्य की 
बन्षति और विद्या के प्रसार की ओर इनका पूरा ध्यान दे। संगीत और 
शिल्प तथा चित्रकला से इन्हें अनुराग है। जन्तु-शास्त्र में ये स्वयं बहुत 
कुछ गति रखते हैं | प्रतापगढ़ के बंगले में, जहां मद्दारावतजी और राजपरिवार 
का निवास हे, इन्होंने एक जन्तुशाला वना रखी दे । दिंसक जंतुओं में 
शेर, चीते एवं खुझअर आदि के शिकार की तरफ़ इनकी अधिक रुचि दे । 
कई शेरों को अब तक ये अपनी बंदूक का निशाना बना चुके हैं । हिंद 
धमम तथा संस्क्रति पर इनकी पूरी आस्था दे और ये तदचुसार आचरण 
करने का सदा प्रयत्न करते हैं । इनकी प्रजा का इनपर पूरा विश्वास है 
अर उनके प्रति इनका अच्छा व्यवद्दार होने से उन्हें इनसे भविष्य में बड़ी- 
बड़ी आशाएं हैं | उपयुक्त प्रदापगढ़ के बंगले में इन्होंने बहुत कुछ सुधार 
कराकर उसका विस्तार बढ़ने के अतिरिक्ति यहां एक रमणीय उद्यान 
खगवया दिया दे। उद्योग धन्ह्ों की बुद्धि की ओर भी इनकी अधिक रूचि 


महारावतजी की जीवन- 
सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें 
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है। साथ दी समयातुसार शासन-व्यवस्था को उन्नत बनाकर प्रज्ञा का हित- 
साधन करने की भी इनकी अभिलाषा रद्दती है । भारत के कई बड़े-बड़े 
नरेशों और अंग्रेज़ अ्रफ़सरों के साथ इनका मित्रता का व्यवहार हे । 
विद्वानों और ग़ुणान्नों से ये प्रसन्नतापूर्वक मिलते हैं और उनका उचित 
सम्मान भी करत दें। ये बड़े मात्‌-भक्त दें और सदा अपनी माता शेस्नावत 
के सत्‌परामश को ग्रददणु करते है । राज्य में डाकेज़नी अब बहुत कुछ 
बन्द द्वो गई है और राज्य ऋणुप्नस्त नहीं है । 

ये चेम्बर ऑब प्रिंसेज़ ( नरेन्द्र मरडल ) के सदस्य हैं और प्रायः 
घद्दां के अधिवेशनों में भी सम्मिल्रित द्वोकर भाग लेते हैं । इसके अतिरिक्त 
ये मेयोकेलिज्ञ अजमेर की प्रवन्धकारिणी समिति के भेम्बर और बाहर 
की कई अन्य संस्थाओं के सहायक दें । वर्तमान यूरोप के युद्ध के आरे- 
मिक समय में इन्होंने अ्रश्नेज्ञ़ सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए 
दूस सहस्त्र रुपये और बाद में ४०० पाउण्ड दिये हैं। अपने सामन्तवर्ग, 
राज-कर्मचारियों आदि के साथ इनका अच्छा व्यवद्दार हैं। पारसी सेठ 
फ़ीरोज़शाह को उसकी सेघाओं से प्रसन्न होकर इन्होंने घरखेड़ा गांव जागीर 
में दिया दे और इसी प्रकार शअन्य कई व्यक्तियों को भी समय-समय पर 
गांव, भूमि, मकान आदि जागीर तथा पुरय में दिये हैं। मद्दाराबतजी की 
माता शेखावत चांदकुंचरी ने अपने पति स्वर्गीय मद्दाराजकुमार मानससिदद 
की स्मृति स्थाई रखने के लिए उसके नाम पर “युवराज मानसिंदद 
शनाथालय” का शिलान्यास बीकानेर के मदह्ाराजकुमार शादुंलसिंह-द्वारा 
ता० १४ दिसम्बर ई० सन्‌ १६४० को करवाया है | 

इनका क़द्‌ मझला, वर गेहुआ और शरीर की गठन खुडौल दे। 
दिंसिक-जतुओं के शिकार के समय ये कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए 
भी नद्दीं थकते हैं । 


सांतवां अध्याय , ह 


प्रतापगढ़ राज्य के सरदार और प्रतिष्ठित कमेचारी 


सरदार 


राजपूताना के श्रन्य राज्यों की भांति प्रतापगढ़ राज्य की अधिकांश 
भूमि भी सरदारों में बंटी हुईं हे । डनके अतिरिक्त कुछ कम्मचारियों को 
भी राज्य की तरफ़ से जागीरें दी गई दें । देवमंदिरों, ब्राह्मणों, चारणों 
ओर रावों को भी कई गांव और भूमि नरेशों की ओर से दी गई हे, 
जिसकी गणना माफ़ी में होती है । राजपूत-सरदारों को.जागीर के एवज़ में 
खुद और सवार तथा पैदलों से राज्य की सेव! करनी पढ़ती दे पवव उनसे 
कुछ रकम “ठांका” अथोत्‌ खिराज के नाम से ली जाती दै। सरदारों की 
नौकरी का कोई समय ओर सवार-सिपाहियों की संख्या का यहां पर 
कोई क्रम नहीं दे! जितने सवार-सिपाही राज्य से मांगे जावें, उनके साथ 
हाज़िर होकर जंब तक डनको रुखसत न दी जावे तब तक नौकरी देने के 
लिए चे प्रत्येक समय तेयार रद्दत दें । 
राजपूत जागीरदारों के वहां तीन दस हैं. । पहले दे के जागीरदार 
नगारचंद अथात्‌ उमराव कदलतते हैं, दूसरे दर्ज के जागीदार ताज़ीमी और 
तीछरे दर्ज के जागीरदार गैरताज़ीमी कदलाते हैं । 
इस राज्य में जागीरदारों को जो जागीरं आदि दी गई हैं, थे पंश 
परंपरागत उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार में रद्दती दे । राजपूत 
जागीरदारों में से अधिकांश को भाईवँट में एवं कितनेक को डनकी अच्छी 
सेबाओं के डपलक्ष में तथा बादर से आकर रहने पर निर्वाइ के लिए 


कर अरणोद र्श्द 


. आरीरें दी गई दें। वहां के अधिकांश सरदार मद्दधारावत के सगोत्नी 
सीलोदिया राजपूत हैं और दूखरे थोड़े । प्रथम बगे के सरदारों को ताज़ीम 
के अतिरिक्त नकारा, निशान और पेर में स्वर्ण-भूषण पद्दिनने आदि का 
सम्मान प्राप्त है। डनकी संख्या इस समय ११ हे। उनमें महाराबत के 
निकट संबंधियें में अरणोद का ठिकाना भी है। दूसरे दर्ज के जागीरदारों 
में कई पुराने ओर कुछ नये ठिकाने हैं। महाराचत दलपतलिह से वरतमान 
मदहाराघत सर रामसिंददजी तक उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है । 

ठिकानेदार अपनी जागीर किसी फो रहन अथवा थे नहीं कर 
सकते और न अपनी जागीर का कोई भाग दूसरों को दान में दे सकते 
हैं । उत्तराधिकारी के अभाव में वे बिना राज्य की आज्ञा के दत्तक पुत्र 
नहीं रख सकते दें । प्रथम वर्ग के सब सरदार सीसोदिया हैं । उनकी 
प्रतिष्ठा भाइयों के समान है पं, उनको दीवानी तथा फ़ौजदारी मुक्तदमों 
के खुनने का भी अधिकार दिया गया है । जब नवीन सरदार ठिकाने पर 
नियत द्वोता दे, तब राज्य में डससे तल्ववारबंदी का नज़राना लिया जाता हैे। 
इसके श्रतिरिक्त मद्वाराबत की गद्दीनशीनी, विवाद आदि के अवसरों पर भी 
सरदारों के नज़राना घग्मेरा दाखिल करने का प्राचीन रिवाज-द्दे । 





के महारावत के निकट सम्बन्धी 





अरणोद 
अरणोद के स्वामी मद्दारावत सालिमसिध के छोटे पुत्र लाललिंद के 


घंशधर दें” । उनकी उपाधि “महाराज” है । 
लालसिंद का वि० सं० १८२४ ( इं० स० १७६७) में जन्म हुआ था। 


फिंर मद्दारावघत सामनन्‍्तलिद्द ने उस(लालसिंद)को अपने छोटे भाई के तरीके 


$ ) वशक्रसम--[ $ ] लालसिंद [२ ] अशुनसिंद [ ३ ] खुशहातसिंह 
[ ४ | रघुनाथसिंदद झौर [ < ] गोवर्धनसिंह । 
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पर अरणोद की जागीर दी | डसने अरणोद के पट्े में अपने नाम पर लाज़* 
पुरा गांव वसाकर वहां गढ़ बनवाया, जो लालगढ़ कद्दलाता है । विं४ से० 
१८५ (ई० स्ू० १८२६) में लालसिद की मझ्त्यु होने पर उसका पुत्र अजुन- 
सिंह वहां का स्वामी हुआ, जिसका जन्म वि० से० १८४८ (ईं० स० १८१६) 
में हुआ था । अजुनलिदद का वि० स० १६११ (ईं० स० श्द्ध४४ ) में देद्दांत 
हुआ । तव डसका पुत्र खुशहालासिंद्र वहां का मद्दाराज हुआ, परंतु बह 
कुछ वर्ष द्वी जीवित रद्दा और वि० सं० १६१४ चेत्र बदि ११ (ई० स० श्८श८ 
ता० ११ मार्च ) को परलोक सिधारा | तदनंतर उसके स्थान पर उसका 
बालक पुत्र रघुनाथसिंदद अरणोद का स्वामी बना । 
वि० से० १६४६ ( ई० स्॒ृ० १८६० ) में प्रतापगढ़ के स्वामी महद्दा- 

रावत उद्यर्सिंह का निःसंतान देद्ाांत होने पर अरणोद से मद्दाराज रघु- 
नाथर्सिंद गोद जाकर प्रतापगढ़ की गद्दी पर बेठा । डस समय डसके 
दो कुंघर प्रतापसिंह और मानसिंद विद्यमान थे। रघुनाथर्सिद के गद्दी 

चैठने पर प्रतापासिह पाटवी राजकुमार माना गया और अरणोद की जागीर 

मानसिंद के नाम पर रखी गई । इसके थोड़े ही समय बाद प्रतापर्सिद्द की 

सत्यु हो गई। तब मानसिद्द युवराज बनाया गया | वि० से० १६४७ भाद्वपद्‌ 

चदि द्वितीय १४ (ईं०स० १६०० ता० २४ श्रगस्त) को महारावत रघुनाथसिद्द 

के छोटे कुंवर गोवर्धनसिंह का जन्म होने पर मद्दारावत ने वि० सं० श्ध्श्द 

भाद्धपद्‌ वदि्‌ ७ ( इं० स्० १६०१ ता० ४ लितेवर ) को गोवधनसिह 

को अरणोद की जागीर प्रदान की और डस( गोवर्धनर्सिद )की उपाधि 

“प्रहाराज” हुई । महाराज गोव्धनर्सिद ने अज्ञमेर के भेयो कॉलेज में 
डिप्लोमा तक अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा प्राप्त की है । वद्द व्यवद्दार-कुशल 
व्यक्ति हैं। महारावत रघुनाथालह' के समय उसको चंवर रखने का सस्मान 

प्रात्त हुआ। डस( गोवधनसिद्द )के दो पुत्न-गोपालसिद और भीमसिंदद-- 

-8, जो शिक्षा प्राप्त कर रद हें । है 


बम हु 


कह न के 
ब> औः हु जै 
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प्रथम्त वर्ग के सरदार 
धमोतर 


धमोतर के सरदार महारावबंत सरंजमल के छोटे पुत्र सेंसमल- 
( सहसमल ) के वंशधर हें और वे सिहावत ( सहसावत ) कट्दलाते 
हैं। उनकी उपाधि “ठाकुर” हैं। इस राज्य में इस ठिकाने की प्रतिष्ठा 
सर्वोपरि है और आय में भी इस ठिकाने के बराबर दूसरा कोई ठिकाना 
नहीं है । 

ख्यातों में लिखा है कि सेंसमल उद्यपुर के मदाराणाओं की खेवा 
में रहता था, इसलिए वद्दां से उसको नींबाहेड़ा श्रौरण खोडीप की ज्ञागीर 
मिली और वह्द मद्दाराणा की तरफ़ से युद्ध करता छुआ फाम पअआया। 
तदनंतर उसका पुत्र कांधल घधहां का स्वामी छुआ, जो मेवाड़ छोड़- 
कर मदहारावत पिक्रमलिंदई बीका ) के साथ कांठल में गया और वहां 
उसका प्रभुत्व स्थिर करने में सदा डउस( विक्रमसिंदद )का साथी रहा। 
इसपर उसको वहां से छम्तोतर का पद्धा जागीर में मिला । चादशाह' 
अकबर के समय आंबेर( जयपुर राज्य ) के कछवाह्या कुंवर मानलिंह ने 
डंद्यपुर के महाराणा प्रतापसिद्द ( प्रथम ) एर चढ़ाई की, उस समय देव- 
लिया से महाराणा की सद्दायतार्थ जो सेना गईं, उसमें ठाकुर कांधल भी 
था और घह हल्दीघाटी के युदू-क्षेत्र में शाही सेना से वीरवापूर्वक लड़कर 
काम आया। कांधल का पुन्न गोपालदास था, जो बांखवाड़ा के महारावल 
की सहायताथे किसी युद्ध में लड़कर मत्यु फो प्राप्त हुआ | गोपालदास के 





नी 


($ ) चंशक्रम--[ + ] सेंसमल [ २ ] कांघल [३ ] गोपालदास [४] 
जोधसिंह [ ४ ] जोगीदास [ ६ ] जसकरण [ ७ ] प्रथ्वीराज ( एथ्वीसिंह ) [८] 
फ़तह्लिंद [ £ ] कुवेरसिंह [ १० ] कल्याणलिंह [| ११ ] नाथूराम ( नाथूसिंह ) 
[१३ ] हरीसिंह [ १३ ] सोहकमर्सिह [ १४ ] रोइलिंह [ ११ | हमीरलिंह [ १६ ] 
केसरीसिंह [ १७ ] हिंदूर्सिह भर [ १८ ] दयालसिंद । 

४दे 
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पुत्र जोधर्सिह्त और पूरा हुए। डद्यपुर के मद्दाराणा जगतसिद्द ( प्रथम ) 
के समय देवलिया के मद्ारावत जसवस्तालिंह को कुंवर मद्दासिह-सद्दित 
उक्त महाराणा ने अपनी सेना भेज चेपा बाग में मरवा डाला और देवलिया 
पर भी सेना भेज अधिकार कर लिया। डस समय जोघर्लिंह मदहारावत 
जसवंतर्सिह के दूसरे पुत्र हरिलिंद को लकर बादशाह शाहजहां के द्रवार 
में गया और महारावत का देवलिया आदि पर अधिकार कराने में प्रयत्न- 
शील रहा । फिर बादशाह ने सना भेजकर महाराबत हरिसिदद का 
देवलिया पर अधिकार करा दिया। जोधर्सिह की बि० से० १७०३ (ई० 
खस० १६४६ ) में झ॒त्यु हुईं । तदनंतर डसका पुत्र जोगीदास धमोवर का 
स्वामी हुआ। उसने धमोतर में लक्ष्मीनारायण का मंद्रि और गढ़ में महल 
आदि बनवाये । डसका छोटा भाई भोगीदास था, जिसने देवलिया में एक 
चावड़ी बनवाई, ज्ञो भोगीदास की वावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? । 

जोगीदास का पुत्र जसकरण और पोन्न पृथ्चीराज़ हुआ । पृथ्वी- 








( $ ) प्रा के नाम से पुरावत शाखा चली | प्रतापगढ़ राज्य में इस समय 
पूरावतों का जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग में और वरखेढ़ी द्वितीय व्ये में है, जिनका 
उदच्लेख झागे किया जायगा । 


( २ ) धमोतर में तालाव के किनारे ठाकुर जोधसिंह का स्मारक घबूतरा बना 
हुआ है, जिसपर वि० सं० १७०३ शाके १४६८ मार्गेशीर्ष सुदि २ (६० स० १६४६ 


त्ा० २६ नवम्बर ) को उसका देद्दान्त होने और उसके साथ उसकी राठोढ़ पत्नी के सती 
होने का उच्लेख है । 


( ३ ) कल्याण कवि-रचित “प्रताप-प्रशस्ति”” नामक खंडित काव्य से ठाकुर 
जोगीदास का महारावत हरिलिंह का समकालीन होना प्रकट है। उक़ प्रशस्ति में उस- 
.( जोगीदास )के छोटे भाई भोगीदास की धार्मिकता श्रादि का चर्णन है। देवलिया में 
भोगीदास की बनचाई हुईं बावड़ी के समीप उसका स्मारक चछुतरा बना हुआ है, 
जिसपर उस ( भोगीदास )की वि० सं० १७३६ झाषाढ घदि ३ ( ४० स० १६७६ 
ता० १६ जून ) को रूत्यु होने का उल्लेख है । 


(४ ) उाकुर जसकरण का भी उपयुक्त “प्रताप-प्रशस्ति” में वर्णन है और उसमें 
उसको मद्दारावत प्रतापसिंह का सामष्त बदलाते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की गई दे ।' 
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राज की वि० सं० १७७७ ( इं० स० १७२० ) में स॒त्यु हुईं । उसने वहां 
तालाब की पाल बनवाई । डसके पीछे फ़तदर्लिह! और फिर उसका पुत्र 


घसोतर के ठाकुरों के दग्ध-स्थान में ठाकर जसकरण की स्मारक छुम्नी बनी हुईं है, जिसमें 
उसका वि० स० १७७१ भाद्रपद सुदि १९ ( ६ैं० स० १७१४ ता० १२ सितम्बर ) को 
ऐेद्ान्त होने, उसके साथ उसकी पत्नी राठोढ़ आसकुचरी के सती होने भर उस ( जस- 
करण )के पुत्र पृथ्वीराज द्वारा ६२४१ रुपये कृुदगाकर उस छुन्नी के घनवाये जाने का 
उल्लेख है । 


(५ ) ख्यातों में लिखा है कि कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहासेंह का ज्येष्ठ पुत्र 
भगवत्लिंद मदहारावत गोपालसिंद का बढ़ा कृपापान्न था । उस( भगवतसिंह )ने 
धमोतर के ठाकुर फ़तहर्सिंह के विरुद्ध महारावत को बहकाया, जिससे धमोतरवारलों से 
महारावत अ्रप्रसन्न रहने लगा । इस बात का पता पाकर धमोतर के ठाकुर फ़तहसिंह ने 
भगवतस्सिंद्द को मरवा डाला, जिससे महारावत की उसपर अधिक नाराज़गी हो गईं। 
वि० स० १७७६ ( ६० स० १७२२ ) में धमोतर का ठाकुर फ़तहर्सिह मर गया और 
उसके पीछे उसका पुत्र कुबेरसिंह वहां का स्वामी बना, जिससे उसके चाचा कल्याण सिंह 
ने धमोतर छीन लिया। परस्पर के द्वेप का यह भ्रच्छा अवसर देख महारावत ने धमोतर 
के ठिकाने को राज्याधिकार में कर लिया । इसपर वहां के हक़॒दार द्ोलकर की सेना को 
मद॒दगार बनाकर चढ़ा लाये। महारावत की तरफ़ से भी सुक्रावला हुआ और यह 
चखेदा चलता रहा। उन्हीं दिनों महारावत गोपाललिंह का देहान्त हो गया और उसका 
कुंवर सालिससिंद सिंदसनारूढ़ हुआ | उस समय उपयुक्त भगवतसिंह के छोटे भाई 
दौलतसिंह ने उस( सालिमसिंह )ले निवेदन किया कि इस पारस्परिक संघर्ष में च्यथ॑ 
ही शक्कि का दास होगा, इसलिए ह्ोलकर की सेना को धमोतर से ब्यय दिल्ाकर विदा 
कर दिया जावे और घधमोवर पीछा वहांवालों को दे दिया जाय। महारावत-द्वारा 
स्वीकृति मिलने पर दोलतसिंह दूसरे पत्त ओर होलकर के सेनापति से मिला तथा 
बात तय हो जाने पर तीन लाख रुपये दिलवाकर उसने डक्क सेना को लौटा दिया। 
उस समय एक लाख रुपये तो धमोतरवालों ने नक्द दे दिये और दो लाख का स्पा 
लिखने पर राज्य ने दिये, जिसकी पसूली तक धमोतर पर मद्दारावत का अधिकार रहा 
और जब सब रुपये वसूल ट्वो गये तो उक्त ठिकाना वहांवालों को महारावत ने दे दिया। 
दौक्षतरसिह की इस सेवा के बदले में महारावत ने प्रसन्न होकर देवद की जागीर उसे 
प्रदान की; परन्तु भगवतसिंद को सरवा डालने का धमोतर ओर कल्याणपुरावालों के 
बीच चैर बना ही रहा, जिसकी सफ़ाई घधमोतर के ठाकुर केसरीलिंह ने कल्याणपुरा के 
जकुर तस़्तसिंद से कर पुराना वैमनस्प मिटा दिया । 


न्न्ब् 
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कुबेरसिह वि० स० १७८६ ( ई० स० १७३२ ) में धमोतर का स्वामी हुआ, 
किंतु कबेरसिंह के हाथ से धमोतर निकल गया और वहां उसका 
पितृव्य कल्याणसिंह ( फ़दह्सिंह का छोटा भाई ) अधिकार कर बैठा, 
जिसकी वि० सं० १८०० ( ईं० स० १७४३ ) में सत्यु हुईं। तदनेतर नाथूरा म, 
हरिसिंह, मोहकमसिंद और रोड्लिंह ऋमश;ः घम्ोतर के ठाकुर हुए। 
रोडालिह का बि० स्े० १६०४ ( ६० स० १८४८) में देहांत हुआ। उसके तीन 
पुत्र हंमीरालह, गंभीरखिंह, और भवानीलिदद हुए । 

ठाकुर हंमीरलिद्द की बहिन गुलाबकंंवरी का विवाद अ्दमद्नगर- 
( ईंडर राज्य ) के स्वामी महाराज तद़्तसिद्द के साथ हुआ था, जिसके 
उद्र से जसव॒तर्सिह का जन्म हुआ । इस घेवाद्दिक सम्बन्ध के कारण 
तख्तखिंह ने महाराजा मानसिद्द की मृत्यु दो जाने पर ( चि० सत० १६०० ८ 
ईं० स० १८४३ में ) जोधपुर की गद्दी पर बैठने के वाद इंमीरासिद्द के 
छोटे भाई गंभीरलिंद को बुला लिया और जागीर में फालामंड का ठिकाना 
दिया । जोधपुर का स्वामी होने के पीछे भी दि० सं० १६०३ (इं० स० १८४६) 
में तड़तलिह का एक विवाह ठाकुर हंमीरसिंद के कुडबी लच्मणािह' 
की पुत्री उद्यकुंबरी के साथ हुआ था। फिर तज़्तसिद्द की मत्यु के पश्चात्‌ 
उसके कंंचर जसचन्तलिद्द ने जोधपुर राज्य का स्वामी दोने पर अपने मामा 
इंमीरालिद को जोधपुर चुलाकर ताज़ीम, बांहपसाव, एक चंचर और प/लकी- 
( पीनस ) में बेठने की प्रतिष्ठा देकर अपने दाहिने पाश्व में बेठने का सम्मान 
दिया । हंमीरासिंह नि:सतान था, इसलिए्ट उसके छोटे भाई गंभीरालिद्द का 
पुत्र केसरीसखिंह डसका उत्तराधिकारी हुआ । केसरीसिंद के दो पुत्र 
हिंदूलिंह और पृथ्वीसिद्र हुए, जिनमें से दिदुसखिंद्र चि० सं० १६४० 


(१ ) लच्मणसिंद धमोतर के ठाकुर दरिलिंह के छोटे पुन्न घीरमदेव का बेटा 
था। उस( लघष्मण्सिंह )की पौत्री भौर दल्लेल्सिंद व्ही पुश्री प्रतापकुंवरी का विवाहद 
जोधपुर के महाराजा तम़्तसिंह के पुत्र बहादुरलिंह के साथ वि० सं० १६२४ ( हैं० स० 
१८६७ ) में हुआ था । इस प्रसद्ट से महाराजा जसवन्त्सिंद्द ने वि० सं० १६३३ ( ईं० 
ख्न्‍र० १८०६ ) में उसको भी पेर में स्व॑ग्योभूषण पहिनने की प्रतिष्ठा दी थी | 


कल्याणपुरा ३६४ 





(ई० स० १८६३) में धमोतर का ठाकुर हुआ। उस हिन्दूसिह )की वि० स० 
१६८४ ( ई० स० १६२५७ ) में स्त्यु होने पर उसका पुत्र दयाललिंह वहां 
का स्वामी हुआ, जो धमोतर का वर्तमान सरदार दै। उसने अजमेर के भेयो 
कलिज में डिप्लोमा तक की शिक्षा प्राप्त की है । 


कल्याणपुरा 


इस ठिकाने के स्वामी महाराबत सखूरजमल के छोटे पुत्र रणमल के 
चंशधर हें. और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। 

रणुमल को उदयपुर के महाराणाओं की तरफ़ से मेवाड़ में भेरवी 
की जागीर मिली थी और वह उनकी सेवा में रहता हुआ बूंदी की सीमा 
पर मारा गया। फिर उसके पुत्रों में से खुरतानलिंह उसका उत्तराधिकारी 
हुआ । खुरतानसिद्द की जागीर में उदयपुर राज्य की ओर से करजू का 
पट्टा भी रद्दा था। बह मद्दारावत विक्रमालंह( बीका ) के मेवाड़ त्याग करने 
पर उसके साथ चला गया और कांठल के मीणों का दमन कर उधर का 
प्रदेश विज्ञय करने में डसने उक्त मद्दारावत को अच्छी सद्दायता दी | इस- 
पर मदहारावत विक्रमलिदद ने डसको ढोढरिया आदि २२ गांव अपनी ओर 
से जागीर में दिये। खुरतानर्सिद्द के पीछे चंद्रभाण तथा अक्षयराज ऋमश: 
पेठक संपत्ति के अधिकारी हुए और वे देवलिया में जागीर मिल ज्ञान पर 
मेवाड़ में न रहकर वहां रहने लगे । इसपर मेवाड़-राज्य ने अपने यहां की 
दी हुईं जागीर ज़ब्त कर ली। श्रक्तयराज का पुत्र राघवदास और उसका 
कल्याणदास हुआ, जिसने अपने नाम से कल्याणपुरा वसाकर अपने 
ठिकाने का नाम कल्याणपुरा रखा। फिर रणछोड़दाल वहां का ठाकुर 





(१ ) वशक्रम--[ १ | रणमल [ २ | सुरतानसिंह [ ३ ] घन्द्रभाण [ ४ 
झत्तयराज [ € ] राघवदास [ ६ ] फल्याणदास [ ० ] रणछोड़दास [ ८ ] फ़तहर्सिह 
[ ६ ] भगवतसिंह [ १० ] हरिलिंह | १३ ] चिमनसिंह [ १२ |] पहाइ्सिंद [ १३ 
लालासह [ १४ ] तस़्तासेंद [ १४५ ] देवीसिंह और [ १६ ] संप्रामसिंह । 





३६६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


हुआ, जो भद्दाराचत प्रतापसिद्द का समकालीन था । उसका पुत्र 
केसरीसिद प्रिता की विद्यमानता में द्वी मर गया, इसलिए केसरीसिद का 
पुत्र फ़तदडसिद्द अपने दादा ( रणछोड़दास ) का उत्तराधिकारी हुआ । फिर 
डसका पोन्न दरिसिद्द (भगवर्तालह का पुत्र) कल्याणपुरा का ठाकुर हुआ। 
दरिसिधद के चिमनसिद्द तथा पहाड़ालेह नामक दो पुत्र थे, ज्ञो क्रमशः 
कल्याणपुरा के स्वामी हुए । पहाडुसिंह का पुत्र लाललिह ओर डस- 
( लाललिंह ) का तहतसिंह हुआ। तत्पश्चात्‌ देवीसिंद वहां का स्वामी 
हुआ, जिसकी वि० स्व० १६८१ चेत्र खुदि १४ (ई० स० १६२४ ता० श्८ 
अप्रेल ) को सत्यु दोने पर उसका पुत्र संेश्रामसिद्द कल्याणुपुरा का स्वामी 
हुआ, जो वहां का वर्तमान ठाकुर दे । 


अआंवीरामा 


आंबीरामा के ठाकुर, मद्दारावत बाघसिंद के छोटे पुत्र खान के 
वंशधर दें” और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। का 

ख़ान का पुत्र दुगोदास श्रौर उस( डुर्गादास )का सबलसिद्द हुआ, 
ज्ञिसको महारावत लिंहा के समय आअ्ञांवीरामा जागीर में दिया गया । 
सबलसिंद का पुत्र गोपीनाथ हुआ, जिसके पीछे चंद्रासिद्द, पृथ्वीसिद्द, 
खुम्माणसिंह एवं अखेराज ऋमश: आंबीरामा के स्वामी हुए | श्रस्तेराज का 
पुत्र कुशलसिद्द हुआ, जिसका पुत्र केसरीखिंद पिता की विद्यमानता में 
मदहारावत उदयसिंद के समय बोरी-रछड़ी के सीमा-संबंधी ऋगड़े में 
बांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से आक्रमण होने पर लड़कर मारा गया। 
तब उस( केसरीसखिंह )फा पुत्र विभूति्सिह अपने दादा का उत्तराधिकारी 
हुआ। विभूतिसिद्द का पुत्र शंभुसिद् आंबीरामा का वतैमान सरदार दे। 





(१ ) वंशक्रम-[ १ ] ख़ान [ २ ] हुगोदास [ ३ ] सबलसखिंद [ ४ ] गोपी- 
नाथ [ २ | चन्द्रसिंद [ २ ] एथ्वीसेंद् [ ७ ] खुम्माणसिंद [ ८] अखैराज [३ ] 
कुशबरसिंद [ १० ] विभूतििंद और [ ११ ] शंभुसिंद्द । 








रायपुर ३६७ 


रायपुर 


रायपुर के सरदार मद्दाराबत विक्रमसिह के पुत्र खुजेनदास के चेटे 
रामदास के वेशधर हैं और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। घहां के सरदार 
को महारावत के दरवार में बांई ओर की प्रथम बेठक तथा ताज़ीम आदि 
का सम्मान प्राप्त हे । 

रामदास' ने वि० खसं० १६६४५ ( ६० स० १६०८) के लगभग महा- 
रावत लिंदा के राज्यकांल में नीनोर-बोरदिया के निवासी जलखेड़िया राठोड़ों 
को परास्तकर रायधुर वसाया। रामदास का पुत्र द्वारिकादास वि० सं० 
१६६२ (ई० सत० १६३५) में अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। उसके छोटे 
भाई मानलसिंह ने मानपुरा और कानासिद ने कानगढ़ वसाया, जो अब तक 
उनके बंशजों के अ्रधिकार में है । द्वारिकादाख का पुत्र दलपतर्सिह और 
उस(द्लपतसिंह )का पौच्त गोपाल्सिद था, जिसने वोरी-रींछुड़ी पर अधिकार 
किया। उसका पुत्र गुमानसिद्द रायपुर का ठाकुर वना, जिसको देवलिया 
के राज-महलों में पूरावत अच्षयसिह ओर दरिसिद्द ने मारकर रायपुर पर 
चि० से० १८४५ (ई० स० १७८८) के लगभग अपना अधिकार कर लिया। 
फिर गशुमानासद्द के पुत्र दुलखिहद ने वि० से० १८५१ (ईं० स० १७६४ ) के 


( १ ) वशक्रम--[ १ ] सुर्जनदास [ २ | रामदास [ ३ | द्वारिकादास [ ४] 
दइलपतलसिष्ट [ € ] नगलिंह [ ६ | गोपालसिंह [ ७ ] रत्नलिंह [ ८ ] गुमानतिंह' 
[£ ] दलसिंदह [ १० ] केसरीसिंह [ ११ ] हिदूलसिद [ १२ | रत्नसिंद्द ( दूसरा ) 
और [ १३ ] प्रतापसिंह । 


(२ ) रासदास के समय का एक ताम्रपन्न वि० सं० १६८५ माघ सुदि & 
( ईं० स० १६२६४ ता० १६ जनवरी ) सोमवार का मिला है, जिसमें उसकी उपाधि 
“महाराज” लिखी है एवं उसके पुन्न का नाम कुंवर द्वारिकादास देकर देराश्नी जगन्नाथ 
शुक्त को पचास बीघा ज़मीन रायपुर में पुर्य देने का उल्लेख है| - 


(३ ) “अ्रतापप्रशस्ति” खंडित काव्य में कवि कल्याण ने दुलपत्सिद्द का भी 
उक्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि घहद महारावत प्रतापसिंह का समकालीन था। 





श्द्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


न्तम्द मदर श लक दम मशीन की आल कक नाक कक कम म कलश सिरक किक ली प्र ररतशिशिररारिारिन्‍मशित की कली जाए 


लगभग महाराबत सामन्‍्त्सिह की आज्ञा से पूरावतों को वहां से निकालकर 
रायपुर पर पीछा अपना क़ब्ज़ा स्थिर किया | दलाखसिह की वि० से० श्षप८ 
(ईं० स० १८३१ ) में झ॒त्यु होने पर उसका पुत्र केसरीखिह रायपुर का 
स्वामी हुआ, पर उसके कोई संतान नहीं हुई, अतएव, के लघु भ्राता रघु- 
नाथसिंह का पुत्र हिंदु्खिह, केसरीलिदद के दत्तक गया। डस( हिंदूलिइ )- 
का पुत्र रत्नसिंह ( दूसरा ) हुआ, किंतु उसके भी संतति न थी, इसलिए 
बसने उपयुक्त गुमानसिह के भाई ( बदनालिह ) के बेंशधर दुलदलिदद- 
( पदहाड़सिह का पुत्र ) को वि० से० १६६२ ( ई० स० १६०६ )4में गोद 
लिया, जिसको महारावत ने स्वीकार नहीं किया। बि० सघ० १६७२ ( ई० 
स० १६१४ ) में रत्नासिह का देदहांत होने पर रायपुर ठिकाना राज्याधिकार 
में ले लिया गया, परन्तु फिर महारावत रघुनाथसिदद ने अपनी विशेष कूपों 
प्रदर्शित करते हुए इस ठिकाने को बनाये रखना स्थिर किया और 
छुलहलिंद के पुत्र प्रतापसिद को रायपुर का ठाकुर बनाकर नज़राने 
के २४००१ रुपये वसूल होने तथा वार्षिक खिराज में ४०० रुपये की 
चृद्धि करने की आज्ञा दी। वह ३२७५ रुपये वार्षेक खिराज राज्य को 
दता है । 





आज की कक कक 


भाँतला 


भाँतला के ठाकुर, महारावत जसवंतर्सिद्द के पुत्र केसरीखिंद के 
घेंशज दें? ओर उनकी उपाधि “ठाकुर” है । 

मद्ारावत दरिष्तिह ने केसरीखिंद को निवोदद के लिए भांतला 
की जागीर दी -थी। केसरीसिंद के चतुथे बंशधर अमानर्लिह का पुत्र 
चिमनलिंद और पोन्न दलेलसिंद था । दलेललिंद के पीछे उसका पुत्र 
अजीतर्सिह इुआ। वह निःसंतान था, इसलिए भमद्ारावत हरिसिंह के 


(१ ) चेंशक्रम--] ३ ] केसरीसिंदह [ २] कुशलसेंह [३ | घग्तसिंह [ ४ ] 
सरतसेंद [ हैः 4 अमानसिंह [ ६ ] चिसनसिंद [७ ] दलेलसिंह [ ८] भजीतस्सिंदर 
[£ ] प्रतापा्सेंद् [ १० ] ख्ाल्र॒सिंह [ ११ ] तख़्तसेंह और [ १२ ] उस्मेद्सिह । 





नि मम 


* साहिशगर्द 8६6 


दा ज+ 


छोटे पुत्र अमरलिंद के धंशध* चेरिशाल चगड़ावद्वाले के पुत्र चुधर्सिद्द 
फो डसने अपता दत्तक बनाया, परंतु उसकी सृत्यु के वाद उसकी गर्भवती 
स्त्री से उसके पुत्र प्रतापरलिंह का जन्म हो गया, जिससे चु्धसिद्द भांततला 
फे ठिकाने से वंचित रदा और प्रतापर्सिह का वहां अ्रधिकार छुआ । 
प्रतापसिंद का पुत्र लालसिंद, रतलाम इलाके के अमरेठा के महाराज 
सामंतसिंह के दाथ फी गोली लगने से मारा गया । तब उस( लालसिंह )- 
का पुत्र तऱ्तसिंद उसका उत्तराधिकारी छुआ, जिसकी बि० सं० १६६३ 
( ई० स० १६०६ ) में स॒त्यु दोते पर डसका पौन्न डस्मेद््सिह ( पर्वेतर्सिह 
का पुत्र ) ऋांतला ठिकाने फा स्थामी हुआ, जो चहां का घतमान सरदार 
है । उसने मेयो कॉलिज, अजमेर में शिक्षा प्राप्त की है! उसकी. उपाधि 
“उाकुर”' है। 





धालिमगढ़ 


सालिमगढ़ के सरदार मदहाराबत दरिसिद्द के छोटे पुज मोहकमसिदई 
के बेशधर दे और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। 

मोहकमर्सिद्द को प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से जाभीर मिली, जिसमें 
डसके पुत्र मोदनर्सिद्द ने अप॑ने नाम से मोहनगढ़ गांव वसाकर वहां अपन 
ठिकाना नियत किया, जो सालिमगढ़ के पास एक घीरान णांव है | कई 
चर्षे तक इस ठिकाने का मुख्य स्थान मोहनगढ़ रद्दा । मोददनर्सिद्द फा पुत्र 
जोरावरसिद्द और पौत्र दिम्मत्सिद्दं हुआ, जिसके दो बेटे उदयलिंह ओर 
सरदारालिद्द थे, परंतु घे पिसा की विद्यभानंता में दी झत्यु को प्राप्त हुए। 
अतएव मोहकमर्सिह के भाई अमरसिद्द के वंशधर, बड़ी-साखथली के 
ठाकुर दलसिंह का पुत्र मोहवतर्सिद्द गोद ज्ञाकर सालिमगढ़ फा स्वामी 
हुआ किन्तु उसके भी खंतान नहीं हुई, इसलिए उसने अपने चचेरे 





( १ ) वशक्रम--[ $ ] सोहकमसिंद [ २] सोहनसिंदं [ ६ ] जोरावरासेंद 
[४ ] हिम्मतर्सि्ठ [ ९ ] मोहबतसेंह [६ ] सरदारसिंह [७] शिवसिंह [८] 
खुशहालसिंह और [ £ ] हिंवूसिद । 
४७ 
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भाई सरदारसिंह ( बगड़ावद के ठाकुर बेरिशाल के पुन्न) को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया । सरदारखसिद्द का पुत्र शिवसिंद ओर उसका 
खुशदहालसिंह हुआ। खुशहालसिंह भी निःसतान था, इसलिए अमर सिंह 
के चतुथे वंशधर दुलहसिंद्द के प्रपौच्च कीर्तिसिंदद का पुश्र [हिन्दूर्सिह गोद 
जाकर सालिमगढ़ का अधिकारी छुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है। 








अचलावदा 


मदाराचत हरिसिंह के छोटे पुत्र माधवर्सिह्द को प्रतापगढ़ राज्य 
की तरफ़ से अचलावदा की जाशीर मिली । उस( माधवर्सिद्द )के वंशज 
झचलइवदः के स्वामी हैं और उनकी उपाधि “ठाकुर” है। 

माधवर्सिंह के बेटे जगतसिंह के तीन पुत्र जोधसिंह, ज्ालिमसिद्द 
ओआोर दौलतसिंद हुए्ए। जोधर्सिद्द ओर जालिमसिंद का वंशन चला और 
घे पिता की जीविताबस्था में मर गये, इसलिए उनका छोटा भाई दोलत- 
सिंह अपने पिता का करमानुयायी हुआ | तदनंतर चिमनर्सिंह, लच्मणुसिंह, 
भीमसिंह, रत्नसिंह और माधवालिद ( दूसरा ) क्रमशः वहां के स्थामी 
हुए.। माध्वर्सिद्द के दो पुचअ--भवानीसिंदह और गोपालसिधद हुए--जिनमें 
से भवानीसिंद अपने पिता का श्रध्िकारी हुआ और यहां का वर्तमान 
सरदार है। 


बरंडेया 


चरडिया के सरदार मेवाड़ के खुप्रसिद्ध राषत चूडा के बंशधर हैं | 
डनकी उपाधि “ठाकुर” है। 





( १ ) पंशक्रम--[ १ ] साधवसिंद [ २ ] जयतसिंह [ ६ ] दौलतसेंद [ ४ ] 
चिमनसिंह | € ] लक्ष्मणसिद्द [ ६ ] भीमसिंद [ ७ ] रनसिंह [ र ] माधघपर्सेंह 
( दूसरा ) और [ £ ] भवानीसिंद । 


हे ( २ ) पंशक््म--[ १ ] मनोहरदास [ २] लालसिंह [ ३ ] अजयसिंह [ ४] 
कुरशालसिंह [ ४ | सामतसिंद्द [ ६ ] जगतर्सिंह [ ७ ] मोइकमसिंह [ ८ ] चिसनसिंह 


बराडिया ३७१ 


4७८८९, भा 


सलूबर ( मेवाड़ ) के स्वामी रावत किशनदास का छोटा पुत्र कामा 

था, जिसको डद्यपुर राज्य की तरफ़ से खोड़ीप की जागीर प्ित्री थी । 
' फामा का पुत्र मनोहरदास था, जिसको देवजिया के स्वामी महारावत 
प्रतापसिद्द ने सलूबर से अपने लाथ ले जाकर] बरडिया की जागीर दी। 
पधनोहरदास का पुत्र लालसिंह हुआ । ल्ञालसिंह का उत्तराधिकारी उसका 
पुत्र अज़बसिंह हुआ। उसका पुत्र शिव्सिह पिता फी विद्यमानता में शुज्ञर 
गया, इसलिए शिवसर्सिह का पुत्र कुशलसिंह, अजवर्सिह के पीछे 
बरडिया का स्वामी बना | तदननन्‍्तर सामंतर्सिह, जगतर्सिह, मोहकमसिंह, 
चिमनलिंद और ल्ालर्सिद्द ( दूसरा ) क्रमश! बरडिया के| ठाकुर हुए । 
खालसिंद (दूसरा ) की वि० खें० १६५७ (६० स० १६०० ) में खत्यु 
होने पर डलखका पुत्र सामंतसिह( दूसरा ) वरडिया का स्वामी हुआ, 
परंतु उसके संतान न थी, श्रतए्घ उसने अपने भतीजे दौलतर्सिह् को, जो 








[ & ] लालसिंह ( दूसरा ) [ १० ] सामंतसिंह ( दूसरा ) भौर ( ११ ) दौलतसिंद । 


राजपूताना भर अ्रजमेर की लिस्ट भ्रोंघ्‌ रूलिंग प्रिंसिज्ञ, चीफ एड लीडिंग परसो- 
नेजिज्ञ (६० स० १६३१ का सस्करण) में तथा श्रन्य कुछ स्थलों पर महारावत विक्रमसिंह- 
(बीका) के छोटे पुन्न किशनद्रास के बेटे जेठलिंद का मेवाड़ के सलूंबर के स्वामी की गोद 
जाना और इस प्रस्ञ से किशनदास के अन्य पुत्रों का भी सलूवर में जाकर रहना तथा 
जेठलिंह के भाई जामा (समा) के पुत्र मनोहरदास को महारावत प्रतापर्सिंह का सलूंवर 
से झपने साथ ले जाकर बरडिया की जागीर देने का उल्लेख है, जो विश्वसनीय नहीं 
है। “वीरविनोद”” आदि में दस ठिकाने के सरदार को स्पष्ट शब्दों में चूडावत लिखा 
है, जिसका शर्थ चूंडा का वशधर होता है । सलूबर ठिकाने की स्यात में बरडिया के 
सरदार का मूलपुरुष रामा दिया है ओर उसको सलूबर के रावत कृष्णदास का झाठवां 
पुन्न बतलाया है तथा सेलारपुरे का ठिकाना बरडियावालों की छोटी शाखा में होना 
लिखा है। बरडियावालों का जो ऐतिहासिक हाल प्रतापगढ़ राज्य के द्वारा हमें श्राप्त हुआ 
उसमें भी सलूबर के रावत क्ृष्णदास के छोटे पुत्र कामा को उसका मूलपुरुष लिखा 
है. । उपयुक्त पुस्तकों का यह कथन कि प्रतापगढ़ के स्वामी पविक्रमसिंह ( बीका ) के बेटे 
किशनदास का पुत्र जेठसिंह ( जेतर्सिह्ठ ) सलूबर गोद गया, सभव नहीं हो सकता, 
क्योंकि रावत चूंडा के वंशघरों में कई प्यक्ति मौजूद होते हुए जैतासिंह का दूर की शाखा 
देवल्तिया के राजघश से गोद जाना विपरीत बात है । 
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फ़ौजर्सिह का पुत्र था, गोद्‌ लिया | थि ० सं० १६७० ( ईं० स० १६१३ , में 
सामंतर्सिद्द का देहांत होने पर दौलतर्सिह वरडिया का सरदार बना, जो 
वहां का वर्तमान ठाकुर है ! उसके दो पुत्र भगवतासिइ और प्रद्माद्सिद् दें। 


वोड़ी-साखथली 


योडी-साखथली के सरदार महाराघत बाघलिंद के पुत्र खान के 
घंशधर हैं और डनकी डपाधि “ठाकुर” है । 

खान का पुत्र दुर्गांदास अपने बटों सद्दित मद्दारावत भासुसिद्द के 
साथ जीरणु में मारा गया। फिर महारावत सिह ने दुर्गांदास के पौध 
रणछोड़दास को वोड़ी-खाखथली की जागीर प्रदान की । रणछोड़दास के 
पीछे अजवर्सिह, गोपालर्सिंह, किशनसिंह ओर हरिसिंदद क्रमशः वहां के 
ठाकुर हुए | हरिखिंह का पुत्र र॒त्नसिद्द तथा पौन्र छुत्नलाल ( शज्लुसाल ) 
था। छुत्नसाल के निःसंतान होने से ठिकाना राज्याधिकार में चला गया, 
परन्तु मद्ारावत रघुनाथासिह ने वि० से० १६४८( ई० स० १८६६१ ) में उस- 
( छुत्नताल )के चाचा खूरजमल के पुत्र बलवंतर्सिद ( शो यहां का बरतंमान 
सरदार हे ) को प्रदानकर उसको वहां का सरदार बनाया । फिर डसने 
डसको प्रथम बर्ग के सरदाएों में दाखिल किया एव वि० सं० १६७७ वेशास 
बदि १७४ ( इं० स० १६२० ता० १७ अ्रप्रेत्न ) को डसे दीवानी तथा फ़ौजदारी 
के मुकदमे करने के अधिकार भी दे दिये । डसके पांच पुत्र--भेरचर्सिद, 
वहादुरसिंद, नाहरसिंह, शेरसिंह और पर्वेतर्सिद--हैं । 


जाजली 


इस ठिकाने के स्थामी मद्दाराबत खूरजमल के छोटे पुत्र सदसमल 
के पौच्र गोपालदास ( धमोतर का स्वामी ) के छोटे पुत्र पूरा के बेशधर 





(६१ ) पंशक्रम--[ $ ] खान [२] दुर्गादास [३ ] इंश्वरदास [४] 
रुणछोड़दास [ £ ] अजवर्सेंह [ ६ ] गोपालसिंह [ ७ ] किशनसिंह [८ ] इरिसिंद 
[ ६ ] रनासेह [ १० ] छुन्नसाल और [ १३ ] वरमंतासेह । 


अनचोरा ३७३ 
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हैं? और पूरा के नाम से उसकी सन्‍्तान पुरावबत कहलाती है। उन्तकी 
उपाधि “ठाकुर” है । 

पूरा का पुत्र खुद्र और उसका वाघसिंह हुआ, जिसको देधल्तिया 
राज्य की तरफ़ से बिलेसरी की जागीर मिली । वाधसिदद का चेटा 
' अजवसिद् और उसकी(माधवरलिद हुआ । उस( माभवसिह )के दो पुत्र 
' ज्ञोराबरासिंह और जगतालिंह हुए । उनमें से जोरावरालिंद का घिलेसरी पर 
स्वरच रहा और जगतसिद् को जाजली की नवीन जागीर दी गई । 
जगतासिह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र तेजसिद छुश्रा | उसके पीछे 
' गुलाबसिंह, भेरवलिंद और वलवन्तर्सिदद ऋमशः वहां के सरदार हुए | 
' बलवन्तासिह फा पुत्र रघुनाथसिंद वहां का वर्तमान ठाकुर है । उसने 
अजमेर के मयो कॉलेज में शिक्ता पराप्त'की है ! बरतेमान मद्ारावत सर 
रामासहज्ी ने घि० से० १६८६ (६० सख० १६५६ ) में उस( रघुनाथसिंह )- 
को प्रथम वरगे के सरदारों में दाखिल किया दे । 


द्वितीय वर्ग के सरदार 


अनघोरा 


श्नधोरा के महाराज जोथा 'राठोड़ द्वें । किशनगढ़ के महाराजा 
बहादुरसिंद के छोटे पुत्र वाधर्खिद्द को फ़तद्ठगढ़ की जागीर मिल्री | 
याधसिंद के चार बेटे थे। उनमें से दूसरे वलदेवर्सिदह को भाई-वबंट 
में ढोस गांव और सदापुरा की भोम मिल्री । वलदेवर्सिह्द के छोटे 
, भाई किशोरसिंह के, जो जोरावरपुरे का स्वामी था, निःसंतान मर 
जाने पर झगड़ा खड़ा हो गया। [वलदेधर्सिद्द के बढ़े भाई चांद्सिद ने 
किशोरसिंद के ठिकाने पर अपने छोटे बेटे गोपालसिंह को नियतकर 
दिया । इसपर वलदेवर्सिह और उसके तीसरे भाई भीमसिंद (जो 





(१ ) चंशक्रम--[ १ ] प्रा [ २] सुन्दर [ ३ ] वाघसिंह [ ४ ] अजवसिंह 
। [ £ ] साधवर्सिहर[ ६ ] जगतसिंद [ ७ ] तेजसिंद [ ८ ] गुलाबसिंह [ ६ ] भेरचरसेंह 
[ १० ] वलवन्‍्तसिंदह और [ ११ ] रघुनाथसिंद । 
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कचोणिया का महाराज था ) ने फ़ताद किया । श्रत में कोटा के दीवान 
साला जालिमसिद ( फालावाड़ राज्य का संस्थापक ) ने उनके इस 
भूगड़े को मिटाकर उन दोनों को कोटे में चुला लिया ओर वहां ज्ञागीर 
द्लिवाईं; किन्तु वलदेवर्सिंह ने अपना आचरण ठीक न रखा, इसलिए 
बह जागीर जाती रही । बलदेबर्सिद्द का पुत्र भौमसिंह' था। वह अपनी 
रिश्तेदारी के सबव प्रतापगढ़ राज्य में चला गया । जहां अ्रनघोरा और 
रोजवानी नामक दो गांव उसको जागीर में मिले | महारावत दुल्लपतर्सिहद 
फ़तहगढ़वालों का भानजा था, इस कारण उसने भोमसिंह की जागीर 
में ओर भी दुद्धि की तथा डसे वि० सं० १६१२ श्रावण खुदि ७ ( ईं० स० 
१८४५ ता० २० अगस्त) को नानणा तथा खड़ियाखेड़ी नामक दो गांव और बि० 
सं० १६१६ ज्येष्ठ चदि ११५ (ई० स॒० १८८२ ता० २७ मई ) को कंथार गांव 
जागीर में दियि । भौमसिंह के दिम्मतर्सिद्द, ज़ालिमरलिंह और धनपतसिंह 
नामक तीन पुत्र हुए । उनमें से ज़ालिमसिंह को हिम्मतर्सिद्द ने मार डाला, 
जिससे वह ( हिम्मतर्लिह ) अपने पिता की संपत्ति से वंचित रद्या और 
धनपतिसिंद पिता की संपत्ति का झधिकारी हुआ । तदनन्तर तेजसिंद 
ओर मोहनर्सिदद ढोख ओर अनधोरा के स्वामी हुए। मोहनसिंद्द का पुत्र 
प्रतापसिंह, वहां का वर्तमान सरदार हे । 


ब्रखेड़ी 


घमोतर के ठाकुर गोप(ल्दास का सब से छोटा पुत्र पूरा था। पूरा 
के पांचवे चंशधर अक्षयसिंह को मद्दारावत सालिमसिंह ने बि० सं० 
१८२५१ ( ई० स० १७६४ ) के लगभग मंडावरा गांव जागीर में दिया था| 


(१ ) वशक्रम--][ १ ] सोससिंह [ २] धनपतिसिंह [ ३ ] तेजसिंद [४] 
मोहनसिंदद भौर [ & ] प्रतापर्सिद । 


(२ ) वंशक्रम--[ १ ] श्रक्षयसिंद [ २ ] हरिसिंद [ ३ ] संग्रामसिंद् [४ ] 
रखसिंद | ५ ] भवानीलिंद [ ६ ] ज्ालसिंदह और [ ७ ] तेजसिंह । 


चरखेड़ी ३७६४ 





अक्तयसिंद्द ने वि० सें० १८४४ (ई० ख० १७८८) में रायपुर के ठाकुर 


शुमानसिंह को देवलिया के राजमहलों में मार डाला ओर रायपुर पर 
अधिकार कर लिया । वि० से० १८४६१ (ई० स० १७६४ ) में बह- 
( अक्तयसिंहद ) अपने पुत्र हरिसिंद के साथ दशहरे के अवसर पर देवलिया 
में नौकरी के लिए गया डस' समय महारावत की हस्तिशाला का एक 
हाथी मदमत्त होकर सरदारों के डेरों की तरफ़ गया। इसपर अक्षयर्सिह 
ने अग्मरक्ता्थ गोली चलाई, जिससे वह हाथी मर गया । इस घटना से 
मद्दाराघत सामन्‍्तसिंह डस( अक्षयसिंह )खे अप्रसन्न हो गया। वह अवसर 
उपयुक्त देख रायपुर के ठाकुर दलसिंद्द ने अपने पिता ग्र॒ुमानर्सिह का 
बदला लेने की भाषना से प्रेरित द्ोकर मद्दारावत की आज्ञा से रायपुर पर 
चढ़ाई कर पुरावतों का संहार किया ओर घहां पीछा अपना अधिकार 
स्थिर किया | उस समय दरिरसिह का पुत्र संत्रामासिह गुप्त रूप से वहां से 
भिकाल दिया गया था, जो बच गया। फिर संग्रामार्सद देवलिया राज्य से 
सिकलकर वागडू में जा रहा । तद्नन्तर वह्द वहां से अपने बहनोई, सूल- 
थान ( मालवा ) के स्वामी महाराज सवाईसिंह के पास चला गया। कुछ 
चषे पीछे सवाईसिंह की स॒त्यु होने पर डस( सवाईशिह )का पुत्र दुत्तपत- 
सिंह मूलथान का स्वामी हुआ, जिसकी आयु कम दोने से सारा काम 
सग्रामसिंह चलाता था। उन दिनों सीमा-सम्बन्धी भगड़े के कारण बखत- 
गढ़ ( मालवा ) के कामदार भूराखां ने पांचसौ आदमियों की भीड़-भाड़ 
लेकर मूलथान पर चढ़ाई कर दी, डस समय संग्रामलिद्द ने वीरतापू्वेक 
बखतगढ़वालों का मुक्ताबला कर भूराज़ां का सिर काट लिया, जिसपर 
भूलथान के स्वामी दुलपतर्सिह ने संग्रामसिष्ट को संदला जागीर में प्रदान 
किया। संग्रामसिद्द के पुत्र रत्नासिह को महारावत रघुनाथसिद ने 


(१ ) ठाकुर रत्नसिंद् के छोटे भाई द्विम्मतर्सिंद और प्रतापसिंदद थे। हिस्सत- 
सिंह का पुत्र प्रह्दर्सिह और पौन्न मोतीसिंह हुआ, जिसकी नि.सन्‍्तान झत्यु हुई। 
प्रतापसिंह का पुतन्न तस्तसिंद और चार पोत्र खुशहालसिंह, सालिमसिंह, सदनसिंह और 
गोवर्धनलिंह हुए। उनमें से मदवसिंह का जन्म थि० स० १६५९६ फाल्गुन घंदि ७ 


३७६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





वि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में चरखेड़ी गांव जागीर में प्रदानकर तांज़ीम 
का सम्मान दिया। रत्नलिह के पीछे [सवानीसिह और लालरसिंह क्रमशः 
वहां के सरदार हुए। लालसखिंद्द का पुत्र तेजलिंह वहां का वर्तेमान सरदार 
रे (दर 95 डे 

हैं । इसकी उपाधि “ठाकुर” है । 


नागदी 


महारावत सिद्दा का छोटा पुत्र जगन्नाथलिंहद' था, जिसको 

हे 
प्रतापगढ़ के मद्दारावतत॒ की तरफ़ से खरखड़ा, मोबाई, देवाला, नागदी 
ओर मोहेड़ा नामक पांच गांव जागीर में मिले थे। जगन्नाथालिह का पुत्र 
जोगीदास था, जिसने खरखड़े में एक छोटा मेन्दिर और तॉलाव॑ बनवाया । 


फनी नननननननन-झम 


( हं० स० १६०० ता०, २१ फ़रवरी ) को हुआ। बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली होने से 
सरस्वती की मदनसिंह:पर कृपा हुई और वह अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षाओं में सम्मान 
पूवेक उत्तीर्ण होता रहा | वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी की एम० ए०, तथा एल-एल० 
बी० की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उसकी पढ़ाई का संपूर्ण न्यय 
महारावत रघुनाथसिंह ने दिया । मदनसिंह की योग्यता और कार्ये-कुशलता का परिचय- 
पाकर भेयो कालेज अजमेर के अधिकारियों ने उसको उच्च ग्रेड में अ्रपने यहां के कालेज में 
सीनियर अ्रध्यापक नियत किया घरित्रवान और अलुभवी होने के कारण घह भिणाय 
( अजमेर ) के बालक राजा कल्याणसिंह का अमिभावक ( गार्डियन ) भी घनाया 
गया । फत्तसः उपयुक्त सिणाय के स्वामी की शिक्षा-दीक्षा सब उसकी देख रेख में हुई । 
४० स० १६३४ ( वि० स० १६६१ ) में राजा कह्याणसिंह की मेयो कालेज की 'शिक्षा 
समाप्त होने पर ठाकुर मदनसिंह इस दायित्त्व से मुक्त हुआ | तदनन्तर उसको जयपुर 
के वर्तमान मद्दाराजा साहब ने मेयो कालेज, अजमेर से ( जुलाई ४६० स० १६४० में ) 
मांगकर अपने यहां के “सान नोवुल्स स्कूल” का प्रिंसिपल नियत किया है। प्रतापगढ़ 
राज्य के राजपूत सरदारों में उपयुक्त मदनसिंड का शिक्षा के लिए विशिष्ट स्थान है और 
धही पहला व्यक्लि है, जिसने सम्मान के साथ विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षाएं पास की 
हैं। बह गंभीर और विनयशील पुरुष है । 


( १ ) वंशक्रम--[ १ | जगन्नाथर्सिह [ २ ] जोगीदास | ३ ] नाथूसिंह [४ ] 
गुमानभिंह [ » ] तस़्तलिंद [ ६ ] तेजर्सेह [ ७ ] जोरावरापिंह [ ८ ] भेरवसिंदद [६] 
बद्न्‍्तावरासिंह और [ १० ] सरदारसिंह । 


देवद बंद ३७७ 








जोगीदाख के पुत्र नाथूखिद्द के समय डसकी जागीर के गांव खालसा हो 
गये । उनमें से नागदी गांव इस नांथूसिह )कें छोटे भाई देवकरण के पोन 
शुमान्सिद्द को वापस मिला । तदनल्तर तख्तसिंद, .तेजलिहद, जोराबरासद 
और मैरवर्खिह ऋमशः नागदी के स्वामी हुए । भेरबसिंद के पुष्र 
धर्तावरसिंह को मदहारावत रघुनाथसिंद ने वि० खे० १६७१ ( ईं० छ० 
१६१७ ) में ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया । बन्ुतावरासह का पुत्र 
सरदारसिंद वहां का वर्तमान सरदार दै १ ञ 
' ः !  देवद' 

कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तदर्सिह का छोटा पुत्र दौलतासिह 
श्रह्मरावत सालिमाधिंद की सेवा में रहता था । उसको वि० से० १८१३ 
( ६० स० १७५६ ) में उक्त मद्ारावत ने देवद्‌ गांव जागीर में प्रदान किया। 


धतापगढ़ के मद्दाजनों तथा व्यापारियों के-अप्रखन्न होकर मंद्सोश चले जाने 
पर दौलतरसिंद्द का तृतीय घंशंधर खुम्मायलिह उनको मद्दायाबत सामंतासिह' 
की आश्वाछुसार समकाकर पुनः प्रतापगढ़ ,ला रहा था । डस समय 
मार्ग में राजपुख्या गांव- के पास मंदसोर के खूबेदार से कगड़ा हुआ, 
उज़समें वह पारा गया -।- महासवत दल्पतसिद्द ने खुम्माय॒सिह के पौध 
शजुसाल-( छुच्मसाल ):के छोटे पुत्र रणजीतसिंह को गांव आंँबाघा का खेड़ा 
ज्ञागीर में प्रदान किया था; परंतु रणजीतसिद्द निःसंतान मर गया, जिससे 
बह गांव ज़ब्त हो गया। फिर महारावत उद्यासह-ने उक्त गांव रणजीवसिद 
के छोटे- भाई- बलवन्तर्सिद्द “को , प्रदान किया। बलवन्तर्सिद्द का पुत्र 
भमसिंद हुआ, जिसे महारावत रघुनाथलिंह ने वि० से० १६७१ ( ई० ख० 
१६१४ ) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उसका पुत्र भार्तलिद्द धहां का 
चर्तमान सरदार हे, जो अभी नावालिग है । .. 


थ्द 


इष्द प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








बड़ा सेलारपुस 


वर्रडिया के सरदार चूडाचत मनोदररदाल का एक॑ पुंत्र गज़सिह 
था, ज्ञो उद्यपुर की सेना से लड़कर भारां गया था । डस( गजसिदद )को 
महारावत प्रतापसिह ने कोलवी गांव जागीर में दिया था, जो पीछे से 
राज्य के अधिकार में चला गया। गजालह के चतुर्थ चेशधर बाघसिद्द 
को प्रतापगढ़ राज्य की ओर से संभवतः मद्दारावंत गोपालासिंदर फे समयें 
चड़ा सेलारपुरा जागीर में मिला, जो उसके वंशज़ों के अधिकार में दे। 
सहारावत गोपाललिंह और उसके कुंचर सालिमसिदद के बीच विरोध रद्दता 
था, इस कारण से सालिमसिंह अपने 'पिता से अप्रसन्न द्वोकरं चला 
गया। उस समय वाघसिद्द के वंशधर शार्टूलसिंद्द ने चर का साथ दिया । 
इससे प्रसन्न होकर सालिमसिंद ने महाराबत होने पर उस( शादूंलसिंद )- 
को बीरावाली और मनोहरगढ़ नामक दो गांव जागीर में दिये, जो पीछे से 
ज़ब्त दो गये। शादूललिंह का घपंशधर विशनालिह, मद्दारावत अऔुलपतललिद्द 
अर उदयांसद्द का पूणे अजुअ्दद-पात् था। डसको मदाराबत दलपतलिह 
ने वि० सं० १६१६ ( ईं० स० १८६२) में बड़ा सेलारपुरा की नवीन सनद्‌ 
कर दी । विशनसिद मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के सीमा संबंधी 
भूगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतम्रिद बनाकर भेजा गया था। 
मद्दारावत रघुनाथसिंद फे समय घि० स्े० १६७१ ( ६० स० १६१४ ) में डउस- 
( मद्दारावत ) की रौप्य जयन्ती के अवसर पर उपयुक्त विशनसिंद के पुत्र 
गेभीरसिंह को ताज़ीम का सम्मान मिला। गंसीरसिंद का पुश्न बस््तावर- 
सिंद्द वद्ां का वरतमान सरदार दे । 


छायण ( सीधेरथा ) 


छायण के ठाकुर भाला राजपूत दें और मंडावरा की छोटी शाक्रा 
में द्द। 


पण्णावा ३७८६ 


मदाराबत-उदयलिंद के समय मंडावरा के स्वामी के छोटे पुश्र 

अज्जुनसिदर को वि० से० १६२७ (ई० ख० १८७० ) में ओड़ां तथा खड़ा 
गांव जामीर में मिले । फिर वि० सं० १६३२ ( ईं० ख० १८७५ )। में छायण 
गांव भी उक्त महाराबत ने उसे प्रदान किया । इसके दो वर्ष बाद उक्त 
महारावत ने नारदा और दांवराकुंड गांव अरजजुनर्सिह को दियि तथा सब 
गांवों के खिराज में से मद्दारावत ने ३१३ रुपये माफ़ कर दिये । 
झजुनसिंह ने मेधाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के, बीच सीतामाता की सीमा 
संबंधी झगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतमिद्‌ होकर अच्छी सेवा 
की थी, जिससे मद्दाराबघत की उस्तपर कृपा बढ़ती ही रद्दी और उसने उसे 
जागीर के साथ दी ताज़ीम का सम्मान भी दिया । शरजुनसिह की सत्य 
होने पर डसका पुत्र मोतीसिह छायणु का ठाकुर हुआ, जिसको महाराबत 
रघुनाथसिंह ने सीधेरथा गांव प्रदान किया | बह (छायण का वर्तमान 
सरदार है और उसकी उपाधि “ठाकुर” है । 


पृएरणतवा 


भांतला के ठाकुर प्रतापसिंद्द के छोटे पुत्र| मानसिंद' को मद्दाराबत 
डद्यसिद्द ने परणावा गांव जागीर में दिया और थि० सं० १६३६ ( ई० स० 
१८८ ) में उसको स्थर्ण का पाद-भूषण पद्धिनने का सम्मान भी दिया। 
मानसिद्द वि० सं० १६४१ (ईं० स० १८६७) में भूतपूर्व मद्दाराबत उद्यसिंह 
की राणी फूलकुंवरी ( सेलानावाली ) और महारावत सघुनाथसिंद की 
सेमलियावाली राणी केसरकुवरी के साथ तीथे-यात्रा के पर्वंध के लिये गया 
था। मारे में मथुरा में उस( मानलिंद )की सत्यु दो गई। डसका पुत्र 
उद्यलिद हुआ, जिसको मद्दारावत रघुनाथलिंद ने वि० सं० १६४३ ( ईं० 
स० १८६६) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उद्यासेह की निःसंतान 
| (१ ) पंशक्रम--[ १ ] अज्जैनसिंह और [ २ ] मोतीसिंद । 


( २ ) पंशक्रम मानसिंदद 
' [४] शंशलिंद | 7१ | मानसिंद [ २ ] उदयलिंद [३] स्वरुपसिंद भौर 
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स॒त्यु होने पर उसका छोटा भाई स्वरूपासिह परणावः -का स्वामी हुआ। 
स्वरूपसिंह का पुत्र शंभूसिंद्द वहां का वर्तमान सरदार है और उसकी 
उपाधि “ठाकुर” हे । 


घनेसरी 


मेवाड़ में वाठरडा ठिकाने के सारंगदेवोत ( सीसोदिया ) रावत 
दलेलसिंह का छोटा भाई गुमानसिंह' था, जो महारावत डद्यर्सिद्द के समय 
वि० से० ६६४० (ई० स० श्षण३ ) में प्रतापगढ़ चला गया। डसको उक्त 
मद्दारावत ने मगरा ज़िले में रामपुख्या तथा धारयाखड़ी गांव दिये-। 
शमानलसिद्द योग का छाता और अच्छा कवि था। उपयुक्त गांव पहाडियों में 
होने के कारण आय पयाप्त न होने से उसको महारावत ने फिर धनेसरी 
गांव जागीर में प्रदान किया । 

गुमानसिंह की योग्यता से प्रसन्न होकर मदारावत रघुनाथर्सिद ने 
वि० से० १६५१ ( ई० स० १८६४ ) में उसे देवलिया में भूमि-सहित मन्नाभट्ट 
की बावड़ी और हवेली प्रदान की तथा स्वर्ण का पाद-भूषण पहिनने के. 
अतिरिक्त ताज़ीम की प्रतिष्ठा भी दी । गुमानलिंद ने योग संबंधी कई 
पुस्तकों की रचना तथा रामगीता एवं भगवदुगीता पर टठीकाएं भी की 
थीं। वि० सं० १६७१ फाल्गुन खुदि ८ ( ई० स० १६१५ ता० २२ फ़रवरी ) 
को गुमानर्सिद्द का ७१ बे की आयु में देहांत हुआ । उसके पीछे डसका 
पुत्र गोविंद्सिह धनेसरी का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र दरिसिंद्द वहां कह 
वतेमान सरदार है । उसकी उपाधि “ठाकुर” है। 


डोराणा 


इस ठिकाले के सरदार सोनगरा चौद्ान हैं और उत्तकी उपाधि 
ठाकुर”! है 


अपन व न नल न न कम 


(१ ) दंशक्रम-[ $ ] गुमानसिंद [ २ | गोविंदर्सिह और [३ ] इरिसिंह + 


प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने श्दर्‌ 
वि निनिर िक मर कक टन ३ व हक मर 


मदारावत उदयसिंद का प्रथम विवाह वि० सं० १६१७ ( ई० ख० 
१८६० ) में नामली ( स्तलाम राज्य ) के सोनगरा चौहान ठाकुर तझत्िह 
की पुत्री स्परूपकुंचरी के साथ हुआ था। इस प्रखजझञ से तख्तसिंह का 
छोटा पुत्र बस़्तावरसिंद उक्त महारावत के पास-चला गया, जिसपर उससे 
बि० सं० १६४० ( ई० ख० १८८३ ) में डोराणा ओर जसबन्तपुरा नामक दो 
गांव उसे जागीर में दिये। बसख्तावरसिंह भाषा का अच्छा कवि था। वहां 
का वर्तमान सरदार दलपतर्सिद्द है । 


प्रसिद्ध और प्राचीन घराने 


न +-+- फ्र कक न 


देश-रच्ता में राजपूत सरदारों की जेसी सेवाएं: हैं, घेसी ही राजनैतिक 
क्षेत्र में मन्‍्जी-च्ग और कर्मचारियों की सेवाएं भी खास महत्त्व रखती हैं । 
 ज्ञिस राज्य में मन्‍्त्री-वग तथा कमेंचारी योग्य, ईमानदार तथा अनुभवी 
दोते हैं उस राज्य में आंतरिक विप्तव कम होते हैं और सुख-सम्गद्धि का 
विकास-होता है । इतिह्दास के अभाव में विभिन्न राज्यों के कमेचारियों की 
सेवाओं का पता पूरा-पूरा नही चलता | यदि शोध किया ज्ञाय तो चहुत 
कुछ ऐसे साधन भी मिलेंगे, जिनसे उनके द्वारा होनेबाली सेवाओं पर 
अच्छा प्रकाश पड़ सके । 
प्रतापगढ़ राज्य के मन्ञ्रीव्ग में भी समय-समय पर उल्लेखनीय 
व्यक्ति हो गये हें, जिन्होंने इस राज्य की रक्ता और उन्नति के लिए अच्छी 
सेचाएं की हैं; परंतु भारतीयों में इतिदाल-संरक्षण की भावना कम होने से 
उनकी सेवाएं भी चहुधा अज्ञात ही हैं । इस राज्य के मंत्रियों में अधिकतर 
वेश्य समुदाय की दी प्रधानता रही है. और अन्य फी कम । बैश्यों में 
भी द्गिवर सम्प्रदाय की बहुलता होने से वे दी समय-समय पर मंत्नी-पद्‌ 
पर नियत किये जाते थे, ज्ञिकका घुनाव किसी खास परिपाटी अथवा 
शुणों के आधार पर नहीं, अपितु बहुधा चेशपरंपरा अ्रथवा राजा की कृपा 
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आर खास सेवाओं को दृष्टि में रखकर किया जाता था। यद्यपि समय के 
परिवर्चन से अब देशी राज्यो में यह प्रथा मिटती जाती है और प्रतापगढ़ 
में स्वर्गीय महारावत रघुनाथसिद्द के राज्यकाल से ही मंत्री-बर्ग में बाहरी: 
आदमियों को स्थान मिलने लगा है तथापि किसी न किसी अंश में 
दायित्वपूर्! पदों पर बेशपरंपरा के अनुसार वहां के निवासियों की दी 
नियुक्ति होदी है । 
इस राज्य के पहले के प्रायः सब मेंत्री द्िगेबर सम्प्रदाय के हूंबड़ 
ज्ञाति के व्यक्ति हुए दें | बागड़ के पूर्व-निवासी होने से साधारण बोलचाल, 
में वे भी वागड़िया हंबड़ कहलाते हे । व्यवसाय-प्रधान जाति होने से: 
हँबड़ों की गणना वर्णिकों में होती डे । पदले उनका घागड़ ( डूंगरपुर और 
बांसवाड़ा ) राज्य में निवास था और वे बहुत सम्पन्न थे । मद्दारावतः 
विक्रमलिंह के कांठल जाकर वहां अपना स्थायी निवास घनाने के बाद 
देवलिया प्रतापगढ़ राज्य की आबादी बढ़ने लगी । फिर उक्त मद्दारावत के 
ऋमाजुयायियों ने वागड़िया वेश्यों को कई प्रकार की रियायतें देकर कांठल 
चुलवाकर वहां आवाद किया । धीरे-धीरे उन्होंने वहां व्यापार बढ़ाकर 
यहुत कुछ उन्नति की । उनमें से कुछ ने अपनी कारशुज़्ारी और सदा- 
चरण से राज्य के विश्वसनीय पदों को प्राप्त किया। अमात्य-पद्‌ और 
नरेश के अन्तःपुर के प्रबंच्र के अतिरिक्त राज्य का प्राचीन दफ़्तर भी हूंबड़ 
जाति के व्यक्तियों के अधिकार में द्वी रहा। वस्तुतः उन्नीसवीं शताब्दी में, 
जब कि कई पुराने राज्य बिगड़े, प्रतापगढ़ राज्य का अच्चुरण रहना वहां 
के मंत्री और राजकर्मचारियों की योग्यता का ही परिणाम है। यही नहीं 
उन्होंने इस राज्य को खुसम्द्ध यन्नाने का भी समय-समय पर प्रयत्न किया 


ओर लोकोपकार की भावनाश्रों से प्रेरित होकर देवालय, बाग्र, बावड़ियां 
आदि भी वनवाई 








प्रसिद्ध और प्राचीन घराने श्ध्ध३ 


वर्षावत 


हँबड़ों की वर्षायवत शाखा फा मूल पुरुष वर्षाशाह, मद्दारायत 
इरिसिंह के समय उसका मन्‍त्री था, ऐसा उस समय के शिलालेखों, दान- 
पन्नों एवं पुस्तकों से पाया जाता दे । प्रसिद्ध है कि 
चथो ने उक्त महारावत की आउज्वानुसार घागड़ के 
सामवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) फ्स्बे से लगभग एक सहस्त्र हूंवड़-कुठ्ुम्बों 
को लाकर कांठल में आबाद किया था। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर 
डस( वर्षाशाद् )ने देवलिया में द्मिम्बर सम्प्रदाय का जैन मंदिर बनवाना 
आरम्भ किया था, जो पीछे से पुणे हुआ और बड़ा मन्दिर कहलाता दे । 
उपयुक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा बषों के पुत्र वद्धमान और पौच्र दयाल ने वि० से० 
१७७४ भाघ खुदि १३६( ६० स० १७१८ ता० २ फ़रवरी ) को की | वरूंमान 
आर उसका लघु भश्राता उदयभान महारावत प्रतापसिद्द के समय में भी मंत्री 
का काम करते थे, ज्ञिनका उल्लेख उक्त मद्दारावत के वि० सं० १७३३ माघ 
रूदि १४ (६० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी) के पाटणया गाव के दानपत्र और 
उसके समय बने हुए “प्रताप-प्रशरित”- नामक खेडित काव्य में भी दे। 
उदयमभान थोड़े डी समय तक मंत्री रहा, परंतु घद्धेमन मदहारावत पृथ्वीसिंद्द 
के राज्य समय तक प्रधान मंत्री के पद्‌ पर विद्यमान था। 


शाद वर्षो भौर उसके वशज 


; पाडलियों का घराना 


+ यद्द घराना भी हूंबड़ जाति का हे । इस वेश का पाडलिया 
जीवराज सागवाड़ा ( डूंगरपुर राज्य ) का निवासी था । चद्द भी अन्य 
इंबड़ों के साथ वागड़ से जाकर देवलिया में आबाद्‌ 

धाडलिया चद्रभाण और है ५. 
झुद्र हुआ । उसमें धरमुस्त होने से आगे जाकर प्रतापगढ़ 
राज्य की तरफ़ से उसके घंशधर 'नगरखेटठ' 
की पद्वी से सम्मानित हुए। पाडलिया चंद्रभाण महारावत गोपालासिंड 
के समय मंत्री रह्या था। डसने दूस सहस्प रुपये व्यय फर देवलिया 
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में एक वाग और बावड़ी बनवाई, जिसकी मद्दारावत गोपालसिंद 
के समय थि० से० १७८८ माघ सुदि ६ ( ई० स० १७४२ ता० २१ ज्ञनवरी ) 
को प्रतिष्ठा होने का उपयुक्त बावड़ी की प्रशरिति में उल्लेख है । 

चल्द्रभाण और उसके पुत्र सुन्दर की सेवाओं से प्रसन्न होकर 
महाराबत गोपाललिंह ने उनको डोराणा गांव जागीर में दिय | फिर विं० 
से० श्८१४ (६० स० १७५८) में महाशवत स्तालिमसिंदद ने छुन्दर को 
चरखेड़ी गांव और साढ़े चारसौ दीघा भूमि प्रदान की तथा रनिस्नलिखित 
यप्रवाना कर दिया-- 

'पुस्हारे घर का शरणा पलता है, जो साबित है| देवलिया राज्य में 
द्रबार के समय तुम्हारे पीछे अन्य सुत्खद्दी बेठेगें। उदयपुर के द्रबार में 
जाना होगा तो वहां तुम्हारी बेठक साबित है ।” 

खुदर के इस सपम्तय कई चेशधर विद्यप्नान हैं, जो विभिन्न पदों पर 
रहकर प्रतापगढ़ राज्य की सेवा कर रहे हैं । | 

उपयुक्त वंश का पाडलिया लखण महारावत पृथ्वीसिंह के सर्मेय 
राज्य के उच्च पद पर कार्य करता था। उसको उक्त मद्दारांवर्त ने आखावता 
लसण के पुत्र कपूर के शनि दिया था। महाराबत गोधारलॉसह ने उसपर 

ओर भी कृपा प्रकटकर उसको अपना मंत्री बताया 
तथा वि० सं० १७६६ आश्विन वदि ३ (ई० स० १७४२ ता० ६ सिंतस्वर ) 
को थड़ा गांव दिया | खसण का पुत्र कपूरचंद था, जिसको उस( लसण )के 
पीछे मदह्दाराबत ने अपना मंत्री चनाया तथा वि० सं० १८११ मागेशीषे बदि 
४ ( ई० स० १७४५४ ता० ४ नवम्बर ) को उक्त भहारावत्त ने उसको मोहेड़ा 
गांव देकर देवाखला गांव का ख्रिराज लेने का स्थत्व भी प्रदान किया । 
मद्गारावत गोपालसिंद और उसके कुंचर सालिमसिंह के बीच मनो- 
मालिन्य रहता था, जिससे कुंवर राज्य से चाहर रहता था । गोपालर्सिद 
की झत्यु के समय कुछ सरदारों ने सालिमसिंह को राज्य से चंचितकर 
स्वार्थ|लाधन करना चाह | उस समय मंत्री फपूरचंद ने उसके इस कार्ये 
का तीम्र विरोध क्रिया ओर सालिमालिंद को राज॑गद्दी पर विठलाया । 


् 


प्रसिद्ध ओर प्राचीन घराने श्द५्‌ 


उसकी इस सेवा से प्रसन्न द्ोफर सालिमलिंह ने उसको मंत्री-पद्‌ पर 
स्थिर रखा और बि० सं० १८१६ (६० स० १७६२ ) में मोटी अलबेली 
नामक गांव जागीर में प्रदान किया | फिर कपूरचंद ने धमोतर और भ्रांतला 
के सरदारों का उत्पात मिठाकर शांति स्थापित क्री । बि० से० रपरे१ 
(हईं० स० १७७४ ) में मद्दार॒ाबत सालिर्मासह का देहांत होने पर उसका 
कुंबर सामन्तसिद सात बषे की आयु में राज्यासन पर चेठा । उस समय 
शासन-कार्य राजमाता कुन्द्नकुंचरी अपने जाता छसरदारसिहद, मंत्री 
कपूरचंद, राघव बरुशी तथा शाह ग्रुमान फे परामश से चलाती थी। इस 
एरामशैदात्री समिति में मन्त्री कपुरचंद्‌ प्रसुख था, क्योंकि घद तीन पीढ़ी 
से मंत्री-पद्‌ का कार्य, ईमानदारी खे करता चला आरा रहा था, जिससे 
उसका अच्ुभव बढ़ा हुआ था। मद्दाराबत की बाल्यावस्था द्वोने के फारण 
राज्य में क्षति होना स्वाभाविक था, किंतु राजमाता और उसके परामशे- 
दाताश्रों की खाबचधानी के कारण कोई द्वानि नहीं हुईं | इसका प्रभाव 
महाराबत सामंतसिद्द पर अच्छा पड़ा और उससे राज्य-मुद्रा में उक्त 
मंत्री का नाम भी खुदवाया । डन दिनों देश में चारों तरफ़ मद्ान 
क्रांति हो रहदी थी। मरहटों का प्रताप घट रहा था, फिर भी उसकी 
कुछ शक्ति शेष द्वोते से होल्‍्कर, सिंधिया आदि की भारत के वेशी- 
सज्यों पर धाक जमी हुईं थी और संगठन का अभाव द्ोने से राजपूताना 
के नरेश उनसे जमकर मुकाबला करने का साद्स न रखते थे । प्रतापगढ़ 
राज्य का खिराज, जो दोल्‍कर सरकार फो दिया जाता था, इतना अधिक 
था कि राज्य डसको देने में सर्देथा असमर्थ था। इसलिए खिराज को 
रक़्म चढ़ जाया करती थी ओर नियमित रूप से नहीं दी जाती थी, 
जिसकी बखूली के लिए होल्कर की खेना जाकर समय-समय पर घेरा 
डाल देती थी। उसके घेरे को उठाने के लिए मंत्री-षग्ग को सदा अपने 
प्राणों का भय बना रहता था और राज्य को भरपूर द्वव्य देना पड़ता 
था । महारावत सामन्तर्सिद्द के राज्य-काल में भी ऐसे कई अवसर आये | 


राज्य से मिलनेवाले तत्कालत्लीन पत्रादि से पता चलता है. कि उस समय 
४६ 
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मन्ज्री कपूरचंद और महारावत के मामा सरदारसिह पर द्वी खिराज चुकाने 
का भार था और वे दहोहकर सरकार का तक़ाज़ा होने पर किसी प्रकार 
रक़म आदि देकर राज्य को बरवादी से बचाते थे । 
घि० संे० शृ्८३४ (ऐैं० स० १७७८) में मंत्री कपूरचंद ने अपने 
सजातीय बंचुओं के साथ डद्यपुर राज्य के जनों के प्रसिद्ध तीथ घुलेब में 
जाकर ऋषमदेव की यात्रा की । उल समय उस संघ में १४०० स्त्री; 
पुरुष और वाल-बच्चे थे+ उसके साथ सशस्त्र सवार, पेंद्ल, नक्कारा 
निशान, मियाना, प्रालकी, छड़ी आदि लवाज़मा था और कुल सखेख्या चार 
हज़ार मनुष्यों तक पहुंच गई थी । इस यात्रा फे समय संघ-सहित 
कपूरचंद डूंगरपुर भी गया और ग्रेबलागर तालाव की पाल पर श्रीनाथजी 
के मंदिर के पास ठहरा । उसने वहां के तत्कालीन नरेश भद्दाराघल 
शिवसिदद की सेवा में संघ-सहित उपस्थित होकर नक्षर-न्योकह्मघर की । 
महारावल ने भी उसका सम्मान किया और मार्गशीर्ष घदि १९ ( ता० १४ 
नवस्व॒र ) रघिवार को अपने राज्यवर्ती सागवाड़ा के पुराने निवासी इस वणिफ 
समुदाय के, जो अपने को हढूंगरपुर राज्य की भी प्रजा समझते थे, डेरों, 
पर गया। इस यात्रा में उस( कपूरचंद )ने पचीस सहस्त्न रुपया व्यय 
किया था । उसने घागड़ और आसपास फे रहनेवाले द्गिस्वर जेन 
छूंबड़ों के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराया और प्रति ग्लुद्द एक-एक 
रुपया और नारियल बांदा । फपूरचंद्‌ की झत्यु घि० से० श्८३७ (६० स० 
१७८० ) में हुईं। तब महारावत ने उसके पुत्र शिवलाल ( शिवजी ) को 
ध्यपना मंत्री नियतकर राजमुद्रा में डसका नाम खुदवाया । कुछ काल 
पीछे शिवलाल ने मतभेद होने से राजकारयय में हानि होने की संभावना 
देख अपने पद का परित्याग करने का विचार स्थिर किया और यात्रा के 
लिए अझश्चा प्रप्तकर देवलिया से प्रस्थान किया । उस समय उदयपुर के 
भद्दाराणा भीमसिह, इेडर के राजा गभी रसिंद, काचुआ के राजा भीमसिंद, 
मंदसोर के सुधंदार स्रांडेराव बल्लाल तथा डूंगरपुर के मद्ारावल आदि ने 
अपने यहां आकर स्थायी रूप से निवास करने के लिप उसके पास परवाने 
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मभिजवाये; परंतु वद्द वहां नहीं गया और थि० सं० १८४६ (६० स० १८०२ 
में रघुनाथद्वोर की प्रतिष्ठा के लमय महारावत के चुलाने पर पीछा देवलिया 
गया, जहां थोड़े दिनों वाद चह बंदी कर लिया गया। उन्हीं दिनो 
होल्‍्कर सरकार की ओर से चढ़े हुए खिराज़ की घसूली के लिए 
प्रतापगढ़ राज्य पर पूरी ताकीद्‌ हुईं और होल्कर फी सेना ने राजधानी 
को आकर घेर लिया। तब महारावत ने शिवलाल फे पुत्र प्रतापचंद को 
झोल में सॉप दिया। अनन्तर रुपये चुकाकर शिवलाल ने अपने पुत्र 
फो होल्कर सरकार की ओल से छुड़ाया। वि० संे० १८६४ (६० स० 
१८०८ ) के लगभग उस( शिवलाल )की सृत्यु हुई । 

शज्य की एसी स्थिति देख उस समय प्रतापगढ़-निवाशस्ती राज्य- 
सेवा में योग देने की अपेत्ता विमुख रहने में दी अपना कल्याण समझते थे, 
जिससे राज्य को बड़ी हानि हुईं । उन दिलों अंग्रेज़-सरकार के साथ 
महारावत ने संधि करती थी, जिससे बाहरी आकऋमणों से तो राज्य बच 
गया, परंतु मद्दारावत की सरल प्रकृति का अनुचित लाभ डठाकर कुंचर 
दीपसिंह ने अ्रपना अधिकार बहुत कुछ बढ़ा लिया और एक प्रकार से 
महारावत फो राजकाय से बिल्कुल बेद्खल कर दिया । यही नहीं, उसने 
मद्दाराधत के विश्वासपात्र व्यक्ति-यति हेसराज़, ओंकार पाडलिया, 
गब्बा हल्कारा आदि के प्राण रण किये, जिसपर मद्दाराचत और कुंचर 
के बीच पूरा विरोध हो गया। अंग्रेज़ सरकार ने इस विरोध को न बढ़ने 
देने के लिए फुंचर को नियन्त्रण में रखते का यत्न किया; परंतु कुंचर 
दीपलिंह ने न माना और उत्पात करना जारी रखा | इसपर अग्रेज़-सरकार 
ने सेना भेज कुंवर को बंदी कर लिया और वह श्रचेरे की गढ़ी में सरकारी 
'निरीक्षण में रक्खा गया | पुत्र-मोहद से द्रवित होकर वृद्ध महारावत ने 
खेग्नेज़ सरकार से प्राथेना कर कुंवर को छुड़ाने का उपक्रम किया, किंतु 
दीपसिद की आयु ने अधिक साथ न दिया और देवलिया जाकर अपने 


“पिता के चरण-स्पश कर अपना अपराध क्षमा फराने के पूर्व दी वद्द मृत्यु 
"की प्राप्त हुआ । 
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इस बिगशड़ी हुईं दशा में मंत्री-पद्‌ को श्रद्शणकर वहां की स्थिति 
को सुधारने के लिए. महारावत, अंग्रज़ सरकार तथा भंवर फेसरीसिह- 
( महारावत सामन्तर्लिह का पौच और दीपसिंह का पुत्र ) ने शिवजी के 
पुत्र नवलचंद को ही उपयुक्त समझता | मद्दारावत और डसखके ज्येष्ट पौष् 
केसरीसिंद के विश्वास दिलाने पर घि० से० श्द८० ( ईं० स० १८२३ ) में 
उसने मंत्री-पद्‌ स्वीकार किया । नवलचंद ने आय-व्यय का हिसाब प्रसि- 
वे महारावत के सम्मुख उपस्थित कर रसीद ले लेने का क्रम जारी फिया। 
वुद्धावस्था के कारण सामन्तर्सिह पिछले वर्षों में राजकार्य अपने ज्येष्ट 
पौत्र केसरीसिह को सॉपकर अधिकतर ईश्वरभक्ति में समय बिताने 
लगा । नवलचंद ने उक्त संवर को भी प्रसन्न रक्खा और बह दीपसिद्द को 
भी छुड़ाने में प्रयत्तशील रद्दा । केसरीसिह का छोटा भाई दुलपतसिद्द 
ड्ूंगरपुर के मद्ाारावल जखवन्तसिह के दसक गया, इस कारण वह वहां के 
राजनैतिक कार्यों में भाग लेता था, जिससे दलपताखिद्द ने उसको डूंगरपुर 
राज्य की तरफ़ से एक गांव जागीर मे दिया । उसकी का्येशेली से 
पोलिटिकल अफ़सर भी प्रसन्न थे और राज्य की आय में क्षति न होकर 
दिन-दिन चुद्धि ही हुई । 

नवलचंद की छझृत्यु के बाद उसका भाई भोजराज महाराघत 
दुलपतासिह के समय वि० स्ृू० १६०७ ( ईं० स॒० १८४० ) में खासगीवाले 
जड़ावचंद के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया, परंतु व्यापार में बाधा पड़ने से 
कुछ मास बाद ही उसने इस पद्‌ का परित्याग कर दिया । नकलचंद का 
ज्येष्ठ पुत्र जोधराज़ था । उसका पुत्र इंसराज प्रतापगढ़ में रहकर ड्स 
तरफ़ फे इलाके का सारा काम-काज करता था। 

उस( इंसराज )का चाचा जोधकरण ( नवलचंद फा छोटा पुत्र ) 
महारावत का पूण विश्वासभाजन होने के अतिरिक्त प्रबंध-कुशल व्यक्ति 
था। सिपाही विद्रोह के समय उसने भी अच्छी कारग्ुज़ारी दिखलाई थी | 
मदहाराबद दुलपतसिद्द ने दोनों चाचा-भतीजों की सेवा से प्रसन्न होकर 
उन्हें नवीन जागीर प्रदान की और ज़व॒ बि० से० १६१६ ( ई० स० १८४६४ ) 
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में मंत्री का पद्‌ रिक्त हुआ तो जोघकरण को खालगीवाले निहालचंद के 
स्थान पर नियत किया । वि० से० १६२० ( इं० स० १८६३ ) में मदारावत 
दखपताशिद का स्वर्गवास दोने पर उसका कुंचर महाराजकुमार उद्यसिह 
सोलह वर्ष की आयु में सिंहासनारूढ़ हुआ। अंग्रेज़-खरकार ने जोधकरण 
की उच्तम कार्यशेली फा परिचय पाकर उस समय शासन-कार्य चलाने के 
लिए वहां रिजेंसी कौंसिल नियत करना उचित न समभा और सारा 
राज्य-मार जोधकरण को सॉपकर मद्दाराबत को संपूर्ण राज्याधिकार 
दे दिये। वि० सं० १६२३ (ह० स० १८८६ ) में बांसवाड़ा राज्य ने 
बोरी-रीछड़ी गांव के सीमा संबंधी कूगड़े के कारण प्रतापगढ़ राज्य के 
थाने पर आक्रमण किया। उस समय जोघकरण ने योग्यतापूवक इस 
मामले को पोलिटिकल-एजेंट के पास उपस्थित किया, जिससे बांसबाड़ा 
राज्य की ज़्यादती सिद्ध होकर यथोचित न्याय हुआ । उसने राज्य के 
शआरय-व्यय का दिल्लाब वर्ष फी समाप्ति पर महारावत के सामने पेश कर 
रसीद्‌ लेने का दरीक़ा बनाया | वि० सं० १६२० (ईं० स० १८६३ ) में जब 
चह राज्यकाये के लिए उद्ययुर गया था, तब वहां के महाराणा शंसुर्सिद्द 
ने अपने द्रवार में उसको बेठने का सम्मान दिया, जैसा कि पहले शिवजी 
ओर नवलचंद को प्राप्त था। उसने प्रथम बार वि० से० १६२४ ( ई० स० 
१८८७ ) और दूसरी वार वि० स्॑े० १६३७४ से १६३७ तक मंत्री का कार्य 
किया था। जोघकरण का पुत्र कानजी कई वर्ष तक सहकारी मंत्री (नायव 
दीवान ) रहा । जब वद्द वि० से० १६५२ (ई० स० १८६४ ) में उदयथुर 
भेजा गया, तब वहां के महाराणा फ़तहालिदद ने डसको भी अपने दरबार 
में बेठने का सम्मान प्रदान किया | वि० सं० १६४५४ ( ईं० स० १८६७ ) में 
राजकुमारी वज्लभकुंवरी का विवाद्द बीकानेर के महाराजा सर भंगासिहजी 
से हुआ, उस समय उस( कानजी )ने अच्छी कारझुजारी बतलाई, जिससे 
पसन्न होकर उक्त महारावत ने इंसराज और कानजी को नई जागीरें दी । 
इंसराज का बड़ा पुत्र पन्नालाल और छोटा मन्नालालख हुआ । 
पन्नालाल कचदरी खासगी, टकसाल आदि का कई वर्ष तक हाकिम रद्दा। 
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उसका पौत्च अम्रतल्ाल ( पुनमचद्‌ का पुत्र ) इस समय हिसाब दफ़्तर का 
हाकिम है । मन्नालाल वि० सं० १६६१ ( ईं० स० १६०५ ) में मद्दाराजकुमार 
भान्सिंद का कामदार नियत हुआ | फिर बह महक्मा खास में असिस्टेन्ट 
सेक्रेटरी बनाया गया महाराबत रघुनाथसिंह और महद्राजकुमार मानसिद्द 
का पूरा विश्वासपात्र होने से वह फिर कचहरी खासगी ( गृह-विभाग ) 
का अफ़्सर वनाया गया । तव से अब तक वबह उक्त पद पर कार्य कर रहा 
है। मदहारावत रघुनाथसिंदद उसकी सलाह को मानता था। डसी प्रकार वते- 
मान महारावत सर रामसिहजी भी डसकी हितपूर्ण सलाह को मानते हैं । 
उक्त मद्ारावतज्ञी ने वि० से० १६८७ ( ईं० स० १६३० ) में जागीर के एवज् 
में उससे ज्ञो सेवा ली जाती थी, वष्द माफ़ करदी है। उसका ज्येष्ठ पुत्र 
किशनलाल, ची० ए०, एल-एल्ु० बी० ध्रांगधरा में फ़रठे क्लास मेजिस्ट्रेट है । 
उपयुक्त पाडलिया लसण का एक पुत्र हरचंद था, जिखका पांचवां 
वेशधर रतनलाल, महारावत उदयलिह के पिछुले राज्यसमय में प्रतापगढ़ 
राज्य का मंत्री बना। उसने महारावत रघुनाथलिह 
की गद्दीनशीनी से लगाकर पिछले समय तक 
भल्री प्रकार से सेवा की | मेबाड़ और प्रतापगढ़ 
राज्य के सीमा सम्बन्धी कूगड़े में भी उसने अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई । 
मद्दाराबत उद्यसिद्द की निःसंतान म॒त्यु होने पर अचलावदा के ठाकुर 
ने उज्ध किया, उस समय रतनलाल ने डसको समभाकर भगड़ा आगे म 
चढ़ने दिया । डसकी इस सेवा को महारावत रघुनाथरलिंह भी मानता रहा। 
उक्त महारावत के समय प्रथम बार वि० से० १६४६ ( ईं० घ० १८६२ ) तक 
दूसरी यार वि० स० १६५३ से ५५ (ई० स० १८६६ से ६८) तक और तीसरी 
वार मद्दाराजकुमार मार्नालह के देहावसान के पीछे कुछ चर्षों तक घद्द मंत्री- 
पद्‌ पर रहा था। उसका पुत्र भाणकलाल पाडलिया, यी० ए०, एल-फएुल० 
वी० है। उसने वि० से० १६७७ ( ईं० स० १६२० ) में सालिमगढ़ गांव के 
सीमा संबंधी झगड़े में अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई थी। वह कई वर्ष 
तक द्विसाब दफ़्तर का हाकिम और राज्लसभा का सदस्य रद्दा। वर्तमान 


लसण के दूमरे पुत्र हरचद 
के वशधर 
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यकीन 


मद्दाराषत्थ्णी ने उसको नायब दीवान बनाया। फिर शाह चुन्नीलाल शर्राफ़ के 
अलग डोने पर जब दीवान की जगह खाली हुई तो वह स्थानापन्न दीवान 
नियत हुआ और वि० स० १६६६ (ई०'स० १६३६ ) के प्रारंभ तक उक्त पद्‌ 
का कार्य करता रहा और उससे मदारावत ओर वहां के निवासी खंतुष रहे। 
इस समय घहद् प्रतापगढ़ राज्य का नायब दीवान दे और खझुचारु रूप से 
झपना कार्य कर रहा है । 





खासगीवालों का घराना 


महारायत के ग्रह-विभाग ( अन्तःपुर ) का प्रबंध और निजी कार्य 
करनेवाले व्यक्ति इस राज्य में खासगीवाले कमैचारी कहलाते दें । इस 
पद्‌ का काये पूर्ण विश्वासपात्न व्यक्ति के अतिरिक्त श्रन्य किसी को नहीं 
' क्लोपा जाता । उनके खुपुदे राज्य के अन्य उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भी रकखे 
जाते हें । इस खानदान के व्यक्ति भी हूंचड़ जाति के महाजन हैं और उनका 
अंज्न तलाटी है | इस वेश के शाह जड़ाबचंद को मद्दाराघत सामंतर्सिह ने 
वि० स्तौ० १८७० ( ई० स॒० १८१३ ) में अपना पूरा विश्वासपात्र समझ 
कर खासगी के महकक्‍्मे में नियत किया । उसने समय-समय पर उक्त 
भदहराषत की अच्छी सेवा कर पूर्ण स्वामीमक्ति दिखलाई । मरहटों के 
डपद्रवों तथा अन्य कई भमलों से देश की स्थिति सभलने नहीं पाई थी 
फि ऐसे समय में वि० से० १८६० (ईं० स० श८रे३ ) में प्रतापगढ़ राज्य 
में दुर्नित्त हो गया । डस समय भी जड़ावचंद ने राज्य की अच्छी सेवा की, 
जिससे मद्दारावत ने प्रसन्न होकर उसकी जागीर में चद्धि की । रक्त 
मदाराबत के पिछले समय में उसका पौष्न दलपतर्सिह हूंगरपुर में भी रद्दा 
करता था, जिससे राज्य में अधिक खुधार नहीं शो सकता था । इस- 
लिए मदारावत सामतासिह का परलोकवास द्ोने पर दुलपतरसिद्द ने राजगद्दी 
पर बैठते द्वी जड़ाबचंद्‌ को वि० सं० १६०० ( ईं० स० १८७३ ) में अपना 
मंत्री बनाया । डखने अपने स्वामी की इच्छाजुसार शासन-कार्य योग्यता- 
पूर्वक चलाया, जिससे राज्य की आय बढ़ी, कई नये गांव बसे और 
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बन्‍ री 


व्यापार में भी उन्नति हुईं। बह सिपाद्दी-विद्रोह के समय तक , अपने पद्‌ 
प्र बना रहा और उसने अंग्रज़-लरकार के प्रति उस कठिन समय में भी 
वफ़ादारी में अन्तर न आने दिया। वि० से० १६१४ ( ईं० स० १८४७ ) में 
जड़ाव्चंद की झत्यु होने पर उसका पुत्र शाह निद्दालचेद्‌ मंत्री हुआ, 
जिसने वि० सं० १६१६( ई० स० १८४६ ) तक इस पद्‌ का फार्य किया 
आर शरादर के अवसर पर बागी सरदार क़ासिमसत्रां आदि के मुकाबले के 
समय उसने सदेव महारावत के साथ रहकर अच्छा कार्य किया। 
निहालचंद के छोटे भाई फस्तूरचंद्‌ और कपूरचंद्‌ थे। वे खासगी 
का काम पूर्ववत्‌ करते रद्दे | महाराबत उदयासिद्द के समय वि० से० १६३३ 
(ईं० स० १८७६ ) में वहां के काश्तकार इलाक़ा छोड़कर चले गये, तब 
महारावत ने अपने विश्वासपात्र सेवक कपूरचंद्‌ को काश्तक/रों को समझ्का- 
कर पीछा लाने का हुक्म दिया । इसपर उसने अपने भतीजे नंदलाल- 
सहित गांवों में जा काश्तकारों को समभक्काकर पीछा आवाद किया । 
वि० सं० १६३६ ( ईं० स० १८७६ ) में उक्त मद्दारावत के अन्तःपुर की 
ड्योढ़ी की निगरानी का सारा काम पूरे अस्वियार-सद्दित कपूरचंद को 
सोपा गया और उसकी उत्तम सेवाओं के एबज़ में बि० सले० १६४४ ( ई० 
स॒० १८८६ ) में उसकी जागीर का आधा खिराज माफ़ कर दिया गया। 
वि० सं० १६४६ ( ईं० स० श्ष८& ) में मद्दाराबत उदयलिद का 
निःसंतान देहांत हो गया । उस समय अरणोद्‌ के मद्दाराज रघुनाथर्लिद्द को 
राजगद्दी पर विठलाने में शाह कपूरचेद्‌ ने पूर्ण प्रत्त किया । कपूरचेंद 
का पुत्र अम्रतलाल भी अन्तःपुर की ड्योढ़ी का प्रवंधकर्ता था और 
डसके खुपुदे राज्य के मुद्दाफ़िज़खाने एवं कारखानें ज़ात की निगरानी का 
कार्य चहुत वर्षों तक रद्दा | 
कपूरचंद का तीखरा पुत्र जोधकरण, यी० ए० था। प्रतापगढ़ राज्य 
में बद्दी सर्वप्रथम व्यक्ति था, जिसने अंग्रेज़ी में ची० ए० तक की डच्च परीक्षा 
अपने दी साइस से पास की। फिर वद्द महारावत रघुनाथलिंद का प्राइवेट 
सेक्रेटरी नियत हुआ। वि० से० १६४६ ( ईं० स० १८६६ ) के भयद्डर अकाल 
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के समय वह 'अकाल सहायक समिति” का सेक्रेटरी वनाया गया। 
महाराजकुमार मानसिंद के अजमेर में विद्याध्यपत करते समय वह डसका 
शिक्षक और गार्जियन नियत हुआ। फिर वद्द मेजिस्ट्रेट और दीवानी अदालत 
का हाफिम वनाया गया और उसके साथ ही राज्य की तरफ़ से पोलि- 
टिकल एर्जेंसी के संबंध का महक्मा खास का अंग्रेजी कार्य भी वह करता 
रहा। वि० सं० १६६१ बेशाख वदि ५ ( ईं० स० १६०४ ता० ५ अप्रेल्न ) को 
२७ घषे की आयु में डसकी प्लेग की वीमारी से रत्यु छुई | 

जोघकरण का छोटा भाई संशी फ़तद्दलाल है; जिसने अंग्रेज़ी भाषा 
में बी० ए्‌० तक की शिक्षा प्राप्त की हे | वह प्रारंभ में प्रतापगढ़ के स्कूल 
का हेड मास्टर बनाया गया । उसके उत्तम प्रवंध से उक्त स्कूल की अच्छी 
उम्नति हुई और उसके कार्यकाल में दी वहां मेटरूक तक फी शिक्षा दी 
जाने की व्यवस्था हो गई। वह महाराजकुमार मानर्सिह का वाल्यबवस्था का 
साथी और कृपापात्र एवं बतेमाद महारादत सर रामरसहजी का शिक्षक 
भी रहा है । राज्य के मिन्न-मिन्न ऊंचे पदों पर समय-समय पर डसकी 
नियुक्ति होने से उसका अनुभव अधिकाधिक बढ़ता रहा, जिससे घह कई 
सीमा संबंधी सुरदमों और कान्‍न्फ़रेंसों में प्रतनिधि चनाकर भेजा गया, 
जददीं उसने योग्यतापुर्वेंक काये किय। | प्रतापगढ़ राज्य में अ्रफ़ीम की खेती 
बंद करने से जो दानि होती दे, उसने उसका स्पएठ और सप्रमाण विचरण 
पेश किया, जो राज्य के लिए द्वितकर सिद्ध हुआ। घह इस समय 
खुपरिन्टेन्डेन्ट एप्रीकल्चर और बाग तथा खज़ाने का अफ़सर है। 

भांचावत 

भाँचावत भी हूंवड़ जाति के वेश्य हैं। इस वेश के शाह भूरा ने 
बोरी-रीछड़ी के सीम! संबंधी मुक्तदमे में प्रतापगढ़ राज्य की पूरे सेवा 
की थी । फिर मन्नालाल भांचाबत महारावत रघुनाथर्लिह के समय चि० 
सं० १६५६ ( ई० स्वू० १६०२ ) में प्रतापगढ़ राज्य का मंत्री चनाया गया। 
उसके मंत्रीस्वकाल में केप्डेन ए० टी० दवोम ने प्रतापगढ़ राज्य में पैमाइश 


फा कार्य कराया, जिसमें डसकी सेवा अच्छी रही । चांसवाड़ा राज्य के 
० 
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भील इस राज्य में बड़ा उपद्वव करते थे, जिनका अंग्रज्ञ सरकार दमन 
करना चाहती थी ॥ ई० स्त० १६०४ ( वि० से० १६६० ) में प्रतापगढ़ राज्य 
से उन भीलों को दवाने के लिए सेना रवाना हुईं, उस समय मन्नालाल की 
कार्यवाही डचित मानी गई और मेवाड़ के तत्कालीन रेज़िडेंट मेजर एु० 
पुफ़० पिन्हे ने उसके कार्य की सद्दाराना की। डसने प्रतापगढ़ राज्य 
आर मेवाड़ तथा बांसवाड़ा राज्यों के बीच होनेवाले सीमा संबंधी भूगड़ों 
में प्रत्येक वार पूरा परिश्रम किया, जिससे भद्दारावत भी उस से संतुष्ट 
रहा। उसका पुत्र चांदूमल भांचावत, बी० एु०, एल-एुल० बी० स्युनि- 
सिपिल कमेटी का सेक्रेटरी है। 
आपा का वंश 
प्रतापगढ़ राज्य का मरहटों के साथ संवध होने पर पत्र-व्ययद्दार 
महाराष्ट्र लिपि और भाषा में होता था। इसके लिए मद्दाराचत सालिमसिदद 
के राज्य-काल में महाराष्ट्र जाति का न्नाह्मण सखाराम नियत किया गया, 
जो द्दोल्कर के द्रबार में लिखा-पढ़ी का कारये करता था। वि० सं० १८७५ 
(ईं० स० १८१८) में जब अग्रेज़ सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच संधि 
हुई, उस समय पंडित रामचेद्र भाऊ ( सखाराम का वेशधघर ) मद्दारावत 
सामंतसिद्द की ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। रामचंद्र की अच्छी 
सेवाओं से प्रसन्न होकर उक्त महारावत ने वि० सं० १८७६ आषाढ खझुदि हे 
(६० स॒० १८१६ ता० २५ जून ) शुक्रवार को डसे ज्ञागीर प्रदान की एवं 
उक्त मद्दारावत फे समय वहां की टकसाल का कार्य भी डसके खुपुद किया 
गया। रामचंद्र का पुत्र नत्थोपंत आपा हुआ। भहाराबत दुलपतर्सिद्द ने, 
जब घद्द ढूंगरपुर का युवराज था, उसको घहां पर भी जागीर दी और 
प्रतापगढ़ का स्वामी धोने पर डस( द्लपतासिह )ने उसकी जागीर बढ़ाई । 
घद्द धतापगढ़ राज्य की तरफ़ से पोलिटिकल्न अफ़सरों के पास घकील का 
काये करता रहा । नत्थोपंत आपा का पुत्र जगन्नाथ, टकसाल का अफ़- 
सुर रहा। जगन्नाथ का पुत्र लालजी और लालजी के दो पुत्र रामचेद्र और 
लच््मण हुए । ल्च्मण का पुत्र अस्तराव इस समय विद्यमान है। 


न्नः लभ 








परिशिष्ट संख्या ६ । 
गुहिल से खगाकर प्रतापगढ़ के संस्थापक रावत क्ञेमकर्ण तक 
मेवाड़ के ग॒ृहिलवंशी राजाओं की वेशावली 

१ शुद्दिल 

२ भोज 

हे महन्द्र 

४ नाग ( नागादित्य ) 

५ शील ( शीलादित्य )--वि० से० ७०३४। 

६ अपराजित--विं० से० ७१८। 

७ भद्देन्द्र ( दूसरा ) 

८ कालभोज ( बापा )-चि० स्ल० ७६१-८४१० | 

& खुस्माणु--थि० से० ८१०। 
१० मत्तट' 
११ भठेभट ( भतेषट ) 
१२ सिद्द 
१३ खुस्माण ( दूसरा ) 
१४ मरदृयक 
१४ खुम्माण ( तीखरा ) 

१६ भेभट ( भर्तेमद्ट, दूसरा )--वि० से० ६६६-१०००। 
५७ अज्लट--वि० से० १००८, १०१०१ 

१८ नरचाहन--वि० से० १०श८ | 

१६ शालिवाहन 
२० शक्तिकुमार--बि० सं० १०३४ । 

२१ अबाप्रसाद 

२४ शुचिवर्मा 

२३ नरचमो 

२७ कीर्तिवमों 

२४ योगराज़ 

२६ पैरट 

२७ इंसपाल 

श्द लक 

२६ विजयासद--वि० से० ११६४, ११७ 

३० अरिसिंद ११६४, ११७३ । 

मे१ च्ौड़सिद 
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5२ विक्रर्मासह 
४३ रणसिंह ( करोासखिह )। 
| मेवाड़ की रावल शाखा सीसोदे की राणा शाखा 
| | 
४४ क्षेमखिदद १ माहप 3; आ 
| 
| | ४ नरपति 
३४ सामंतर्सिहठ. ३८ कुमारखिह | 
४ दिनकरणाु 
डि £ है - ३७ मथनर्खिह | 
बह धर कि ४ जसकर ण 
हि [2 कह हि. रेप प्मसिंह | 
फ हू ५ है ८ नागपातल 
शि य जम बेड ३६ जन्नसिंह बि० से० १२७०-१३० ६ है 
शै्‌ह्ट व हु ७ पुणुपाल 
छः रु ि टि ४० लेजसिंह वि० सू० १६१७-२४ - | | 
के हे कं ८-प्र॒थ्वीमन्न 
४१ समरासिद्द वि० से० १३३०-४८ 
हे हु ६ भ्ुवनासिह 
४२ रत्नाखह वि० से० १३५६-६० हि 
अलाउद्दीन ख़िलजी का चित्तोढ़ पर आक्रमण + भीमासद 
होने पर वि० सं० १३६० में परल्ोक. ११ जयसिंह 
सिधारा और चित्तोढ़ पर मुसलमानों का “बल सिह 
अधिकार हुआ । | वि. से. 
| | १३६० 
अरिसर्दि १३ अजयलिंह' 
पी भग् 


| 
४४३ हंसीरसह वि० सं० १३८३ ( ? )-१४२१ (१) 
सुसलमानों से चित्तोढ़ लिया 
४४ क्षेत्रसिंद्र ( खेता ) बि० सं० १४२१ ( ? )-१४३६ 
४५ लक्ष्सिह ( लाखा ) बि० सं० १४३६-१४७८ (१) 


४ कह बि० सं० १४७८ ( ? )-१७६० 





| 
४७ कुभकर्ण ( कुंभा ) वि० सं० १४६०-१५२४ क्षेमकर्ण ( खींवा ) 


सेचाइ का स्वामी 


प्रतापगदचालों का पृरेज 


परिशिष्ट संख्या २ 
महारावत क्षेमकर्ण स वर्तमान समय तक 
प्रतापगढ़ के राजाओं की वंशावली 


. ». दिशा कण गा 
ख्यातों में उल्लिखि कस प्रंथकर्ता के 
राज्याभिषेक का संवत्‌| शिलालेख मताचुसार 


| आदि से ज्ञात 


नाम ५ 
बड़वा की [अन्य ख्यातों संबत्‌ | राज्याभिषेक 
कम वन 252 | की इज, 


ख्यात से आदि से * का सं 





मद्दारावत क्षेमकरो हे 2 ३३ 
४9 सरजमल १४३० १४३० रे १४३०केश्रासपास 


». बाघर्सिह श्श्ष्७छ १४८४ श्श्ष्छ 

».. रायसिदद श्श्ध्र | १४६१ «०. १४६२ 

5. विक्रमसिंह १६०६ १६०६ हित १६०६ 
(बी 


५. तेजर्सिद्द (६२० | १६३४ (१६२१, १६३५ १६२० 


». भालुर्सिह रद०४८ | १६४० १३६५१, १६५२ [१६४० 
(साना) 


».. सिंददा १६६० १६६० | १६७६, १६८४ १६४५४ 
». जसवन्तर्सिद्य | १६८४ | १६८४ »».. १६८४ 
» देरिसिह | १६६० | १६६० १६६६-१७२४ (१६८५ 
४. प्रतापसिंह १७३० १७३० |१७३१-१७६४ (१७३० 
”. पथ्वीसिंद | १७६४ | १७६७ [(१७६४५-१७७५ १७६५ , 
». सप्रामसिंह १्७्जद्‌ १७ज४ १७७६ १७७४ 
”. उस्मेदर्खिद्द | १७७७ | १७७६ १७७७ १७७६ 
” गोपालसिंद | १७७६ १७७६ | १७७८-१८१ १ ल्‍ 
» सालिमसिंह | १८१७ रं८१४ (| १८१३-१८१६ १८१३ 
5» सामन्तसिंदह | १८३१ रैपरेशर | १८रे८-१८६० (१८३१ 


5» दलपतसिह १६०० १६०० १६९०० 
» उदयसिंह १६२० १६२० 2 १६२० 
” रघुनाथसिंद। १६४६ | १६४६ ड १६४६ 


». रामसिंहजी बे कर नल ध्द्श्‌ः 
( विद्यमान ) नम 
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प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास का कालक्रस 


नकुने कत क+ कत- 


महाराबत केमकर्ण 
वि० सं०.. ईं० स० 
( १४७६४ )' (१४३७ ) क्षेमकरण का सादड़ी पर अधिकार फरना 
(१४३० ) (१४७३ ) क्षेमकर्ण की झ॒त्यु । 


महारावत उरजसल 


(१४३० ) (१४७३ ) खरज़मल की गद्दीनशीनी । 
१५६१ १५०४ सखरजमल के संबंध में चारणी की भविष्यवाणी । 

(१५६३) (१४०६ ) मालवा के सुलतान नासिरशाह के पास सहायताथे 
जाना । 

(१५६४ ) (१५०७ ) सूरज्ममल और सारंगदेव का मालवा की सेना के 
साथ जाकर महाराणा रायमल से युद्ध करना । 

(१५६५) (१४०८ ) सूरज़मल का मेवाड़ छोड़ कांठल में आबाद द्वोना |. 

(१५८७ ) (१४३० ) सखूरजमल की रुत्यु । 


महारावत वाघर्सिह 


( १४८७ ) (१५३० ) बाघसिद्द की गद्दीनशीनी । 
१४५६८ १५२५ बहादुरशाह की चित्तोड़ की चढ़ाई के अवसर पर 
वबाघासेद का मारा जाना । 








( १ ) ऊपर कोष्टको में दिये हुए संचत आजुमानिक हैं, निश्चित नहीं। 
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वि० सं० 
१४६२ 

( १५६३ ) 

( १६०६ ) 


१६०६ ) 
( १६१० ) 
१६१३ 


(१६१७ ) 
4 १६१६ ) 


६ १६२० ) 


१६२० 
२६२१ 
२१६४३ 


१६५० 


परिशीष्ट ३६८ 


महारावत रायसिंह 
डूँ० स० 
१४५३५ रायसिद्द की गद्दीनशीनी । 
( १४३६ ) उदयालिंद को लेकर धाय पन्ना का देवलिया जाना । 
( १४४२ ) रायसिद्द का दुद्वांत । 


महारावत विक्रमसिंह ( बीका ) 


( १४५४२ ) विक्रमसिह की गद्दीनशीनी । 

( १४४३ ) विक्रमासह का मेवाड़ का परित्यात फरना । 

१४४७ विक्रमसिह का कुंवर तजलसिद को महाराणा उद्यसिह 
के साथ हाजीखां की सहायतार्थ भेजना । 

( १५६० ) विक्रमसिंद्द का देवलिया को राजधानी बनाना । 

( १५६२ ) विऋ्रमासिह का बांसवाड़ा के स्वामी प्रतापलिदद की 
सहायतार्थे महारावल आखसकर्ण ( हूंगरपुर ) से 
लड़ना । 

( १४६३ ) विक्रमसिद का दुहांत । 


महारावत तेजरसिंह 


( १५४६३ ) तेजसिंह की गद्दीनशीनी । 
१४६४ दमाखेड़ी गांव का दानपत्र । 
१५७६ दल्दीघाटी के युद्ध में मद्दारावत का फांधल फो 
मदाराणा प्रतापर्सिद्द (प्रथम) की सद्दायतार्थ भेज ना। 
१५६३ तेजलिंद का देद्दांत । 








४०० प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








महारावत भानुसिह (भाना) 
वि० सं०. ईं० स॒० 
१६५० १४६३ भानुखिद्द की गद्दीनशीनी । 
१६५१ १४६७ सेमली गांव का ताम्नपन्न । 
१६४२ १४६५ अमलावद गांव का ताम्नपत्र । 
श६श७छ १५६७ भाजुर्सिह का चीताखेड़े के पास शक्तावव जोधर्सिदद 
से खड़कर मारा जाना । 


महारावत सिंहा 


१६५४ १५६७ सिहा की गद्दीनशीनी । 

१६७२ १६१५ जहांगीर का मद्ाराणा अमरलिह (प्रथम) के कुंवर 

करणसिह को बसाड़ और अरणोद का फ़रमान 

देना । 

( १६८३ ) (१६२६ ) महावतर्खा का देवलिया में जाकर रहना । 
श्द्यठे १६२७ गशायासपुर की बावड़ी की प्रशस्ति । 

( १६८५ ) ( १६२८ ) सद्दा का देहांत । 


महारावत जसवन्तर्सिषह 


( १६८५ ) (१६४५८ ) जसवन्तसिह्द की गद्दीनशीनी । 

८४. १६४८ महाराणा से छेड़-छाड़ न करने के लिए शाहजदां 
का जांनिसारखां के नाम फ़रमान भेजना । 

( १६८५ ) ( १६श८ ) महारावत का कुंवर महालिंह-सहित महाराणा 
जगतसिद्द (प्रथम) की सेना से लड़कर मारा जाना। 





३७१७८ १७८९०-२६-८ ६० 


पि० सं० 





६० स० 


“ परिशिष्ठट ४०१ 


'४भाट अल अ। 





महारावत हरिसेंह 


(१६८४५ ) (१६४२८ ) हरिसिंद की गद्दीनशीनी । 
( १६८५ ) (१६२८) जोधसिंद्द ( धमोतर ) का इरिलिद्र को दिल्ली ले 


जाना । 


( १६८५ ) (१६२८ ) मद्दाएणा जगतसिंह (प्रथम) का सेना भेज देवलिया 


बरवाद कर वहां अधिकार करना । 


( १६६०) ( १६३३ ) बादशाह का फ़ौज् भेज्ञ देघलिया पर मद्दारावत का 


अधिकार कराना | 


६ १६६० ) (१६३४३ ) महाराणा का धरियावद का परगना खालसा करना। 


१६६६ 
१७०१ 
१७४०० 


१७०४ 


२३७०४ 
१५९०६ 
१७०६ 
३७१० 
१७११ 
१७११ 


१७१४ 
१७१७४ 


१७१५ 


ब्रु 


१६९७२ 
१६७४४ 
१६४८ 


श्च्ड८ 


१६७४८ 
१६५२ 
श्द्श्डे 
१६५४ 
श्च्श्ठ 
१६४४ 


१६४५७ 
१६४५७ 
श्च्श्द 


मचलाणा गांव का ताप्नपतन्न १ 

महारावत का टिकरा मांव दान करना | 

देवलिया के मोवर्द्धधनाथ के मंदिर की प्रशस्ति 
आओऔर फीटखेडी गांव फा ताम्नपत्र । 

महाराबत की माता का गोवद्धननाथ के मन्दिर व्ती 
प्रतिष्ठा के समय तुलादान करना । 

शाहजहां का मद्दाराबत को खिलअत आदि देना । 


शाहजहां का मह(राबत को चुलाना | 


महारावबत को कोटड़ी का परगना मिलना । 
दरिसिंद की शादज़ादे मुराद के साथ नियुक्ति । 
शाहज़ादे सुरादवरूश के पास उपस्थित होना | 
शाहज़ाद मुराद का मद्दाराबद को उल्लेन से 
इृटाकर अहमदाबाद में नियत करना। 

शाइज़ादे दाराशिकोह का निशान भेजना । 

शादज़ादे मुरादवरूश का निशान भेजना । 

शाइज़ादे दाराशिकोद्ट का मुरादबरूश को बंदी 
करने के लिए निशान भेजना । 





०२ प्रतापगढ़ रोज्य का इतिहास 
वि० सं०. ई० स० 
१७१५ १६४८ सुरादबझुश का महारावत को परगना खुखेरी देने 
का निशान और खिलअत भेजना । । 
१७१४५ श्दृश्८ बादशाह ओरंगज़ेब का महाराणा राजसिंद्द (प्रथम) 
के नाम बसाड़, ग़यासपुर आदि का फ़रमान करना। 
१७१५ १६५६ दाशशिकोद्द का हरिसिंह को अपने पास उपस्थित 
होने के लिए निशान भेजना । 
१७१६. १६५६ महएए्णा राजसिंद ( प्रथम ) का देवलिया पर सेना 
भेजना । 
१७१६. १६४६ महाराबत का बादशाह औरंगज़ेब के पास जाना । 
१७१६. १६४६ महारावबत की माता का अपने पौन्न प्रतापर्सिह को 
मद्ाराणा के पास भेजना । 
१७१६ १६५६ बसाड़ के दौरे के रूमय हरिसिंह का महाराणा 


राजासह ( प्रथम ) की सेवा में उपस्थित होना । 


(१७१८) (१६६१ ) मद्दारावत का बादशाह के पास-जाकर गयासपुर 


१७१६ 


श्र 


१७३० 


१७३० 
२७३१ 


तथा वसाड़ के परगने पुनः प्राप्त करना । 


१६६२ कुंवर प्रतापसिदद तथा अमराखिह को शाही खेवा 


में भमिजवाने के संबंध में अर्ज़ी भेजना । 


१६६४ चादशाह का मद्दारावत को मालवे में रइने की 


भव 
आज्षा दता | 


१६७३ महद्ारावत का देहांत । 


महारावत प्रतापसिंह 


१६७३ भद्दारावत की गद्दीनशीनी । 
१६७४ बादशाह औरंगज़ेय का मद्दारावत को मनसब देना। 


परिशिष्ट 8०३, 





वि० सं०.. ई० स० 
१७श्ने! . १६७४ भोगीदास की यावड़ी का शिलालेख । ़ 
( १७४२ ) (१६७५ ) मद्दाराणा और महारावत की तक़रार की जांच के 
लिए शेख इनायतुल्ला का भेजा जाना । 
१७३३. १६७७ पाटरये गांव का संस्क्रत दानपत्र । 
१७३६. १६७६ बादशाह का मेवाड़ की चढ़ाई के समय मद्दाराबत 
को मंदसोर में दाज़िर होने के लिए फ़र्मान भेजना। 
१७३७. १६८० शाहज़ादे मुअज्ज़म का भमद्दारावत को देबारी फे 
मुक्ताम पर बुलवाना | 
१७३४८... श६८१ शाहज़ादे आ्राज़म का मद्दारावत को अपने पास 
उपस्थित होने के लिए लिखना । 
१७४५३ १६६६ भमद्दाराजा शअ्रजीतर्सिद्द का प्रतापगढ़ में विवाह होना। 
१७५४५ १६६६ मद्दारावत का प्रतापगढ़ का क़रबा बसाना। 
(१७५६ ) (१६६६ ) महाराणा अमरसिद्द ( द्धितीय ) का मद्दाराबत से 
छेड़छाड़ करना । 
१७६४ १७०८ बादशाह यद्दादुरशाह फा महारावत को बुलाना । 
१७६४५. १७०८ महाराजा शअजीतर्लिह और सवाई जयसिंद का 
उदयपुर जाते समय देवलिया में ठद्दरना । 
( १७६४ ) (१७०८ ) मद्दारावत का देद्दान्त । 





महारावत प्रथ्वीसिंह 


(१७६५ ) (१७०८ ) मद्दारावत की गद्दीनशीनी । 
(७६९. १७०६ मद्दाराजा अजीतासिद्द का भद्दाराबत की पुन्नी खे 
विचादद दोना | 
१०. १७०६ यादशाद बद्दादुरशाद् के पास से दसाड़ परगने का 
फ़रमान झाता । 


४७०४ प्रतापगढ़ रश्य का इतिट्दास 
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वि० सं० ० स॒० * ५ 
१७एण... १७११ मद्दारावत के मनसव में बुद्धि होगा । 

१७६६. १७१२५ वज़ीर झासफुद्दौला का वसाड़ के परगने की झाय 
महारावत को देने के लिए आज्ञापत्र भेजना । 

१७७१ १७१७ बादशाद होने पर फ़रुखलियर का मद्दाराबत के 
नाम फ़रमान भेजना । 

(१७०१) (१७१४ ) मद्दाराबत को “रावत राव का खिताब मिलना | 
१७७१ १७१४ महारावत का शाही इलाके में उत्पात करना । 
१७७३ १७१६ मद्दारायत का कुंवर पदाडलिंद को उदयपुर के 

मद्दाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) की सेवा में भेजना । 

१७७३ १७१६ सवाई जयसिंदह ओर राव बुधर्सिद्द ( बूंदी ) का 
मदहारायत के विरुद्ध शिकायत करना । 

१७७३ १७१६ मद्दारावत पर लगाये गये अभियोगों की ज्ञांच के 
लिए बादशाद्द का कुतुबुलमुल्क को आशा देना । 

१७७४ १७१७ महाराणा संग्रामसिंद के मंत्री बिद्दारीदास का 
रामपुरा से लौटते समय देवलिया में ठददरना | 

१७७४. १७१८ मदारावत का वर्ष भर में ४७ दिन तेंल निकालने का 
निषध करना । 

१७७४. १७१८ देवलिया के बड़ जेन भंद्रि की प्रशस्ति । 

१७७४ १७१८ महारावत का पर्यूंषणों, अष्टमी, चतुदेशी और 
रविधार- को शराब की भट्टी बंद रखते की आड़! 
देना । 

(१७७४ ) (१७१८) कुंचर पदाड्सिंह की झत्यु । 

(१७७५ ) (१७१८ ) मद्दारावत का देहांत 








परिशैष्ठ ४०४ 
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महारावत संग्रामसिंह ( रामसिंह ) 


घि० रँ० शू० स्‌० हर 
( १७७५) (१७१८) मद्दारावबत की गद्दीनशीनी । 
( १७७६) (१७१६ ) मद्दारावत का देहांत । 


महारावत उम्मेदर्सिह 


( १७७६) (१७१ 8 ) महारावत फी गद्दीनशीनी । 
( १७७८) (१७२१ ) मद्दाराबत का देद्वांत । 


महाराबत गोपालसिंह 


( १७७८) (१७२१ ) मद्दाराबत की गद्दीनशीनी । 
१्छ्ज८ १७२१ मद्दारावत का डदयपुर जाना। 
(१७७६ ) ( १७२२ ) मद्दारावत को धरियावद का परगना मिलना । 
१७८७ १७३० भद्दारावत का हूंगरपुर से महाराणा और, पेशवा 
... की सेना का घेरा उठवाना । 
१७६१ १७३४ पराम्श के लिए मरहटों की सना के देवलिया के 
समीप एकत्रित न द्वोने के लिए महाराणा जगतसिंद्द- 
( दूसरा ) का बिद्दारीदास के नाम पन्न भेजना | , 
१७६४२ १७३६ पेशवा बाजीराब फे राजपूताने में आने पर मद्दा- 
रावत का उसके साथ रद्दना । 
१७६७७ १७३४० खबाई जयसिद् के जोधपुर घेरने पर मद्दाराबत का 
मद्दाराया के शामिल दोना । 
श्प्श्रे १७४५६ मद्दाराबत का देद्दांत। 





प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





४०६ 
महाराबत सालिपर्सिंह 
वि० सं०... ई० स॒० 
श्र १७४६ भमद्दारावत की गद्दीनशीनी । 


( १८१४ ) (१७४७ ) महारावत का दिल्ली ज्ञाकर बादशाह से राज्यचिन्द, 


श्ध््प 
१६२० 


श्परर 


१८२१ 


१८२३१ 
१८४० 


श्८द्‌१्‌ 
१८६४५ 
१८७५ 


१८७७ 


श्घध्८० 


१७६१ 
१७६३ 


श्ज्द्द 


१७७७ 


१७७७४ 
१७६४ 


श्द०७ 
श्षण्प 
श्प्श्षर 
श्८द२० 


शुघ्श्रे 


निशान एवं नक्कारा रखने के सम्मान के साथ 
सालिमशाद्दी सिक्का बनाने की आश्षा प्राप्त करना । 
तुकोजी होल्कर का प्रतापगढ़ पर घेरा डालना । 
मल्दारर॒ाव होल्‍कर का प्रतापगढ़ से धन वसूल 
करना । 

महारावत का महाराणा अरिसिंह की सदायताथे 
ज्ञाना । 

मद्दाराबत का देद्दांत 





महारावत सामन्तर्सिह 


मद्दाराघत की गद्दीनशीनी । 

मदाराणा भीमसिंद के बांसवाड़ा की तरफ़ बढ़ने 
का समाचार पाकर मदहारावत का मोतमिद्‌ भेज 
धरियावद्‌ का निरदावा करना । 

अग्रेज़ सरकार के साथ संधि होना । 

महारावत के पौचन्न केसरीसिंह और दलपत सिंह का 
जन्म | 

अग्रेज़ सरकार के साथ पुनः संधि होना | 
महारावत के पौन्च दुल्पतर्सिह को डूंगरपुर के 
मदहारावत जसवन्तर्सिद्द ( दुसरा ) का गोद लेने के 
लिए पषह्ां ले जाना । 

कुंवर दीपसिंद का बंदी होना । 


परिरीष्ट ' ९०७ 





बि० सं०. ईं० स० 

श्य्यण.. श्य२३ मद्दारावत का झअंग्रेज़ सरकार से सेना रखने के 
एवज में नक्तद्‌ रकम देने का इक़रार करना | 

( १८ण० ) (१८२३) भंवर केसरीसिंध को राजकाये सॉपना । 
श्मपनरे (परदे फुंचर दीपसिंद की मृत्यु । 
श्ट्प८.. १८३४९ भद्दारावत की पौन्नी प्रतापकुंचरी का विवाह । 
श्८ध४८ १८३४७ केसरीसिंद फी सृत्यु । 

( १८६१ ) (१८३४७ ) मद्दारावत का दलपतसिद्द को राजकार्य सौंपना। 
१६००. १८४४ भद्दारावत का देद्वांत । - 


महोरावत दल्पतसिह 


१६०० १८४४ महारावत की गद्दीनशीनी । 
( १६०० ) (१८४४ ) अ्रेग्नेज़ सरकार की तरफ़ से मद्दाराबत फो गद्दी- 
नशीनी की ख्रिलअ्त मिलंना | 
९६०३ (१८४६ डूंगरपुर की गद्दी पर साबली के ठाकुर जसघंतसिंदद 
के पुत्र उदयसिंद्द को नियत करना । 
१६०४५ १६४६ कुंवर उदयसिंह का जन्म । 
१६०६ १८४९ भद्दारावत का ड्ूगरपुर का शासनाधिकार छोड़ना । 
, ५१४. १८४७ सिपाद्दी-विद्रोह के समय मद्दारावत का नीमच में 
सेना भेजना और क़ासिमस्रां विज्ञायती आदि 
विद्रोदियों का महारावत की सेना-द्वारा मारा जाना। 
१६१८ १८५९४ महारावत को गोदनशीनी की सनद मिलना। 
१६२० रैपदेंड महायराघत का परलोकवास | 


'सिकमा2क- मल» 


-०ण्ट प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
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महारावत उदयसिह 
वि० सं०. हईं० स० 

१६२० १्८ए७ महारावत की गद्दीनशीनी । 

१६२९ १८८५ महारावत के कुंघर इंमीरसिंद का जन्म । 

१६२९ श््मदेश अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की 
खिलश्मत मिलना । 

१६४५९. श्८देश प्रतापगढ़ राज्य की सीमा में होकर रेल्घे लाइन खाने 
के विषय में अग्रेज़ सरकार से बातचीत टोना। 

१६१५६. १८६६ महाशवत का आगरे जाकर लॉड लारेंसख से 
मुलाक़ात करना । 

१६२४. श्८८७ महारावत का प्रतापगढ़ को राजधानी यनाना | 

१६२४ श्यदे७ अग्रेज़ सरकार है अं से पद्रद्द तोपों की सलामी 
नियत होना । 

१६२५४ श्८दे८ अकाल के समय खोगों की सद्दायता करना | 
१६२४५ श८देण अपराधियों के लेन-देन के संबंध में अ्रग्नेज़ सरकार 
के साथ इक्तरारनामा द्वोना । 

१६३२ १८७५ महाराबत का लॉड नंथिन्नक की मुलाक़ात के 
लिए नीमच जाना । 
१६३३. १८७७ दिल्‍ली द्रवार के समय महारादत को फेडा मिलना । 
१६३७ श्एणर प्रतापगढ़ में प्रथम वार मनुष्य-गणना होना । 
१६३६. श्ण्परे महारावत का नीमच जाकर इंदौर के तत्कालीन 
मद्दराजा तुकोज़ीराव दोल्कर से मुलाक़ात करना । 
१६४३. १८८७ मद्दारावत के कुंवर अजुनसिंदद का जन्म । 
१६४४. १८८० मद्ाराणी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर मद्दाराबत 
का प्रतापगढ़ में पुल चनवाना | 
१६४४३ १८८७ मद्दारवत का नीमच जाकर शाहइज़ादे ड्यूक झँव्‌ 
कनॉट से मुलाक़ात करना । 
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ईँ० स० 
१८६० पम्द्दारावत का देहांत । 








महारावत रघुनाथसिंह 


१८६० महारायत की गद्दीनशीनी । 

१८६० प्रह्यरावत के ज्येष्ठ कुंवर प्रतापर्सिद्द का देद्दात । 

१८६१ अंग्रेज़सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलझत 
आर खरीता लेकर कनेल ट्रेवर का प्रतापगढ़ जाना । 

श्८६७ प्रतापगढ़ से मंद्सोर जानेवाल मागे में मह्ारावत का 
पक्की सड़क बनवाना । 

- श्य८४४ मदाराबत का प्रथम वगे के सरदारों को मुकदमे 

छुनने का अधिकार देना । 

१८६५ मद्दाराबत का प्रतापगढ़ में श्रस्पताल घनवाना । 

१८६७ महाराबत की ज्येष्ठ राजकुमारी वल्लभकुंवरी का 
विवाद बीकानेर के वर्तमान मद्दाराज़ा स्तर गंगा- 
सिंहज्ी से होना । 

१८६६ प्रतापगढ़ राज्य में भयड्ञर अकाल द्वोना । 

१६०० महारावत के छोटे मद्ाराजकुमार गोव्र्धनसिंह फा 
जन्म । । 

१६०१ मरहाराजकुसार गोवरद्धनर्सिह को झरणोद मिलना और 
उसकी उपाधि “महाराज” होना । 

. 5 १६०३ मद्ारजकुमार मानसिंह का सीकर में विवाह होना। 
१६०४ खालिमशाही सिक्के के स्थान में कव्दार का चलन 
होना । 


१६०४ आझप्रेज़ खरकार फे खिराज़ के कल्दार रुपये नियत 
व्वरना ।_ 











४९० प्रतापगढ़ राज्य का इत्तिद्दास 
वि० सं०.. ईं० स॒० 

श्६दएश. १६०४ मद्दाराचवत का महाराजकुमार को राज्याधिकार 
सॉंपना । 

१६६५. १६०८ महारावत के संवर रामसिद्द का जन्म | 

१६६४ १६०८ महाराजकुमार का काश्मीर जाना । 

१६६६. १६०६ मदररावत की दूसरी राजकुमारी का विवाद सेलाना 
के राजकुमार दिलीपसिंद से होना । 

१६६७ १६१० महाराजकुमार का टेहरी में दूसरा विवाह द्ोना । 

श्ध्द्८ १६११५ महाराजकुमार मानासद की राजकुमारी भोहनकुंधरी 
का जन्म । 

श्ध्द्य १६११ दिल्‍ली दरबार में महाराजकुमार का जाना ओर 
महाराबत को के० सघी० आई० ई० का खिताब 
मिलना । 

१६६६. १६१५ महारावत का अजमेर जाकर लॉडे हार्डिज से 

. मुलाक़ात करना । ग 

१६६६ १६१२ महाराजा का भ्रांगधरा में तृतीय विवाह्द होना | 

१६७१ १६१४ महद्दारवत के शासन की रौप्य जयन्ती होना । 

१६९७५ १६१८ महाराजकुमार मानसिंद का परलोकचास । 

श्ष्ज्८ १६२१५ मद्दाराबत का पारसी धनजी शाह को दीवान 
बनाना | 

श्ध्पप.. १६२७ महारावत फे संवर रामसिंद का सीकर में विवाद 
होना 

१६८१ १६२४ चीकानेर और ग्वालियर के मद्दाराजाओं का प्रताप- 
गढ़ जाना | 

१६८१ १६२५ भहारावत की प्रपौनी देवेन्द्रकुंचरी का जन्म | 

श्ध्च्श्‌ 


१६२६ महारावत का परलोकवास | 


जया आल 


जन्न+ ज 
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महारावत सर रामसिंहजी 


महारावतजी की गद्दीनशीनी 

राजपुताने के एजेंट गर्वनर जेनरल का प्रतापगढ़ 
जाकर गद्दीनशीनी का खरीता और खिलश्रत देना । 
महारावत का एफ्‌० खत्री० केवेन्टरी को दीवान 
नियत करना । 

महारावत की बहिन का सीतामऊ के ज्येष्ठ मद्दाराज- 
कुमार के साथ विवाह होना | 

मद्ारावत का डुमरांव में दूसरा विवाह दोना । 
महाराजकुंवरी इंद्रुकुंवरी का जन्म । 

महाराबत का ध्ांगधरा में तीसरा विवाह होना । 
जैन द्गिम्बर समाज-द्वारा महारावत का अभिनंदन 
होना । 

अग्रेज़ सरकार का खिराज में कमी करना । 
मद्दाराजकुमारी उर्मेल्राकुंवरी का जन्म । 

मदारावत को कें० सी० एसू० आई० का खिताब 
मिलना । 

मद्दाराज़कुमारी यशवतकुंवरी का जन्म । 


महाराजकुमारी कुखुमकुंवरी और क्ुम्ुदुकुवरी का 
जन्म | 


मद्ाराजकुमार का जन्म 


परिशिष्ठ संख्या ४ | 
प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन-जिन पुस्तकों से 
'झहायता ली गई उनकी सूची । 


ध्न्य्प्स्व्स्न्ग्न्न्य्ब्य्कय्ब्य्यख्स 


संस्कृत ओर प्राकृत 
सेस्क्रत-- 

अमरकाव्य । 
कुंडप्रदीप ( सोमजी भ्रद्ट )। 
गोपालाचेनचन्द्रिका । 
नाममाहद[त्स्य ( रामकृष्ण ) । 
प्रतापप्रशस्ति ( कवि कल्याण ) । 
प्राचीन लेखमाला ( पं० डुगोप्रसाद ) । 
बालभारत ( कवि राजशेखर ) | 
मयूरेशमन्दार ( कृष्णदास चेष्णव ) । 
मद्दाभारत ( घेद्‌ व्यास ) । ः 
राजप्रशस्ति मद्ाकाव्य ( रण॒छ्ोड भट्ट )। 
विष्णुसहस्रनाम की टीका ( कवि जयदेव )। 
शासत्रदीपिका । ; 
सत्यरुपक ( बन्द कवि )। 
संगीतरत्नावली । ४ 
धरिभूषण मद्दाकाव्य ( कवि गंगाराम ) । 
हरिविज्ञयनाटक ( कथि जयदेव ) | 
धरिस्‍्लारस्वत ( मद्दारावत दरिसिद्द )। 
इृदयप्रकाश ( हृदयेश )। 
इमादिप्रयोग ( देमाद्वि )। 


अआऊत्‌-- 
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प्रभावकचरित ( चन्द्रप्रभसूरि )। 
विद्वशालभंजिका ( कवि राजशेखर )। 


डिंगल, हिन्दी, गुजराती, उद्‌, फ्रारसी आदि भाषाओं के ग्रंथ 


डिंगल-- 


हिन्दी-- 


भीमविज्ञास ( कवि कृष्ण अद्ार्टा ) 
रायमल रासा । 
चशभास्कर ( मिश्रण सूर्यमज्न ) । 


डदयपुर राज्य का इतिहास ( गोरीशंकर द्वीराचंद ओमा ) । 
उदयपुर राज्य के बड़वा फी ख्यात (बड़वा देवीदान के यहां सेप्राप्त)। 
पेतिहालिक बातों का संग्रह ( कविराज्ञा वांकीदास ) | 
काव्यकुसुम ( पं० जगन्नाथ शास्त्री )। +- 
चतुरकुलचरित्र ( ठाकुर चतुरालिद्द )। 
जद्दांगीरनामा ( झुंशी देवीप्रसाद )। « 
जोधपुर राज्य की ख्यात । 
ज्ञोधपुर के राजाओं, राशियों और कुंवरों की नामाघत्नी 

( सुशी दंघीप्रसाद ) । 
नोगरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, काशी नागरी 

प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात । 
प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात । 
प्रतापगढ़ ए्ज्य के बड़चे की ख्यात । 
मद्दाराणा उदयालिहजी का जीवन-चरिजत्र ( झुंशी देखीप्रसाद )। 
मद्दाराणा रत्नसिद और विक्रमादित्य के जीवन-चरित्र 

( मुंशी देवीप्रलाद )। 





४१४ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


मुंहयोत नेणली की ख्यात । जे 

राजपूताने का इतिहास ( गोरीशंकर द्वीराचद्‌ ओझा ) 

रावत प्रतापर्सिह ने मोहोकमर्सिह दरिसिंघोत देवगढ़ रा धणी री 
वारतों ( महाराज बहादुरसिंद्द )। 

चीरविनोद ( मदहामद्वीपाध्याय कविराजा श्यामल्दास )।॥ 

शाहजहांनामा ( मुशी देवीप्रखाद )। 

हरिपिगल ( ज्ोग कवि )। 

शुजराती-- 

पुरातत्व ( त्रेमासिक )। 

मिरात-इ-सिकन्दरी--गुज़राती अनुवाद ( आत्माराम मोतीराम 
दीवानज्ञी )। 

हिन्द्‌ राजस्थान ( अम्ृतलाल गोव्रनदास शाह तथा काशीराम 
उत्तमराम पंडया )। 

फ़ारसी-- 

अखवारात-इ-द्रवार-इ-मु श्रत्ला । 

ओरंगज़ेबनामा । 

तारीखे फ़िरिश्ता ( मुदृस्मद्‌ क्ासिम फ़िरिश्ता )। 

चादशाहनामा ( अव्दुलहमीद लाहौरी ) 

मिरात-इ-खिकन्द्री ( सिकन्दर ) | 

घक्ताये राजपूताना ( सुशी ज्वालासद्वाय )। 
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अनुक्रमणिका 
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(क ) वेयाक्तिक 


च्द्न 


झकवचर ( मुगगल बाढ़शाह )--४२, £२, 
१०४-६४, ११६-७, १३१६-२०, १२४ 
१४२, १४९, १६६, २२८, ३६१ । 
झकबर ( शाहज़ादा )--१७६-८१, २१६। 
अक्तयराज ( सहारावत सेंसमल् का पुत्र ) 
--+5६। 
अत्तयराज ( मंत्री )--१२६ । 
झत्तयराज ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
शेघ्र। 
अक्षयलिंह (संडावरा का स्वामी)--३७४- 
७० । 
झछयलिंह ( पूरावत )--३६७ । 
अखेराज ( पाली का सोनगरा )--छ८८ । 
अखेराज़ (आंबीरासा का ठाकुर)--३६६ । 
अगरचंद मेहता ( मेवाद़ का सेंत्नी )-- 
२६९०-५१ । 
अचलदास ( शक्लावत )--१ १८ | 
झझजयपाल ( गुजरात का सोलंकी राजा ) 
+हे८, ४४ । 
झजवऊुवरी (महारावत दरिलिंद की राणी) 
--१६४५ । 
अजग्रऊुंदरी ( महारावत सामन्तर्सिद् की 
पुनत्नी )-- २०९ । 
झजयसिंद ( घांसवादे का सद्दारावज्ञ )-- 
वृषश्न्पर | 


तप 


झजबलिंह ( जाजली का ठाकुर )-+ 
३७३ ॥। 

अजबरलिंह ( घरडिया का ठाकुर )-- 
३७१ | 

अजबलसिंह ( बड़ी साखथली का ठाकुर ) 
--३७२॥ 

अज्जा ( साला )--४६, ७४ । 

अज्जा ( सारंगदेवोत शाखा का मूल पुरुष) 
“7४३, ८० | 

झजीतसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
६३, १७८, १स६८६०, ३१६७-६८, 
२०१, २०८, २१७-१८, २२२०२४ । 

अजीतसिंद ( रायपुर का स्वामी )-- 
३०६ । 

प्जीतसिंह ( शेखावत, खेतड़ी का राजा ) 
“३२६, ३३३-३४ । 

झजीतासिंह ( ध्रांगधरा का महाराज राणा) 
३३१9 । 

अजीतसह ( भ्ांतला का ठाकुर )--शे६८। 

अज्ञीम हुमायूं ( ख़ानजहां ख़िल्णी, होशंग- 
शाह का पज़ीर )--४८६४। ., 

श्रज़जीमुज्ञा ( मालवे का सूवेदार )--२३६। 

श्रज्ीसुश्शान ( बह्ादुरशाह का शाइज़ादा ) 
नज-१मझ९-८ ३६, १६२९, २०० । 

अनूपर्कुंचरी ( महारावत प्रथ्वीसिंह की राज- 
कुमारी )--१६७, २००। 


अनुक्रमणिका 


अनूपकुंधरी (महारावत दरिलिंह की राणी) 
--१६४ । 

अनूपसिद ( बीकानेर का महाराजा )-- 
१६४ । 

अपराजित ( गुहिलवंशी राजा )--४४ । 

अब्दुलकरीस ( ख़्वाजा )--२४२ । 

अव्दुलक़ादिर ( फालपी का शासक )-- 
० 

अब्दुलसमदख्ा (ख़ानदौरां, शाही अ्रफ़सर) 
“२१३२-३३ । 

झभयसिंह ( जोधपुर का सहाराजा )-- 
६३, ९२३, ९३३, २९४०-४१ । 

अझभयसिह ( सूरमा )-- २८८२-८३, २८६३। 

क्रमरदास चंढक ( महाजन )--२४६ । 

श्रमरदास ( देपुरा )---२४६ । 

कझमरसिंद ( पहला, सेवाद का सहाराणा ) 
--११०, ११४, ११९६-२०, १२७, 
१४४ । 

झमरसिंद ( दूसरा, मेवाद का महाराणा ) 
“4८४७, १८७-म४६, २२८। 

अमरसिंद ( कछवाहा )--१८४६ । 

झमरासंह ( मद्दारावत हरिर्सेह का पुत्र ) 


--१६०-६१, १३६४-६७, १६६, 
३३६६-७० | 

झर्मांनतखु[ ( मालवे का सूबेदार )-- 
२०२ । 

अमानसिंद ( रू तत्ञा का ठाकुर )-- 
शेपफ । 


अस्टेतकुंचरी ( महारावत डस्मेदर्सिह्ट की 
पुश्नी )-- २११७-१८ | 
अमख्तराघ ( दक्षिणी, मोतमिद )--३६०७ । 
दे 
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श्ररिसिंह ( गुृहिल राजा )--४९ । 

अरिसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का सहाराणा ) 
--१५६, २०६, २२९, २४७-२०॥ 
२४५४२०४३,-२५६०९७ । 

अजुन ( हाढ़ा, बूंदी का सरदार )--८१ । 

अजुनसिंह ( छायण का ठाकुर )--४७६। 

अजुनसिंह ( महारावत उदयसिंह का एुशञ्न) 
--२१११ । 

अज्ुनलिंह ( अरणोद का महाराज )-- 
३६० । 

अलाउद्दीन ( मांदू का सुलतान )-+ 
११०८॥। 

अत्नाउद्दीन ख़िलजी ( दिल्ली का सुलतान) 
>+शेझ, ४०, ४६, । 

अज्ञट ( गुहिलवंशी राजा )--४४ | 

अखंकिन ( मेजर क्ैे० ढी०, प्रंथकार )-- 
११८, रे०२ । 

अहमदशाह ( गुजरात का सुलतान )-- 
3७ ॥ 

अहमदशाद् अ्रव्दाली ( दुरोनी )--२१२ | 


ञ्रा 


श्राज़म ( भौरंगज़ेब का शाहज़ादा )-- 
१७६-१८९, १८६, २२० । 

शआज़मय़ां ( शम्सुद्दोला, शाही सेना का 
अफ़सर )---२३६ । 

श्रादित्यग्रिरि ( गरुसाई )--३४८ | 

आनन्दकुंचरी ( महारावत छरिसिंह की 
राणी )--१६३ । 

आनन्द्राव ( पंचार, सरहटा सेनापति )-- 
२२२, २३६० । 








ह्श्द 
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आनन्दुर्तिह ( सहारावत हरिसिंदह का पुत्र) | इंश्वरी लिंह ( जयपुर का महाराजा )-- 


--१६५ । 

थापा ( पंडित )--२६७ । - 

झाशाशाह ( दुरगोध्यक्ष |--८७-म । 

झआसकरण ( महारावत हरिलिंह का पुत्र ) 
ज+छ थे । 

आसकरण ( इूंगरपुर का महारावल )-- 
८८, ६३, #८-8, ३१००-३१, १०३ । 

झासकुंवरी ( धमोतर के ठाकुर जसकरण 
की राठोढ़ पत्नी )--३६३ । 

झासफुद्दौला ( शाही बज़ीर )--१६६ । 


ई्‌ 


इचवाकु ( सूर्यवंशी राजा )--३२ । 
इनायतुज्ा ( शेख़, शाही अफ़सर )-- 
१७७-७णदध। 
इन्द्रकुंचरी (_ महारावत रामलिंहजी की 
राजकुमारी )--३५५ । 
इन्द्रराज ( चौहान )--२१, ३४ । 
इन्द्रसिंह ( महारावत प्रतापरसिंह का पुतन्न ) 
--+१८६ | 
इव्ाह्दीम ( लोदी, दिल्ली का सुल्तान )-- 
७४ । 
इर्चिन ( छोर्ड, भारत का गवर्नर जेनरल ) 
३३९१ । 
इसलामज़ां ( रामपुरे का रलसिंह )-« 
२०२, २२८। 
0 
है 
इंडन ( कर्नल, समेवाढ़ का पोलिटिकल 
पएमेम्ट )-- २६७-€८ । 


श्श्घ। 
इंसरदान ( बारहठ )--३१५ ! 
इंसरदास ( पंचोज्ञी )--२४४ । 
० पे 


ड 


उगमऊुंघरी ( महारावत रघुनाथलिंह फी 
राणी )--३३२, ३४४ । 

उम्नलेन ( राठोद राव चन्द्रसेन का पुश्र ) 
--१३१ । 

उदयकर्ण ( चौह्दान )--१४६-६० । 


उदयकर्ण ( महारावत रायसिंह का पुत्र ) 
म६। 


डदयकुंवरी ( जोधपुर के महाराजा तद़त- 
सिंह की राणी )--३६४ । 

उदयदास ( रघुनाथद्वारे का महंत )-- 
२७६ ॥ 

उदयभीाय (हुंबढ़, मंत्री)--१ ६६, शे८झे ! 

उदयभाण ( राठोढ़, भियाय का राजा )-- 
श६३। 

उदयांघह ( ऊदा, पहला, मेवाढ़ का महा- 
राणा )---२१-२, &४-७,७२ | 

डउदयसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराण्या ) 
“२३६, ८०, ८६-६३, ६७, १०४, 
१०९-१०, १२८, १४४, र२र८। 

उदयसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-“ 
१६-२०, २८९, २९६-६७, २६£, 
३०२, ३०४८, ड१3०, 23१२-१३, 
३१६०-१६, दे२९, ३३१, ३१००; 
३२६६, ३२७७-७६, हु८१ 


 अलुक्रमणशिकां 





झुदयसिंह (पहला, इंगरपुर का महारावत्ल) 
“-छे६१, ७२९, ५८) 

उदयसिंह ( दूसरा, इूंगरपुर का महा- 
रावक्ञ )-- २८२ । 

उद्यसिंह ( डूंगरपुर के मद्ारावल सेंसमल 
का पुन्न )--६६ । 

उद्यलिंए ( महारावत जसदंतसिंह का 
पुत्र )--१ शे८ । 

उदयसिंह (सोलंकी)--२८२-८३, २८६ । 

उदयसिंह ( सालिसगढ़ के ठाकुर हिम्मत- 
सिंह का पुत्र )--३६६ | 

उदयसिंह ( परणावा का ठाकुर )-- 
३७६ | 

उदयादित्य ( परमार राजा )--३७ । 

उदोतर्श्षिद्द ( जोधपुर के महाराजा अजीत- 
सिंह का पुत्र )--१६० । 

उम्मेदकुंचरी ( महारावत सूरजमत्ञ फी 
पुत्नी )--७२ । 

उम्मेदर्सिष्ट ( प्रतापगढ़ का सहाराबत )-- 
२०६-७, २१४-१८। 

उम्मेद्सिह्ठ ( पहला, शाहपुरा का राजा ) 
२४६-२९० | 

डस्मेद््सिहजी (दूसरा, शाहपुरा के घर्तसान 
राजाधिराज )--३३३ । 

उम्मेद्सिष्न ( इंडर का राजा )--२७६ । 

उम्मेदर्सिह ( ऋंतला का ठाकुर )-- 
३६९ | 

डरम्मिल्ञाकुबरी ( सहारावबत रामसिहजी 
की राजकुमारी )--३५& । 


दर 
ऊद॒स् ( राठोढ, जैतमाज्नोत )--६० । 


४१६ 


ऊदाजी ( पंवार, धार राज्य का संस्थापक ) 


ए्‌ 


एजनकुवरी ( महारावत गोपाललसिंह की 
पुश्नी )--२४१ । 

एडम ( जे०, यवनेमेंट का चीफ़ सेक्रेटरी -) 
--रेदृ८। 


एढवर्ड ( सप्तम, भारत-सप्नाद )--६४ ६-। 
झो 


पोंकारक्ाल (व्यास, औदीच्य प्राक्षण, कास- 
दार )++३०२, ३०७, ३०६ । 
७ 
ता 
औरंगज़ेब ( मुग़ज़ बादशाह )--१३१, 
१४४३, १४४९, १९००-२४, १९८, 
१६१, १७७, १८१०-८२, ११८९-८४, 
१६०, १६४-६९४, २०२, २१४६-२०, 
२२८, २३२, २३६, २इ८। 


॥४ 


| 


झंतरदे ( महाराघत सूरजमल की राणी ) 
बन 8 रू | हु 
अबाप्रसाद ( गुहिलघवंशी राजा )--४२ । 


अंबाज्ाल शर्मों ( डॉक्टर, दाधीच प्राह्मण ) 
“--१७४०, रे०८। 


कफ शञ 
ककुरतथ ( रघुवंशी प्रतिहार राजा )--३२। 


पाडक्तिया, प्रधान 
रे, २०९७, 


फपुरचंद ( शाह, 
मंत्री )--२४४, 
श्पछ | 

कप्रचंद ( शाह, ख़ासगीवाला )--३१ ६। 

कमरुद्दीन ( पज़ीर )--२३२, २शे८। 

कमलकुंचवरी ( महारावत भानुर्सिंह की 
पुन्नी )--११७ । 

कर्यूसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-- 
१२१, १२७-२८, १३२, १४४। 

कर्णुसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
१८६, २०७ |. 

कर्मेचन्द्र ( पंवार )--८५ । 

कर्मवती (सहाराणा सांगा की हाढ़ी राणी) 
“-+७८-६, ८घ१-२, ८४ । 


कर्मसेन ( राठोढ़ राव चन्द्रसेन का पोतन्र ) 


--१३१ । 

कषए्याण ( पंडित, प्रताप-प्रशस्ति का रच- 
यिता )--१६६, १६६, ३६२, 
३६७ | 


कक्ष्याणऊंवरी ( महारावत इरिसिंह की 
पुम्नी |--१ ६४ । 

फक्याणकुंचरी ( महारावत प्रतापर्सिंद्द की 
पुत्नी )--१६७, २०७ | 

कछ्याणकुवरी ( महारावत दलपतसिंह की 
राणी )--२६४। 

फत्याणदास ( पुरोहित )--१७१ । 

कश्याणलिंद ( कक्याणपुरा का ठाकुर )-- 
ध्घ। 

कस्याणसिंह ( महारावत पृथ्वीसिंह का 
पुत्र )---२०६-७ । 

क्पाणदास ( कल्‍्याणपुरा का ठाकुर ) 
जाट | 


ग् 
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कल्याणसिंह ( मिणाय का राजा )-- 
इ७६ | 

कल्याणसिंह ( धमोतर का ठाकुर )-- 
३६३-६४ । 

कक्ष्याणसल ( बीकानेर का राव )--६४ । 

करला ( महारावत सूरजसल् का पुत्र ) 
७२ | 

कानसिह ( कानगढ़ का स्वामी )--३७७। 

कान्द्द ( शक्लावत जसवन्तर्सिह् का कुट्म्बी) 
--१२६। 

कान्हा ( सहारावत बाघलिंह का पुत्र )-- 
घ्डी 

कामबजु्श ( बादशाह बहादुरशाह का 
भाई )--१ ८७-८८ । 

कॉनेवालिस ( लॉडे, भारत का ग्रधर्नर 
जेनरल )--२६२ । 

कालोइल ( पुरातत्ववेत्ता )--४३ ; 

कालभोज ( बापा, गुहिलवंशी राजा )-- 
४४, १७३ । 

कंल्फ़ील्ड ( कप्तान )--२६४, २६६-७ । 

क़्ासिमअली ( बाग़ीदल का मुखिया ) 
“--२६०-६२ । 

क्रासिमस़ां ( सूचेदार )--१४६१-४२ । 

काँधल ( चूंडावत )--६६ । 

काँघल ( राठोड़ )--६० । 

कांघल ( धमोतर का ठाकुर )--६७-८, 
१०३९, ३६१ । 

किशन ( अहाड़ा, कवि )--२४८। 

किशनऊकुंवरी ( महारावत वीका की पुश्री ) 
“१०२! 

किशनकुंचरी ( महारावत रायसिह की 
पुश्ती »-म६ । 
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नर कस यकीन कर कन्ाक कर रा रििरिरिररिराारए७७७७४/ ७७७ 


किशनदास ( महारावत विक्रमसिंदह्द का 


पुत्र )--१०२, ११८। 

किशनदास ( सलूबर का स्वासी )-- 
३७१ । 

किशनमिंह ( बोढ़ी साखथज्नी का ठाकुर ) 
“+3२े७२। 

किशनसिंह ( बांसवाड़े के सह्दारावल जग- 
माल का पुत्र )--६ ८, १०० । 

किशोरासिंद ( जोरावर पुरा का स्वासी )-- 
३०३ । 

फीटिम ( कर्नज्न रिचडे हाट, मेवाड़ का 
पोलिटिकल पुजेन्ट )--३०२ । 

कीर्तिव8्मों ( गुद्दिल राजा )--४४ ।! 

फीर्तिशाह ( टेहरी गढ़वाल का परमार 
राजा )--३३१३ ॥ 

कीर्तिसिंह ( महारावत प्रतापलिंह का पुत्र) 
--१४६, ३७० | 

कुन्दनकुंवरी ( महारावत सालिससिंह की 
राणी )--२२३, २९५६, २७६ । 

कुतुबुद्दीनज़ां ( शाही अफ़सर )--१६२ । 

कुतुब॒द्दीन ( गुजरात का सुज़्तान )-- 

 इ६। 

कुबेरसिंह ( धमोतर का स्वासी )--३६३- 
६४। 

कतुबुलूम॒क्क (सैयद अब्दुश्ाख़ाी)--२०४ ! 

कुंभकर्यो ( कुंभा, मेवाड़ का महाराणा )-- 
3०, ४७-६, ९१, <४७, ७६ । 

कुमारपाल ( सोलंकी राजा )--श्८ । 


कुमारसिंद्द ( गुद्दिलवंशी रावल )--४४- 
न] > 

कुस्ुदकुंचरी ( महारावत रामसिंहजी की 
राजकुमारी )--३५४५ । 


कुशलकुंवरी ( महारावत हरिसिंह की 
पुत्री )--१६५९ । 

कुशल सिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
श६७८। 

कुशलसिंह ( बरढ़िया का ठाकुर )-- 
३७१ । 

कुशलसिंह ( मझांतलावालों का पूर्वज )--- 
१६8६ । 

कुशलसिह ( बांसवाढ़े का महारावत्त ) 
--१६१ । 

कुसु मकुंचरी ( महारावत रामसि्जी की 
राजकुमारी )--३६४ । 

कृष्ण ( यादव )--१७२ । 

कृष्ण ( अहाड़ा, कवि, अथकार )--२*४, 
श्र्प। 

कृष्णदास ( आमेटा ब्राद्षण, विद्वान्‌ू )--- 
३४६ । | 

कृष्णाजी सांवत ( मरहटा सेनापति )-- 
२२०१ 

केवेन्टरी ( एफ्‌ू० सी०, प्रतापगढ़ राज्य का 
प्रधान संत्री )--३६१, ३४४ | 

केटर (ए० एन्‌० एलू०, पजेन्ट गवर्नर जेन- 
रल ) ३९१ । 

केडिल ( मेजर टी०, मेवाढ़ का पोलिटिकत् 
एजेंट )--३१० । | 

फेशवदास ( रघुनाथद्वारे का महन्त औ+ 
२७६ । 

केशवदास ( शाही सेवक )--१८5४ | __ 

केशवप्रसादर्सिह ( डुमरांव का महाराजा ) 
+रे९र२े। | 

केसरकुंवरी ( राणा मोकल की सोलंकिनी 

राणी )--४७ । 





हब 





फेसरकुंवरी ( महारादत उस्मेदर्सिह्द की 
फछिवाही राणी )--२१७ । 

फरेपरकुंवरी ( महारावत दलपतसिंह फी 
राणी )--२६४ । 

क्लेसरकुंवरी ( महारावत रघुनाथसिंह की 
राणी )--३४४, ३७६ ! 

फेसरीसिंह ( आंबीरामा के ठाकुर कुशल- 
सिंह का पुत्र )--३०६, ३६६ । 

फेसरीसिंह ( श्रचलदास शक्लावत का पुत्र ) 
--१ २१८, १३०-३१ । 

केसरीसिंह ( फांतला का ठाकुर )--१ १८, 
१४२, # ८८ । 

केसरीतिंह ( सलूवर का रावत )--२३४९५, 
२३८, २४० । 

फेसरीसिंह ( ऊँवर दीपलिंह का पुत्र )-- 
२६३, २७३०-७५ । 

क्लेसरीसिंह ( रायपुर का 
ब्द्थ । 

केसरीसिंह ( धमोतर का ठाकुर)--३६४ । 

फ्लेसरीसिंह ( कल्याणपुरा के ठाकुर रण- 
छोड़दास का पुत्र )--३६६ । 

क्ेनिक ( लेंडे, भारत का गवर्नर जेनरल ) 
“२६१, २६४-६४ । 

कोमसलराम ( व्यास, भौदीच्य ब्राह्मण )-- 
३०६॥ 


ठाकुर )-- 


ख 
छान ( चौहान |--८७, १३८, १४१ | 
प़ानज़ाना (अब्दुरंहीमज़ां, शाही अफसर) 
--१२१। 


छानजी ( आंवीरामा का ठाकुर )--४४, 
१०६, ३६८, ३७२ | 
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ख़ानसलद ( घुड़ऊ, पुरोहित )--४०-१ । 

खुग्साण ( पहला, गुद्धिलवंशी राजा )-- 
३४७, १७३ । 

खुम्माण ( दूसरा, गरुहिलवंशी राजा )-- 
४४। 

खुम्माय ( तीसरा, गुह्दिलघंशी राजा )-- 
२२, ३६ । 

खुस्माणलिंह (डूंगरपुर का महारावल)-- 
१८४ । | 

खुम्माणसिंह ( श्रासींद का रावत )-- 
३१९। 

खुम्माण सिंह ( आंबीरासा का ठाकुर )-- 
३६६। 

खुम्माण सिंह ( देवद्‌ का ठाकुर )--३७७। 

ख़ुशहालसिंह ( रामपुरा का स्वामी )-- 

. २०२। 

खुशहाललिंह ( अरणोद का महाराज )-- 
३१४९, ३६०। 

खुशहाललिंद (सालिमगढ़ का स्वामी )--- 
३७० | 


खुशहालसिंह ( प्रावत )--३७५ । 


शृ 


ग़ज़नीख़ां--देखो सुहस्मद गोरी । 

गजसिंह (मद्दारावत सालिमसिंह का पुश्र) 
“२४४ । 

गजसिद्द ( कोलवी का स्वामी )--३७०८। 

गनिंग ( मेजर, सेवाढ़ के भील कोर का 
कमांडेंट औन+ ३०७ । 

ग़यासुद्दीन ( मालवे का चुलतान )--२०, 
४१, ४०-१, ५९-७, €८, ६२ | 
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ग्राज़ीउद्दीनरख़ां ( मालवे का सूबेदार )-- 
२३४ । 

गिरधरबहादुर ( राजा, मालचे का सूबे- 
दार )--२२६, २९४ | 

शुमानशाह ( राजकर्मचारी )--२६७ । 

गुमानसिंह ( महारावत प्रथ्वीराज का पुन्न ) 
--+२०७। 

गुमानधिंदद ( बाठरदा फे रावव दल्लेलसिंह 
का छोटा भाई )--३१४ । 

शुसानसिंह ( रायपुर का ठाकुर )--३६७- 
द८, ३२७२ । 

गुमानलसिंह ( चागदी का स्वामी )---३७७। 

गुसानसिंद ( धनेसरी का ठाकुर)--३७३। 

गुल्ाबकुंचरी ( महाराजा तजुतालिंह की 
राणी )--३६४ । 

गुल्नावचन्द ( गांधी, कामदार )--२८१६ । 

गुलाबसिंह ( ठाकरडे का ठाकुर )--२८६ | 

गुल्ावसिंह ( जानली का ठाकुर)--३७३। 

गुलाबसिह ( मेहड़ चारण )--३१४ | 

गुद्ििल ( राजा, गुहिलवंश का आदि पुरुष) 
--४३-४ । 

गेमल ( नागर ब्राह्मण )--२६ । 

वेरतज़ां ( शाही अकसर )--१३४ ६ । 

गोपालदास ( धमोतर का ठाकुर )-- 
३४२, ३३६१, ३७२, ३७४ । 

गोपालदास ( अजमेर का गौड़ राजा ) 
--१८६। 
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गोपालसिंह ( श्रचल्ञावदा के ठाकुर माधव- 
सिंह दूसरे का पुत्र )--३७० । 

गोपाललिंह ( रायपुर का ठाकुर औैन- 
३२९७। 


* घ्नुक्रिका ' । 
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गोपाललिंद ( श्रणोद के महाराज गोवद्ठे - 
नरसिंह का पुत्र )--३६० । 

गोपाल़सिंह ( रामपुरा का राव )-- 
२०२, शश्८ । 

गोपाललिंह ( प्रतापगढ़ का मद्दारावत ) 
--२०७, २१६-१८, २१२४-२६, 
२३७, ३२४०-४०, २४७, २९१९४, 
२२८, ३६३, ३७८, रेफरे-प८रे । 

गोपाललसिंह ( बोढ़ीसाखथत्ली का ठाकुर ) 
-+३७२ | 

गोपालसिंह ( जोरावरपुरे का स्वामी )-- 
३७३॥ 

गोपीनाथ ( झंबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६ ॥। 

ग़ोरबेग ( ज़मानाबेग का पिता )--१ २८ । 

गोवर्दनलसिंह ( अरणोद का स्वामी )-- 
२०, देश८, रेशे८, ३४९, रे६० 

गोविन्ददास ( खंगारोत, बेगूंचालों का 
पूर्वज )--१० ६ । 

गोविन्दराज ( चोहान )--२१, ३४ । 

गोविन्दुसिह ( धनेसरी का ठाकुर )-- 
श्ेप०। 

गोरीशंकर पम्मो ( बार-एट ला, कामदार ) 
--+३२६। 


गंगाकुंचरी ( बूंदी के राव भोज के पुन्र 
मनोहरदास की पत्नी )--१२४। 
गंगाराम ( कवि, अथकार )--८४४, £८, 


१०६, ११२, १३१३-१४, १३४, 
१३७, १४०, १६८-६९, ३७१, 
१७६ । 


गंगालिंहजी ( बीकानेर के सद्दाराजा )-- 
हरे ब्‌नरे ६, ३४३ | 


चर 


गंड ( कालिजर का राजा )--४२६ । 

गरभीरसिंह ( इेडर का महाराजा )-- 
२७५। 

गंभीरसिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
शरेशण, रेण्प । 

गर्भीरसिंह ( धमोतर के ठाकुर हमीरसिंह 
का भाई )--३६४ । 


घ्‌ 


घनश्यामसिंहजी ( मेजर, भ्रांगधरा का 
महाराज राणा )--३२३७, र३%<* । 


चच्‌ 


पक्रायुध ( कन्नौज का राजा )--३२ । 
चग़तानख़ ( शाही अफ़्सर )--१ #ए८- 


६६ । 

प्वाचा ( महाराणा खेता का दासीपुत्र )-- 
४७ । 

चांदकुवरी ( युवराज्ञी )--३९६, ३३४, 
३९०, रेर७ । 

घारुमती ( महाराणा राजसिंह की राणी ) 
--१४८, १६१ । 


चिनक़लीचज़ां ( निज्ञासु लमुस्क, आस- 
फ़जाह )--२२६, २३२, २३९-३६। 

चिमनकुवरी ( लूणावाढ़ा के राणा फ़तह- 
सिंह की राणी )--२७४६-६ । 

खिसनलाल कोठारी ( वांसवादे का फाम- 
दार )--३०६ । 
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चिसनातिष्ट ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
इ६६। 

चिमनसिंह ( कांतला का ठाकुर)--१६४ ८। 

चिसनसिंद ( अ्रचलावदा का द्वाकुर )--. 
३७० | 

चिमनसिंह ( बरढ़िया का स्वामी )-- 
३७१ । 

चील मेहता ( बनवीर का प्रधान )-- 
प८ । 

चुसीलाल एस० शरोफ ( प्रतापगढ़ का 
दीवान )--३४४ । 

चूंडा ( महाराणा लाखा का पुत्र )--४९, 
३७० ॥। 

चैनराम ( अग्रवाल )--२३ । 

चोड़ सिष्ठ ( गुहिल राजा )--४५ । 

चंदनकुंचरी ( मदह्दारावत सामन्तसिंद की 
पुत्री )--२७७५ । 

पंद्रदेव ( गाहड़वाल )--३७ । 

चंद्रधर गुलेरी ( विद्वान्‌ )--३४१ । 

चंद्रप्रभसूरि ( जैन विद्वान )--३३ । 

घंद्रभाण ( कक््याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६७॥। 

चंद्रभाण शाह (मंत्री)--२४ २-४३, ३८३- 
प्पछ। 

चद्रलिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
शे६६१ ३) 

चंद्रसेन ( जोधपुर का राव )--१३१ । 

चंपाऊंचरी ( महाराधत जसवंतर्सिह्ठ की 
राणी )--१३८;, १४१, १६७ । 
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छुत्नसाक्ष ( बोढ़ो साखथक्ती का ठाकुर ) 
--३७२। 

छुचीलेराम ( नागर बराइयण, सूवेदार )-- 
२२३ | 


ज 


लगतलिंद ( पहला, मेवाड़ का महाराणा ) 
--१२३, १२७, १३०-३२, १३४, 
१३६, १७१, ३१४४-४२, १९७, 
१६१, ३६२ । 

कषगतस्सिंद ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) 
-+२३१, २३३, रेशे८, रे४०, 
२४७। हि 

लगतसिंद्द ( कानोढ़ का रावत )--२४६, 
२४६ । 

जगतसिंह (अचलावदा का ठाकुर--३७०। 

जगतसिंह ( बरढ़िया का स्वामी)--३७१ | 

लगतसिंद ( जाजली का ठाकुर )--३७०३। 

जगन्नाथ शास्त्री (विद्वान)--२४, ६८, ६०, 
१६६, १४९, १७०, १७४, ३४६। 

जगन्नचाथसिंह ( नागदी का स्वासी )-- 
१२४, ३७६ । 

झगमाल ( बांसवादे का महारावल )--- 
६, मण, रुघ | 

जगसाल ( सिरोही का राव )--७०१ 

जगमाल ( बाघावत )--१२६ । 

जग्गा ( मद्रारावत सूरजसल का पुश्र )--- 
७२-३३ । हे 

जग्गू बापू ( सिंघियो का सेनापति )-- 

! रे६०३) ह * 


ध्ड 


8४२४५ 





जड़ावकुंवरी ( महारावत सूरजमल की 
रायी )--७२ | 

जडावचंद ( शाह, मंन्नी )--२६६ | 

जनकूजी ( सिंधिया )--६३ । 

ज़मानावेग--देखो महावतख़ां । 

ज़फ़रज़ां ( मांडू के सुलताव का लेनापति ) 
“-*४, ७-८, ६२ । 

जयआ॥आपा ( सिंधिया, ग्वालियर का मद्ा- 
राजा )--४६३, २२१, | 

जयदेव ( मेहता, कवि )--१६६, १७०, 
१७२०-७४, १६१३-६२ ! 

जयमल ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
४६, €८-६, ६०-०२ | 

जयसल ( सेड़तिया )--६४ । 

जयसिंह ( सिद्धराज, गुजरात का सोलंकौ 
राजा )--३७-८, ४२ । 

जयसिंद ( चतुर्थ, मालवे का परमार 
राजा )--श्द । 

जयसिंद ( सवाई, जयपुर फा महाराजा ) 
“7#३, 4६-८८, २०१-४, २०८, 
२२२-२३, २२६-३०, २३२-३६, 
२४०-४१, २४३ । 

जयसिंह' ( शक्कलावत, पीपलियापालों का 
पूर्चन )--२३४-३५ । 

जयसिंह ( खेतड़ी का राजा )--३२६, 
दे३३, ३४१ । 

जयसिंह ( सेवाड का महाराणा )--३७४- 
८०, १८२-३ । 

जयसिद्द ( बांसवाड़े का महारादत )--- 
ध्छवा 


जलालुद्दीन फ्रीरोज़शाह ( ज़िलजी, मालदे 
का सुखतान )--४०। 


७२६ 
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जसकरण ( धमोतर का ठाकुर )--१६६, 
३६२, रे८६३ । 

जसकुंवरी ( महारावत हरिसिह की राणी) 
“१६४ । 

जसरूपलिंह (आसकरूरा का राव)--२४३। 

जसवंतराव ( होल्‍्कर, इन्दौर का महा- 


राजा )--२६१ । 
जसचंतसिह [ प्रतापगढ़ का महारावत ) 
--११४, ११०, १२२, १२४, 


१२६, ३ २८-२६, १३३१-३४, १३६- 
४१, १४५९, १६४७, १७३, ह*े४3६, 
३६२, रे दम । 

जसवंतर्सिह ( शक्लावत, वानसी का रावत) 
--१ २८८३१, १३३ । 

'जसवेंतर्सिह ( पहला, जोधपुर का महा- 
राजा )--१९१३, १६२, १४४, 
१७८)! 

जसवंतसिंह ( दूसरा, जोधपुर का महा- 
राजा )--३१४, ३६४ । 

जसवंतालिंह ( साला, ग्रोगूंदा का स्वामी ) 
--२४७। 

जसचंतसिंह ( देवगढ़ का रावत )---२४ ६- 
पे ऋ०। 
जसवतर्सिह ( दूसरा, डूंगरपुर का रावल ) 


,. +>४श६८-६६, २७४, २८२-म४, 
२६७ । | 

जसवंतर्सिह ( सावत्ली का ठाकुर )-- 
श्घ्ः्‌। 

जसवंत्तसिंह ( सैलाना का राजा)--३३४, 
३३६१ 


, जहांगीर ( सत्नीम, मुग़ल बादशाह )-- 
35, ३११८-३२, ६३२६-२८, १३१४७, 





प्रतापर्गढ़ राष्य का इतिहास 





कही की की 


१९६, १६४ । 
जहांदारशाह ( सुग़ल बादशाह )--१ ६६- 
२००, २०२, २०४८-६४, श२८, 
२३२। 


जहांशाह ( बहादुरशाह फा शाहज़ादा )-- 
२१६ । 

जानभालस ( शाहज़ादा )--२० । 

जानक्षप्रसाद ( रसिकबिहारी के मन्दिर का 
महन्त )---३१४ । 

जांवाज़ज़ां ( शाही मनसबदार )--१४७। 

जांनिसारज्ां (पैज़ारज़ां, मंद्सोर का फ़ौज- 
दार )--१२८-३१, १३३ । 

जॉर्ज ( पंचम, सम्राट )--३३६। 

जज ( षष्ठ, सम्राट्‌ )--३४३ । 

ज़ालिमसेंह ( साला )--२४६-४०, 
३७४३। 

ज़ालिमसिद ( कुशलूगढ़ का राव )-- 
२६५९ । ' 

ज़ालिसासेह ( झचलावदा के ठाकुर जगत- 
सिंह का पुत्र )--३७०० | _ 

जीवराज ( शाह, मसत्री )--२१०-११, 
२१२, श८३। 

जुदह्ारकुंचरी ( महारावत उदयसिंदद की 
राणी )--३११, ३१३ । 

जैतमाल ( राव सलखा का पुत्र )--६०.। 

जैतासिंह ( सहारावत गोपालसिह का पुत्र ) 
-+२४१॥। , हे 

जैत्रसिंह ( सेवाड़ का स्वामी )--४६ ॥ 

जैजलूआवदीन ( मौर, शाही झफ़सर ) 
ा9्मर३। ! 

जोग ( ग्रंथकार )--१७४ ।॥ डर 


जन 


जोगा ( रावत अज्ा का पुत्र )--छ० । 


- अलुक्रणिका ८ 
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४६-७१; ७४३, ८६, ११९ । 

पृथ्वीराज ( जैतावत, वगड़ीवालों का 
पूर्वेज )---६३-४ । 

पृथ्वीरामभ ( एृथ्चीसिह, धमोत्तर का 
स्वामी ) ३६२-६३। 

पृथ्ची/सिद्द ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 


१४४, $८६-६०, १६७-२१३, 
रे १ ९, २२४-२५०, २४२, रब रे 
इुपर३े-८३ | 


पृथ्वीलिंहनी ( बांसवाढ़े के वतेमान 
. * भहदारावत्ष )--३३६ | 


४३१ 





पृथ्वीसिंह ( धमोतर के स्वासी हिन्दू्लिह 
का साई ) ३६४ । 

पृथ्वीसिद ( श्रांबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६ । 

पेपकुंचरी (महारावत क्षेमकर्ण की पुन्नी)-- 
४ 

पेपकुंचती ( महारावत्त भानु्सिंद्द की 
पुन्नी )११७ । 

पैज़ारजख़ां--देखो जांनिसारख़ां । 

पोखरदास ( रघुनाथद्वारे का महंत )-- 
२७६। 

प्रतापकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सर- 
दारासेंह की राणी )--२७३ । 

प्रतापकुंवरी ( जोधपुर के महाराजा तम्रत- 
सिंह के पुत्र बहादुरसिंह की पत्नी ) 
नलझेदरछे। 

प्रतापसिंह ( पहला, मेवाड़ का महाराणा ) 


नेम, १०२, १०३-६, १०६, 
११४, १२०, १२८०, १४४७, २२३, 
२९७, ३६१। 

प्रतापसिह ( दूसरा, मेचाडढ़ का महां- 
राणा )--२१४७ । 

प्रतापासेंह ( काश्मीर का महाराजा )-- 
3३० । 

प्रतापसिह्ठ ( रायपुर का रावत )--5 
३४७, शेध्८ ) 


प्रतापसिंह ( महारावत रघुनाथर्सिद् का 
घुनत्ने )--शे रेस, देझे२-शेश१े, झ४४, 
३६० । 

प्रतापसिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत ७ 
१, १६, १६, १२२, ३१३७-३६, 

| १४३, १४६६, १६००-६१, १३६४-६६, 
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१६६, १७१-७३, १७७, १७६-८०, 
११८२-८९, १८७०-६३, ६१६७-२००, 
२०८, २१९, ३४६, ३६२, ३६६- 
६७, ३७१, ३७८, रे८र३े | 

प्रतापर्सिह ( बांसवाढ़े का महारावल )-- 
६४, ६८-१००, १०३ । 

प्रताप्सिंह ( हाड़ा, बूंदी के राव दलेल्- 
सिंह का साई )--२३० । 

प्रतापसिह ( झांतला का ठाकुर )-- 
३६६, ३७६ | 

प्रतापरलिंह (अनघोरा का स्वामी)--३७४ । 

प्रतापसिंह ( चरखेढ़ी के ठाकुर रत्नसिंह 
का भाई )--३७३ । 

प्रहूलादर्सिह ( बरढ़िया के ठाकुर दोलत- 
सिंह का पुत्र )--३७१ । 

प्रेमकुंवरी ( महाराचत प्रतापसिहद् की 
राणी )--१८६ । 


फू 


फ़तह्चेद (कायस्थ, मेवाड़ का प्रधान)-- 
१९२९-२१, १६१ | 

फ़तहासिंह ( कल्याणपुरा का सरदार ) - 
२१७, २४१, २३६३, ३२६६, २७७ | 

फ़तहर्सिंद ( सोलंकी, लूणावाढ़ा का 
महाराणा )--२७६ | 

फ़तहासिंह ( नामत्ती का ठाकुर )--२६५ | 


फतहासह ( घमोतर का ठाकुर )--३६३ । 

फ़तहचंद (लिंघवी जोधपुर का कर्सचारी)-- 

फ़र्केदर्सेन ( लेफ्टेनेन्ट )--२८६ | 

फ़रुज़सियर (मुग़्छ बादशाह )--२००-४, 
२०८-६, २१२, २३१८-१६, २२६, 
>मभे८, २३९, २२२। 


ब्रतापगढ़ राश्य का इतिधाल 





फ़ीरोज़ ( हाजी, ग़दर का बाग़ी )--२८८- 
प्ःह। ह 

फ़ीरोज़ज़ां ( शाही अफूसर )--१६७ । 

फ़ीरोज़ख़ां दन्दानी (नागोर का स्वामी/--- 
ज६। 

फ़ीरोज़शाह (पारसी, सेठ)-- ३९७ । 

फ़ीरोज़शाह ( बाग़ियों का सरदार )-- 
२६३ । 

फ़ीरोज़शाह तुशलक (दिल्ली का सुल- 
तान )--४० । 

फ़ील्ड ( लेफ्टनेन्ट कर्नल डी० एम््‌०, राज- 
पूताने का पोलिटिकल एजेन्ट )-- 
३९१ । 

फूलकुंवरी ( महारावत प्रतापर्सिह कौ 
पुश्री )--१ ८६ । 

फूलकुंचरी ( महाराववद उदयसिंह की 
राणी )--३१३, ३७६ । 

फ्रामजी भीकाजी ( पारसी, मेघाढ़ का 
असिस्टेन्ट पोलिटिकक एजेन्ट )-- 
३०७, ३११, रे२९। 


य्‌ 


बख्तसिंह ( नागोर का स्वासी )--२१७- 
१८, २२३, २४० । 

बज़्तावरसिंह ( प्रतापगढ़ के महारावत 
गोपाललसिंद का पुत्र |--२४१-४२ । 

बह़्तावर्रसह ( आममरा का स्वासी )-- 
२४६४,। 

बज़्तावरासिंदह ( डोराणा का स्वामी )-- 
इ८घ१। 

बख़्तावरासेह ( नागदी का टाक्कर )-- 
शशृ८, ३७७ । 


अनुक्रमणिका 
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धम्तावरसिह ( सेलारघुरा का ठाकुर )-- 
ध्श्८ | 

घदनसिद्द ( रासपुरा के राव गोपाहसिह 
का पोन्र )--२०२। 

घनवीर ( दासीपुत्र )--छ८६-८, ६० । 

बनेकुंचरी ( सहारावत प्रतापसिह की 
पुत्री |॥--१८६ । 

दलदेवसिह ( सदापुरा का भोसिया )-- 
४३७३-७४ । 

बलदंतलिह ( बोढ़ी सासथली का 
ठाकुर )--१२१८, ३७२ । 

घलवंतलिह (जाजली का ठाकर)--३७३। 

बलचंतसिंह ( देवद का स्वामी )--३६७७। 

चवहसी-देखो मलिक घहरी । 

घहादुरशाह (गुजरात का सुल्ततान)--४१, 
७६-म, . ८१-९६, 
११७ | 

बहादुरतिंद ( जोधपुर के सहाराजा तस््त- 
सिंह का झुत्र )--३६४ । 

चहादुरसिह ( किशनगढ़ का राजा )-- 
१६९, २७७, ३७३ । 

घहादुरसिह ( बोढ़ी साखथली के ठाकुर 
घलवंतर्सिंह का पुत्र )---३०२ । 

घाडक (संडोर का प्रतिहार राजा)--३० । 

चार्घातह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 


४१-३, रप, 


१७, ७१-२, ७४-६, ७प८-प८र*, 
६७, १०४, १११४-१६, १४२, 
३७३, रे५5३, ३७२। 


चाधसिंदद ( जाजली छा ठाकुर )--३७३ । 
यावसिद ( कणगेरी के शक्तितिह का 
भाई )--११० । 
याघरसिंद (सेलारपुरा का स्वामी)--३७४८। 
घाधसिंह (फ्तहगढ़ का ठाकुर )--२६७३। 
श्र 
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बाज़बहादुर (मालचे का सुलताव)--४२। 

बाजीराव ( बल्लाल, पेशवा )--१२०, 
२२४, २२२, २३४, २३६०-३७, 
२३९६, २४०९, २८) 

बापा--वापारावल, देखो कालभोज | 

बावर ( मुगल बादशाह )--७४-& । 

बालसुझुंददास ( रघुनाथद्वारे का महंत ) 
-+-+२७६॥। 

बाला ( चौहान )--११७ । 

बालाजी विश्वनाथ ( पेशवा )--२२० ॥ 

बालाजी बाजीराव ( पेशवा )--२१२०, 
२३६, २६८ । 

बाकीदास ( कविराजा, अ्न्थकार )--७२, 
१३२, २६३ । 

विद्वरीदाल ( पचोल्ी, मंत्री )--२०८, 
२३३, २श८ ३६ | 

बीक्ता -- देखो विक्रमसिह । 

वीदा ( राठोड़, बीदावतो का सूल पुरुष ) 


--६०॥ 
चुधसिंह ( वृद्दी का महाराव )--२०४। 
२२७, २३० । 
बुधलिंह (बगढ़ावदुवाले वेरिशाल का पुत्र ) 
-+२६४६॥ 


बुक ( कप्तान )--२८६। 

चेचरलाल ( मेहता )--२७८। 

बेहरजी ताकपीर (मरहरा सरदार)--२४६। 

बेसन ( कर्नल )--२६३ । 

बेजल (राठोड़, सारवाड के राव सल्लखा का 
पुत्र ) ६० | 

वोरबिक ( विल्षियम, झग्नेज्न अफ्सर )-- 
२७३ । 


चंदा पेरागी ( सिक्ख गुरु )--२३२। 
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भें 


भगवतकुंवरी ( महारावत भानुर्सिह्ठ की 
राणी )--११७ । 

भगवतसिह ( कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तह- 
सिंह का पुत्र )--३६३ । 

भगवसतसिंह ( बरढ़िया के ठाकुर दोलत- 
सिंह का पुत्र )--३७१ । 

भतेभट (भर्तेपद्ट, पहला, गुहिलवंशी राजा) 
“--+४४। 

भर्तेमद्द ( भर्तेपट्ट, दूसरा, गुहिलवंशी- 
राजा )--२२, ३६, ४४-९५, १६३। 

भवानकुंवरी ( महारावत दलपतर्सिह की 
राणी )--२६६ । 

भवानीरास ( नागर, मालवे का सूबे- 
दार )--२२७ । 

भवानी सिंह ( सेसलिया का सहाराज )-- 
३४४। 

भवानीसिंह ( अचलावदा का ठाकुर )-- 
३७० । 

भवानी सिंह ( चरखेड़ी का ठाकुर )--३७४ । 

भवानीसिंह ( धमोतर के ठाकुर हंमीरसिंह 
का भाई )--३६४। 

भाखरसी ( जोघसिंह का पुतन्न )--११६॥ 

भातुलदेवी ( बूंदी के राव भावर्सिह की 
राणी )--१६६ । 

सानुसिह ( भाता, भीमा, सवानीसिंह, 

- प्रतापगढ़ का महारावत )--३६, 
१०४, १०७, ३१०६-१६, १२३, 
शेणर । 

भामरया ( भीणा, देवलिया का )--६६ । 

भामाशाह ( मेयाड़ का मन्नी )--१२६ । 


भारतसिंह ( देवद का स्वामी )--३७७ ) 

भारसल (सदहारावत बाघसिह का पुतन्र)-- 
"5:88 । 

भारमल ( इंडर का राव )--छ८ । 

भावर्सिह ( बूँदी का राव )--१६६ । 

भीसदेव ( दूसरा, भोलाभीम, सोलंकी- 
राजा )-रशे८ । 

भीसराज ( सारवाडढ़ का कर्मचारी )-- 
श्ष८। 

भीमसिंह ( मेवाढ़ का महाराणा )-- 
२९४७-४८, २६६ |: 

भीमसिंह ( चौहान, कोटा का मह्दाराव )-- 
२०१, २०४ । 

भीससिंह ( बचेढ़ा का राजा )--१७६, 
श्श्प८ । 

भसीमसिंह ( बांसवाड़े का भमहारावल )-- 
१८६ । 

भीमसिंह ( प्रतापगढ़ के महारावत अताप- 
सिंह का पुत्र )--१८६ । 

भीमससिह (झचलावदा का ठाकुर)--३७०। 

भीससिह ( अरणोद के महाराज गोव- 
उँनसिंह का पुत्र )--३६० । 

भीसलिंह ( कचोलिया का महाराज )-- 
रे७३। 

आवनपाल (बदायूं का राठोड़ राजा)--३७०। 

भरुवनेश्वरीदेवी ( महाराजकुमार मानसिंह 
की पत्नी )--३३६, ३४१, ३२ | 

भूपतराय ( सलहदी का पुश्च |--७७। 

भूराज़ां (वख़तगढ़ का कामदार )--३७४ । 

भैरव ( कलचुरीवंशी राजा )--६० । 

भैरवसिह ( वोडीसाखथली के ठाकुर बल्च- 
चंतसिह का पुत्र )--३७२। 


अनुक्रमशणिका 
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भैरवर्सिंह ( जाज्ली का ठाकुर )--३७३ | 
सैरवर्सिह ( नागदी का स्वामी )--३७७ । 
भोगीदास ( धसोतर के ठाकुर जोगीदास 
का भाई )--१६३, १६०, १४२, 
१६६, ३६२ ! 
भोज ( दूसरा, प्रतिहार राजा )--३४ । 
भोज (धार का परमार राजा )--३७, ४५ | 
भोज ( हाड्ा, दूंदी का राव )--१२९ । 
भोजदेव (पहला, मिहिर, आदिवराह, कन्नोज 
का प्रतिहार राजा )--३१-२, ३४ । 
भोजराज ( शाह, प्रतापगढ़ का कर्मचारी ) 


--२६४। 

भोमसिद्द ( देवद का ठाकुर )-डेशे८, 
३७७ । 

भोमसिंह ( अनघोरा का स्वामी )-- 
३७४ । 


प्तृ 


मक़बलजख़ां ( ख़ानआलम, जानभालस, 
जानागढ़ का शासक )--२१, २६, 
३७१॥ 

सकक्‍्खनख़ां ( साखन, मदसोर का शाही 
फ्रोजदार )--१११, ११६ । 

मत्तट ( गरुहिल राजा )--४४ । 

सथनसिंह ( मेवाड़ का स्वामी )--४६ । 

सदनमोहन मालवीय ( प्रसिछ नेता )-- 
३७१ । 

मदनसिंह ( जयपुर के मान नोबल्स हाई 
स्कूल का प्रधानाध्यापक )--३७४- 
७६। 

“ मन्नालाल ( भांचावत, कासदार )-- 
डे४३ । 
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मनभावती ( महारावत तेजसिंद की पुत्री) 
“7१०७ । 


मनभावती ( मनभावनदे, महारावत हरि- 
सिद्ध की राणी)--१६२६-६६, १६०, 
१६६ । 

मनु ( सूर्यवंशी राजा )--३२। 

मनोहरदास (बूदी के राव भोज का पुन्न)-- 
8२४ । 

मनोहरदास ( बरढ़िया का ठाकुर )-- 
इ्ण्घ। 

मनोहरदास ( र्कामा का पुत्र )--३७१ | 

सनोहरदास ( रघुनाथह्ारे का महत )-- 
२७६ | 


मयाकुंवरी ( महारावत सालिमीसद की 
पुत्री: )-- २९४ | 

सयाकुचरीबा ( महाराजकुमार मानसिंह 
की पत्नी )--३३७, ३४२, ३५२ | 

मरे ( कनेल, अंग्रेज सेनापति )--२६१- 
६२ । 

मलिक बहरी ( ख़ानसलह का अनुचर ) 
ब्लशफन्ल्टव | 

महलूख़ां ( सुलवान क़ादिर, मालवे का 
सुलतान )--४१, ६०७ । 

मल्हारराव होल्‍्कर ( इन्दौर राज्य का 
संस्थापक )--२२१, १९२८-३१, 
२४६, २९६, २६४-६< । 

मसऊद ( मालवे का सरदार )--४६ | 

महताबसिंह ( महारावत साहल्िमसिंह का 
पुत्र )--२९४ | 

महमूद शज्ञनवी ( ग़ज़नी का सुलतान )-- 
३६घ६। ०८ 
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भें 


भगवतकुंवरी ( महारावत भानु्सिद्द की 
राणी )--११७ । 

भगवतसिद्द ( कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तह- 
सिंद्द का पुत्र )--३६३ । 

मगवतर्सिदह ( बरढ़िया के ठाकुर दोलत- 
सिंह का उुच्च )--३७१ । 

स्वृभट (भर्वेपद्ट, पहला, गुहिलवंशी राजा) 

भर्ेभद्द ( भरतेपट्ट, दूसरा, गुह्दिलवंशी- 
राजा )--२२, ३६, ४४-६९, १६३। 

भवानकुंचरी ( महारावत दलपतासेंह की 
राणी )--२६४६ । 

भवानीरास ( नागर, मालवे का सूबे- 
दार )/--२१२७ ! 

भवानी सिंह ( सेमलिया का महाराज )-- 
३४४। 

भवानीसिंह ( झ्रचलाचदा का ठाकुर )-- 
३७० । 

भवानी सिंध ( वरखेड़ी का ठाकुर )--३७५।| 

भवानी सिंह ( धमोतर के ठाकुर हंसीरसिंह 
का भाई )--३६४ । 

भाखरसी ( जोधसिंह का पुत्र )--११६ | 

भातुलदेवी ( बूंदी के राव भावसिंद् की 
राखी )--१६६ । 

भसानुसिह ( भाना, भीसा, सवानीसिंह, 
प्रतापगढ़ का महारावत )--३६, 
१०४, १०६-१६, १२३, 
इ७२। 

भामरथा ( सीणा, देवलिया फा )--६६ । 

भामाशाह ( मेवाड़ का संतन्नी )--१२६ ! 


पृ०७०७ १ 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 
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भारतसिंह ( देवद का स्वामी )--३७७ | 

भारमल (महारावत बाघसिंह का पुत्र)-- 
मम । 

भारमल ( ईंडर का राव )--झ८ । 

भाव्सिंह ( बूंदी का राव )--१६६ । 

भीसदेव ( दूसरा, भोलाभीम, सोलंकी- 
राजा )-हैे८ । 

भीमसराज ( मारवाड़ का कर्मचारी )-- 
श्ण्ण। 

भीमसिंह ( भेवाढ़ का महाराणा )-- 
२९४७-४५, २६६ । म 

भीमसिंह ( चोहान, कोट का मट्दाराव )-- 
२०१, २०४ । 

भीमसिंह ( बनेढ़ा का राजा )--१७६, 
श्ह्े८ । 

भीमसिंह ( बांसवाढ़े का महारावल्ष )-- 
भप८% । 

भीमसिंह ( प्रतापगढ़ के महारावत ग्रताप- 
सिह का पुत्र )--१८६ । 

भीमसिंह (अ्रचलावदा का ठाकुर)---३७० । 

भीमसिह ( अरणोद के भहाराज गोव- 
दुनसिंह का पुत्र )--३६० । 

भीमसिंह ( कचोलिया का भदहाराज )-- 
७३ । 

आुवनपाल (बदायूं का राठोड़ राजा)--३७०॥। 

आुवनेश्वरीदेवी ( महाराजकुमार मानसिंह 
की पत्नी )--३३६, ३४१, ४९२ | 

भअऋपतराय ( सलहदी का पुश्च )--७७ | 

भूराज़ां (बख़तगढ़ का कामदार )---३७४ । 

भेरव ( कलचुरीबंशी राजा )--६० । 

सैरवर्सिह ( वोड़ीसाखथली के ठाकुर बल्न- 
चतर्सिह का पुत्र )--३७२॥ 
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सैरवसिंह ( जाजली का ठाकुर )--३७३ | 
सैरवर्सिह ( नागदी का स्वामी )--३७७ । 
भोगीदास ( धमोतर के ठाकुर जोगीदास 
का भाई )--१६३, १६०, १६२, 
१६६, ३६२ । 
भोज ( दूसरा, प्रतिहार राजा )--२४ | 
भोज (धार का परमार राजा )--३७, ४५ | 
भोज ( हाड़ा, बूँदी का राव )--१२४ । 
भोजदेव (पहला, मिहिर, आदिविराह, कन्नोज 
का प्रतिहार राजा )--३१-२, ३४ । 
भोजराज ( शाह, प्रतापगढ़ का कर्मचारी ) 


--+२६४। 

भोमसिंह ( देवद का ठाकुर )+डशेश्८, 
३७७ | 

भौससिंह ( अनघोरा का स्वामी )-- 
३७४ । 


सर 


मक्रबलज़ां ( ख़ानआलम, जानभालम, 
जानागढ़ का शासक )--२१, २६, 
३७१ ॥। 

मकक्‍्खनग्ा ( माखन, संद्सोर का शाही 
फ़ोजदार )--१११, ११६ । 

मत्तट ( गुहिल राजा )--४४ । 

मथनसिंह ( मेवाड़ का स्वामी )--४६ । 

सदनमोहर मालवीय ( प्रसिद्ध नेता )-- 
३४१। 

मदनसिंह ( जयपुर के मान नोबल्स हाई 
स्कूल का प्रधानाध्यापक )--२३७४- 
७६ । 

मन्नालाल ( भांचावत, कासदार )-- 

। इेंधवद | 


अनुक्रमणिका 
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मनभावती ( सहारावत ततेजासेंह की उुन्नी) 
--१०७। 


मनभावती ( मनभाषनदे, महारावत हरि- 
सिद्ध की राणी)--१६४६-६६, १६०, 
१६६ । 

मनु ( सूर्यचंशी राजा )--३२ | 

मनोहरदास (वृदी के राव भोज का पुत्र)-- 
१२९ । 

मनोहरदास ( बरद्िया का ठाकुर )-- 
शेण्प | 

मनोहरदास ( र्ामा का पुत्र )--३७१'। 

मनोहरदास ( रघुनाथहारे का महृत्त )-- 
२७६॥। 


मयाकुबरी ( महारावत सालिमींसह की 
पुत्री )-- २९४४ । 

मयाकुचरीवा ( सहाराजकुमार मानसिद्द 
की पत्नी )--३३०, ३४२, ३५२ । 

मरे ( कनेल, अंग्रेज्न सेनापति )--२६१- 
६२ । 

मलिक बहरी ( ख़ानसलह का अन्ुचर ) 
“+*०-२१। 

मक्लूखां ( सुलतान क़ादिर, मालवे का 
सुज़्तान )--४१, ६४ । 

मल्हारराव होढकर ( इन्दौर राज्य का 
संस्थापक )--२२१, २१२८-३१, 
२४६, २९६, २६४-६४ । 

मसऊद ( मालवे का सरदार )--४६ । 

महताबरसिंह ( महारावत सालिमसिंह का 
पुश्ने )--२९६४ | 

महमूद ग़ज़नवी ( ग़ज़नी का सुलतान )-- 

दें६घ्‌।4 »: 


४३६ प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








4७८४६/४७-८६-/६०५४६/६/४-०-४६०४८ 


किक 


सहमुदशाह खज़िलजी ( पहऊछा, मारूवे का | साधवर्सिह ( जयपुर का सहाराजा )-- 


सुलतान )--४०-१, ४८-६। स्श्प। 
महसृदशाह ख़िलनी ( दूसरा, मालवे का | साधवर्सिंह ( शेखादत, सीकर का राव- 
« सुलतान )--४१, ४०, ४९, ७६, राजा )--३४३, ३९९ । 
ण्घ! माधवर्सिंह ( पहला, अचल्ावदा का 
महमूदशाह तुगरूक ( दिल्ली का सुलत्तान ) ठाकुर )--१६४, १६६, ३७० 
“-7४०। साधवसिह  ( दूसरा, अचलावंदा का 
सहावतज़ां ( झुग़ल सेनापति )--१८, ठाइर )--३७० । 
११८, १९२१-१३, १२६, १२८, | माधवर्सिह ( महाराचत सिहा का छुनत्न )-- 
१३२, १४२, ९४५ । १२४ । 
महायक ( ग़ुहिल राजा )--४४ । साधवर्सिह (जाजछो का ठाकुर,--३१७३ । 
महासिंह ( महारावत जसवर्तश्षिह का | सानकुंचरी ( महाराचच सानुसिह की 
पुत्री)--१३१-३४, १३७-३८, १४ १ राणी )--११७ । 
झ्६२। सानजी ( महारावत बाघलसिह का पुन्न )-- 
सहारलिंद ( बेगू का रावत )-- १८१ । हा 
सहिया ( भाखरोत )--६% । मानसिंह (कछुवाहा, आंबेर का राजा )-- 
महीपाल ( प्रतिहार राजा )--३४ । 3०९३ 'ै६३ + 
महीपाललिंह (ख़वास का ठाकुर)--३४४। सानसिंह (प्रतापगढ़ का महाराजकुमार )-- 
सहेन्द्र ( गुहिल राजा )--४४ । १६-२०, २६६, ३२८-२६, ३३२- 
महन्द्रकुदरी ( महारावत रामसिंहजी की डर सम 8 के दे के न बेड के मल 
महाराणी )--३१५ । 386 को कल 
भहेन्द्रपाल (पहला, प्रतिहार राजा।--३४। सा । जोधपुर का सहाराजा )-- 


महेन्द्रपाल ( दूसरा, प्रतिहार राजा )-- 


माचसिंह ( महारावव जसचतर्सिह का 
२२-६३, २९, २६, ३२, ३४-२९, ४४७। 


पुत्र )--१३६६-३८, १६६ | 
साणक्लाज्ष शाह ( पाडालिया, प्रधान 
सत्री )--२३५४ । 
साधव ( सहा सासंत )--३४ । 
साधवराव सिंधिया ( पहला, महादजी, , 
ग्वालियर का महाराज्ञा --२४६- | 


४१, २७३ 


मानसिह ( सानपुरा का स्वामी )--३६७ | 

सानसिंह (किशनगढ़ का राजा )--१६८, 
२००] 

मानत्निह ( भेंसरोइगढ़ का रावत )-- 
२२० | 

सानसिंह (पर्णावा का ठाइर )--३७६ | 

| सालकम ( सर जान, एजेंट-गवर्नर जेन- 

| रल )--११५-१६, १२०, १४३ 


) ई। 


भसाययराप सिंब्रिया ( दूसरा, ग्वालियर 
छा सदार/जा )--३४४३ | 





अनुक्रमरिका ४३७ 


२१२, २५०, २६४, २६६-६७, | मुहम्मद बंगश ( सालवे का सूबेदार )-- 
२६६। २२६ । 
मालरेव ( जोधपुर का राव )--६२-४, | सुहम्सद सुअज्म ( बादशाह औरगज़ेब का 
२५६४ । शाहज़ादा )--१६३, १७६, १८२, 
भाऊछा ( सोलकी )--११७ । १८९ । 
साहप ( सीसोदे का राणा )--४५ । सुहम्मद मुरार ( शाही अफसर )--१४७। 
मीर कज्जन (संद्सोर क। हाकिम)--२०० | | सुहम्मदशाह ( सूरवंशी सुलतान )--४२, 





सुश्रज्ज़म॒( शाहबन्नालम वहादुरशाह, ६७। 
झुग़ल बादशाह)--१ ८६-८७, १६९, | सुहम्सद्शाह ( मुगल बादशाह )--२१ २- 
१६४८-६६, २०१, २०८, ९१२, १३, २१६, ९२३, ९२२६-२८, २३२, 
२१६ । २३९, २१८, २४३ | 

सुश्जुदीन ( जहांदारशाह, बहादुरशाह | सुहस्मदीबेग ( मिज़ों, कामदार )-- 

" का शाहज़ादा )--१८७। ३११, ३२६ | 


सुनइमखा ( ख़ानख़ाना, शाही सेचक )-- | झुज ( परमार राजा )--३७, ४५ । 
१८६ । | सुहयोत नैेणली ( श्रोसवाल महाजन, 
मुराद ( सुरादबरूश, शाहजहां का पुत्र )-- ख्यातकार )--४६, ४-६, ८०, 


3३१, १४८, १४३ । ८२, ६७, १०४, १२८-२६, ६४४, 
मुहकमस्तिह ( पहला, शक्नावत, भींडर १८३ । 

का महाराज )--१५७ । मेकडॉनल्ड ( कप्तान एु० )--२७०-७२ । 
शुहरुमसिह ( दूसरा, शक्कावत्र, भींडर का | सेबराजऊँचरी ( महारावत रामसिंहजी की 

सद्ाराज )- २४८ । शाणी )--३०४ । 
झुदकमलिंह ( कोठारिया का रावत )-- | सेडिनीराय ( चदेरी का राजा )--७६ । 


न प कि 7 छः नल 
5५ ५. | भैयो (लॉड, भारत का गवर्नर जेनरल )-- 
सुहस्मद्‌ मीनख़ाँ ( एतसाहुडोला, शाही ३०४, ३१६ । 
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अकसर )-- २३२ । 
सुहस्मदश्नली ( सवार )--२८७ । 
सुहम्मदख़ा ( शाही फ़ोजदार )--२०२ । 
सुहस्मद शोरी (ग़ज़नीखा, मालचे का 

सुलतान )---४०, ४६ | 

मुहम्मदज्ञमां ( शाही फौजदार )--२०२ । 
भुहम्मद तुगलक ( सुहम्मदुशाह तुगलक, ' सोकल ( केलवेदालों का पूर्वज )--६० । 

_ दिल्ली का सुलतान )--४० । । मोतीकुचरी ( महारावत दलपतसिह की 
सुह्म्मद तुरा ( शाही अरूसर )--१४७ | , राणी )--२६५ | 


मेरा ( महाराणा खेता का दासीपुत्र )--- 
४७ | 

मेलिसन ( जी० वी०, ग्ंथकर्ता)-- २७१- 
छ्२। 

मोकल ( सेवाद़ का सहाराणा )--४६-७, 
४६, १७३ । 


ष्श्द् 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





मोती घिंह ( छायण का ठाकुर )--३७ ६ । 

मोहकमसिह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
१६६४-६६, १८९, १६5, ३६६ | 

मोहकमसिह ( नदी का ठाकुर )-- 
२८२, २८४, २६६ । 

मोहकमसिंह ( धमोतर का ठाकुर )-- 
३६४ । 

मोहकम्सिह ( वरड़िया का ठाकुर )-- 
३७१। 

मोहनकुंवरी ( सीतामऊ के महाराजकुमार 
डा० रघुवीरसिंह की पत्नी )--३२६, 
३५४१-५२ । 

मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ( नायर 
ब्राह्मण, कामदार )--३१८, देर । 

मोहनसिंह ( सालिसगढ़ का ठाकुर )-- 
३६६॥। 

मोहनर्तिंह ( श्रनवोरा का स्वामी )-- 
३७४ | 

मोहवब्बतख़ां ( शाही सेवक )--१ ६३ । 

मोहव्बदर्सिंह ( सालिसगढ़ का ठाकुर )-- 
१६४-६५, ३६६ | 


य 


यश पाल ( प्रतिहार राजा )-- ३६ । 

यशवंतदु वरी ( महारावत्त रामसिहजी की 
राजकुमारी )--३४९ । 

यशोधर्मन्‌ ( मालवे का राजा )--२१ । 

यशोवमो ( मालवे का परमार राजा )-- 
इष्न८। 

योगराज ( गुहिल राजा )--४» । 


र्‌ 


रघुजी पायगिया ( मरहटा अफसर )-- 
२०२० । 

रघुनाथ ( राजा, शाही अफ़्सर )--१६१'। 

रघुनाथसिह ( प्रतापगढ़ का महारावबत )--- 
३१, १८-६, २९, ६८, ७२, १७०, 
२६६, ३१२९-१७, ३३२-२३, ३४४- 
3६, ३९०, ३६०, डरे६८,, डे७२, 
३७५, ३७७-७६, शपर । 

रघुनाथसिह ( रायपुर के ठाकुर केसरीसिंह 
का भाई )-शे ८ ! 

रघुनाथसिंह ( श्ररणोद का महाराज )-- 


३१६ । 

रघुनाथसिह ( राखावत्त, धरियावद का 
रावत )--२९७ । 

रघुनाथसिंह ( सलूबर का रावत )-- 
१२७ । 

रघुनाथसिंह ( जाजली का ठाकुर )-- 
३७३ | 


रबुबीरसिह ( डॉक्टर, सीतामऊ का राज- 
कुमार )--२१२, ३९१ । 

रघुबीरसिह ( ठाकुर, कामदार )--३२६- 
२०, ३२६ । 

रणमल ( मंडोवर का राव |--४७ । 

रणछोड्ठास ( रणछोड़, कश्याणघुरा का 
ठाऊर )--१ ६६, ३६२९ 

रण डोड़दास ( बोढ़ी साखथली का ठाकुर) 


“-३७२॥ 


योघ ( महारावत हरिप्लिंह का सेवक )+  रणखतीतसिटद ( आवात्रा का स्वामी' जा 


१७१॥ 


३७७ ॥। 


धअसुक्रमणिका 





रणधीर ( महारावत सूरजसल का पुत्र ) 
--७१-२, ७४ । 

रणमल मंडोवर का राव *--४७ | 

रणमल (रिड्मल, कल्याणपुरा का ठाकुर 
३६५ | 

रणवीर ( महारावत क्षेसकर्ण का पुत्र )-- 
३ । 

रणसिंह ( गृहिल राजा )--४६ । 

रतना ( सांखला )--६१ । 

रलकुंवरी ( महारावत प्॒थ्वीसिंह की पुद्री ) 
-+-२०७॥ 

रलकुंवरी ( कोठारिया के रावत संग्राम- 
सिंह की पोन्नी )--२६३। 

रलऊुंवरी (महारावत सामन्तसिह की पुत्री) 
--+२७५। 

रलसिंह ( मेवाढ़ का महारावल )--४६ । 

रलसिंह (मेवाड़ का महाराणा)--७९, ७७। 


रललाल ( पाडलिया, कामदार )--३१६, 


३१८। 
रलसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
र७णरे 
रलसिह ( महाराणा श्ररिसिह का प्रति- 
पत्ती )--२४७-४१ । 
रलसिह ( रायपुर का ठाकुर )--३४७, 
डद्प८ । 
रलसिंह ( अ्चचलावदा का ठाकुर )-- 
३७०॥ 
रलतिह ( बोढ़ी साखथली का ठाकुर )-- 
इ७२। 


रलसिंह (घरखेंढ़ी का ठाकुरा--३७६-७६ । 


रतसिह ( रामपुरा का चन्द्रावत )--२० २, 
२२८, २४१ । 


४३९ 





रलसी ( भंडारी )--२२३ । 

रशेडहरजात (मुग़ल बादशाह)--२१ ६ । 

रफीउद्दोला ( झुग़ल वादशाह )--२१६ । 

रफ्तीउश्शान ( बहादुरशाह का शाहज़ादा ) 
-“+२१६। 

रैक ( मेजर )--१६२। 

राघव / बढ़्शी )--९३४७ । 

राघवदास (कद्याणपुरा का ठाकुर)--३ ६५ । 

राघवदेव ( देवगढ़ का रावत )--२४६। 

राघवदेव ( दूसरा, राजा, देलवाड़े का 
राजराणा )--२४ ६-२० । 

राघवराम ( पंडित )--२४६ । 

राजकुचरी ( भिणाय के राजा उद्यभाण 
की पुत्री )-- २६३ । 

राजकुंवरी ( महारावत सिहा की पुत्री ) 
--१२४ | 

राजकुंचरी ( सैलाना के राजा दिलीपतिंहजी 
की राणी )--३३५, ३४५ । 

राजधर ( महारावत सूरजमल का पुत्र ) 
“७२ । 

राजशेखर ( कवि )--३२ | 

राजसिह ( पहला, मेवाड़ का सहाराणा ) 
“7१२३, १९४, १४२८, ३१६१-६२, 
१७७०-८०, रे३े८ । 

राजरसिंह ( दूसरा, मेवाड़ का महाराणा ) 
२४६-४७ | 

राजसिंह ( किशनगढ़ का राजा )--१ ८८- 
१६८, २००-१ । 

राज्यपाल ( प्रतिद्ाार राजा )--३६ । 

राणोजी सिन्धिया ( ग्वालियर राज्य का 
सस्थापक )--२२१, २३० । 

रॉबरंस ( जेनरल )-- २६२ । 


४४० 





रेंबंंस ( सर जेस्स, सिविल्ल सर्जब )-- 
३४०] 
रॉविन्सन (कर्नल, सवाड दा पोलिटिकल 
पुजेन्ट )--२८१, २८३, श८६ । 
रास ( आममरावर्लों का पूर्वज )--२६४ । 
रासकुंवरी ( सहाराबवत वाघसिह की 
पुत्नी )-८४४ । 
रामकृष्णदास ( रघुनाथद्वारे छा सहंत )--- 
२७६ ) 
रामचन्द्र ( मरहठा सेनापति )--२३० । 
रामचन्द्र ( वेदला दा राव )--२४६ । 
शमचनर्द्र भाऊ ( राजकर्मचारी )--२६४५ 
२६६३-६७ । 
रामचन्द्र ( अयोध्या के रबुवंशी राजा )--- 
झ्२। 
रामदयालु शर्सी राजवेद्यी--१७०, ३४८। 
रामदाय ( रायपुर का ठाकुर )--१०२, 
२३६७१) 
रामभद्र ( प्रतिहार राजा )--३३ । 
रामसिंहजी ( सर सीतामऊ के राजा )-- 
३४१। 
रामसिहजी ( सर, प्रतापगढ़ के वर्तमान 
महाराबत )--११, १६, ७३२, १३६, 
२६६, ३३६४-३९, ३४७३-४४, ३४८, 
डे:०, ३५०८-९६, २९६, ३७३॥। 
रामपधिह ( महाराणा रायमल का पुत्र )-- 
5] 
रामप्तिह ( डूंगरपुर का महारावल )-- 
२१६। 
रामसिंह ( रोटला ) १३६, १३३-३४, 
१३७, १४२ । 
रामसिंह मेहता ( उदयपुर का मत्री )-- 
न्च्र |! 
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प्रतापगढ़ राज्य का इतिद्दास 





किक 


रावेश्वर गोरीशकर ओमा ( एस० एु०, 
प्रोफेसर )--३२१ । 

रागसल ( सेवाड़ का सहाराणा)--६२-३, 
रऋतन८छ, ६००३, ६०, 
८६, ११४ । 

रायसल ( महारावत्त क्षेमकर्य का पछुन्न )-- 
“३ । 

रायसेव ( सालवे का राजा )--७७। 

रायसिंह ( प्रतापगढ़ का महाराचत )-- 
१७, ८झ४३-०, ८०-६१, ६९७, ११६, 
१७४३ ॥। 

रायसिंह ( बनेढ़ा का राजा )--२९० । 

रावण ( लक्का का राजा )- ३२ । 

राव साहब ( विद्रोही )--२६४२ । 


राहप ( सीसोदा का राणा )-- ४६ । 


3 
७०, ७३, 


रिक्रेटस ( सी० एस०, सरकारी अफसर ) 
--२१६७। 


रिक्सल- देखो रणमल, कल्याणपछुरा का 


ठाकुर । 

रुक्मांयद ( कोठारिया का रावत )-- 
3८८ । 

रूपकुवचरी ( महारावत जसदवंतर्सिह की 
पुत्री )--१ १८ । 

रूपऊुंवरो ( महाराइत सामन्तसिह की 
पुत्री )--२४४ । 

रूपसिह ( खेरोटवालों का पूर्वज )-- 
१६६ । 


रूपसिह ( किशनगढ़ का राजा )--२००। 

रेवाशंकर ( पुरोहित )--श्ध८ । 

रोड़सिह ( महारावत सालिमसिंह का 
पुत्॑र )--२२४ । 

रोइसिंह ( धमोतर का ठाकुर )--३६४ । 


अचुक्रमणिका 





रोशन पझप़्तर (मुदम्मदशाह, बादशाह)-- 
२१६। 
रंतिदेव ( चद्रवशी राजा )--१५१ । 


त्त्‌ 
सलच्वसिंदद ( ज्ाखा, सेवाद का महाराणा ) 
“४६, उेपघ-है । 
क्षत्मण ( अयोध्या का रघुवंशोी राजकुसार ) 
-+झे२! 
लक्ष्मणदान ( बारहट, चारण )--१८, 
२६६ । 


लच्मणसिंह ( चौहान )--३० ६ । 
क्च्मणलिंह (बांसवाड़े का महारावल )-- 
| रफरे, गे०्प। 
ज्ष्मणसिंह ( अचलावदा का ठाकुर )--- 
३७० | 
लक्ष्मीचंद ( शाह, चंद्रभाण का पुत्र )-- 
२४३ । 
लच्मीराम (नागर, राजकर्मचारी)--३१ ६ । 
लतीफुन्ञाज़( ( शाही सेवक )--२०१ । 
लखसाण (पाडलिया,राजकर्मचारी)--श८४े। 
लॉयल ( सर ए० स्री०, राजपूताने का 
पुजेन्ट गवर्नर जेनरल )--३०८ । 
सोॉयब ( कप्तान ) ->२८८-प६ । 
लेरेन्स ( जॉर्ज, मेवाद का पोलिटिकल 
एजेन्ट )-- २८६०-८७, २६०-६१ । 
ल्लरिन्स ( लॉर्ड, भारत का गवनेर जेन- 
रत |)--२६६, ३०२ । 
जक्ाख्ऊंचरी ( महारावत विक्रमतिंह की 
पुत्री )--१०२ । 
तलालकुंवरी ( भद्दारावत दत्षपतर्सिह की 
रायी )--२६६-६५७ । 
४८ 


४४१ 





लालसिंह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-+ 
३६६॥ 

लालसिंह ( रांतला का ठाकुर )--३६ ६। 

लालसिंह ( पहला, वरढ़िया का स्वामी ) 
--३७१। 

लालसिंह ( दूसरा, बरढ़िया का स्वामी ) 
--+३७१। 

लालसिंह ( झआमसूरा का राव )--२४३ | 

लालसिंह ( अरणोद का महाराज )-- 
२६४४, ३१९६-६० । 

लाललिंह ( वरखेंडढ़ी का ठाकुर )--३७६ | 

लिटन ( लें(डे, भारत का गवर्नर जेनरल ) 


“२१० ॥। 
लिनलिथयो ( छॉर्ड, भारत का गवर्नर 
जेचरल )--३५४ । 


लियरसाडथ ( कप्तान )--२६२ । 

लूण॒कर्ण ( बीकानेर का महाराजा )-- 
७२ | 

लेसली जोन्स ( एफ्‌० ए०, वर्तमान महा- 
रावतजी का शिक्षक )--३२९० । 

ल्लेंसडाउन ( लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेन- 
रज )--३१७ | 


हि 


चर्दडमान ( संन्नी )--१६६, २०८-१ के 
शेप । 

पर्पाशाह ( हूंवड़, राजकर्मचारी )--१ ६८, 
१७१, २१०, ३८३ । 

पत्सराज ( रघुवंशी प्रतिह्दार राजा )-- 
३२ । 

वह्चभकुचरी.(_ महारादत विक्ससिंह की 
पुन्नी |--६०२ | 





४४१२ 


वद्चभकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सर 
गंयारलिंहजी की महाराणी )--३२९, 
३४४ । 

वाक्पतिराज ( सांभर का चौहान राजा)-- 
3९। 

वायली ( जॉन, लेफ़्टेनेन्ट )--२७२ । 

वाल्टर ( कर्नल सी० के० एस्ू०, राजपृताने 
का पुजेन्ट गवर्नर जेनरल)--३४४ । 

पिक्‍्टोरिया ( सम्राज्षी )--३६३-३४, 
३१००१२ । 

विक्रमसिंह ( बीका, प्रतापगढ़ का भमहारा- 
चत )--१७, ४२, ७२, झ्८-£१, 
४४-८5, १००-३, ११६, ११८, 
१४४, १७३, दे४८, ३६१, ३५६९, 
३६७, दे८र 

विक्रमसिंद ( शुहिल राजा )- ४९ | 

विक्रमादित्य ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
७६-८०, परें-०, £१-२। 

विग्रहपाल ( गुहिल राजा )--३६ । 

विजयकुंचरी ( महारावत प्रतापसिंह की 
राणी )--१४८६ । 

विजयकुंवरी ( महारावत प्रथ्वीसिंह की 
राणी )--२०७। 

विजयपाल ( श्रतिहार राजा )--३६॥। 

विजयसिंह ( सवाई जयसिंह का भाई )-- 
3८५१ 

विजयलसिंह ( जोधपुर का महाराजा )--- 
३, २२९१, २४८। 

पिजयसिंह ( गृहिल राजा )--४५ । 

विजयसिंद ( खेरोट का स्वामी )--६८ | 

विजयसिद ( भद्दारावद सालिससिंह का 
पुष्र )--२२४४ । 





प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





विजयसिंह ( बांसवाड़ा का महारावल )--- 
२५७ । 

विजयसिंह ( डूंगरपुर का महारावल )-- 
३३७, शे३६ । 

विद्वलदास ( गौढ़, अजमेर का राजा )-- 
१८६। 

विनायकपाल ( प्रतिहार राजा )--४४ । 

विंध्यवमों ( परमार राजा )--श्८ । 

विभूतिसिह ( आँबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६ । 

विवेकानन्द ( विद्वान, संन्यासी )--४४३ | 

विशनलिंह ( सेलारपुरा का ठाकुर )-- 
३०७, ३७८। 

विश्वनाथ ( भट्ट, तरचाड़ी मेवाड़ा झ्राद्मण ) 
“--२६, १६४८-६६, १७१ । 

वीरपुरी ( महारावत एथ्वीसिंह की राणी ) 
--+२११। 

वीरमदेव ( मेढ़ते का राव )--६२। 

वीरमदेव ( धमोतर के ठाकुर हरिसिंह का 
पुत्र )-- ३६४ । 

वृन्दावन ( राजकर्मचारी )--$४८० । 

चेलेज़ली ( अंग्रेज़ अफ़तर )--२७२। 

बेरट ( गुहिल राजा )--४६ । 

वैरिसिंह ( गुहिल राजा )--४७ । 

अ्रजकुबरी ( महारावत रघुनाथसिंह की 
राणी )--३४४। 


श 
शक्किकुमार ( गुहिल राजा )--४५। 
शक्किलिंह ( महाराणा प्रतापसिह का भाई ) 
“११०, १ २८ । 
शस्सुद्दीन अल्तमश ( दिल्‍ली का सुलतान) 
--३६। 


ग 


अनुक्रमणिका 





८०१५-६१ ६७० 


शमसुद्ौल! ख़ानदौरां ( शाही अफ़सर )-- 
२०३। 

शाहइस्ताज़ां (गुजरात का सूवदार)--१४८। 

शायस्ताख़ां ( मालवे का सूवेदार )-- 
प८६। 

शादृलसिंह (बीकानेर का युवराज)---३४४, 
डेर७। 

शादूलर्सिंद ( ख़वास का ठाकुर )--३४४ | 

शादूललिंह ( सीधपुरा का स्वामी )-- 
१०२ । 

शादूलर्सिह ( घीरावाली का स्वामी )-- 
इण्८ | 

शालिवाहन ( गुहिल राजा )--४४ । 

शॉवर्स ( कप्तान, सेवाड़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट )--२८७-६०, २६२। 

शाह आलम ( दूसरा, मुगल बादशाह )--- 
१३०४, २१३, २४५, २५३। 

शाहजहां ( खुरेंस, सुग़ल वादशाह )-- 
१२१३-२२, १२४७-३३, १३३, १४२- 
४३, १७४६-४७, $४६-६४०, १%३- 
४४, १९६, १७५९, २६१, ३६२ | 

शाहू ( सतारा का राजा )--२२०-२२, 
२३४ । 

शिवलिंह ( नोलाना फा ज़्सीदार )--- 
२०२। 

शिवर्सिह ( हूंगरपुर का सहारावज्ष )७- 
२२९, २३७, २४० | 

शिवसिंह (सालिसगढ़ का ठाकुर )--३७० । 

शिवसिंह ( चरद़्िया के ठाकुर अजबरसिंह 
फा पुश्न )--३७१ । 

शिवाजी ( छन्नपति, सरहटा राजा )-- 
२२००२१, २६० | 





७३ 

शिवाजी ( दूसरा, मरहटठा राजा )-- 
२२०-२१ । 

शीलादित्य ( गरुहिल राजा )--४४ । 

शुचिवर्मो ( गुहिल राजा )--४४ । 

शुजा ( शाहज़ादा )---१४० । 

शुजाख़ां ( शुज्ना, अजमेर का सूबेदार, 
१६७-ह्८ । 

शुजाख़ां ( मालवे का सुक्तान )--४२, 
६९ । 

शूज्ञारकुंतरी ( महारावत सूरजमल की 
राणी )--७२ | 

शेखधर ( महारावत क्षेमकरण का पुत्र )-- 
श३े। 

शेरबुलन्दख़ां ( शाही सेवक )--१८४, 
१६४६ । 

शेरशाह सूर ( दिल्ली का बादशाह )-- 
४१, ६१-६३, ६४ । 

शेरसिंह ( बोड़ीसाखथली के ठाकुर घल- 
घंत्लिदद का पुत्र )--३७२ । 

शंभाजी ( मरहटा राजा )--२२० | 

शंभूसिंह ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
३१६। 

शंभूसिंह ( आँबीरामा का ठाकुर )-- 
शे६६। 

शंभूलिंह ( पण्णावा का ठाकुर )--श८० । 

श्यामकुंवरी ( महारावत वाघसिंह की 
पुत्री )-८४ । 

श्यामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, 
ग्रंथकार )--१३२, १३७, १४४, 
श्र्३ी 

श्यामसिह्द ( मेवाड़ के 
पुन्न )-+१८० । 


ग़रीबदास फा 





४४४ 


भीहष॑ ( परमार राजा )--३६७ । 
घीद्वर्ष ( बेसरशी राजा )--२६ । 





स 
सजनतिद ( मेवाड़ का महाराणा )-- 
३१८। 
सदाकुंवरी ( महारावत सिंहा की पुन्नी ) 
“--१२४। 
सदारास देपुरा ( उदयपुर का मंत्री )-- 
२४६ । 


सफ़द्रअलीज़ां ( सुशी )--२८६ । 

सबलसिह ( कछुवाद्या )--१८६ । 

सबलसिंह ( चोहान, वेदुल्ा का राव )-- 
१४९७। 

सबलसिंह ( आंबीरामा का ठाकुर )-- 
३६६ । 

समरसिंद ( बांसवाढ़े का महारावल )-- 
१५५, १६१, १६२ । 

समरभसिंह (मेवाड़ का महारावल)--४६ । 

समुद्रकुंवरी (महारावत भाजुर्सिह की राणी) 
११७॥। 

सय्यद्‌ गफ़्कार ( मौलवी, शिक्षक )-- 
३६५०॥ 

सरदारसिंह ( बनेढ़ा का राजा )--२३४८। 

सरदारसिंह ( महारावत सामन्तर्सिषद्द का 
सामा )--२९७०। 

सरदारसिंद ( बीकानेर का महाराजा )-- 
२७०३। 

सरदारसिंद ( महारावत सामन्त्लिंद का 
पुत्र )- २७०५ । 

सरदारसिए (सालिमगढ़ के ठाकुर दिम्मत- 
सिंद का पुत्र )--३६६ । 





ब्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 


सरदारसिंद ( साल्षिमगढ़ का ठाकुर )-- 
३७० । 

सरदारखसिंह ( नागदी का ठाकुर)--३७७ | 

सरूपकुवरी ( महारावत सामन्तप्तिद्द की 
राणी )--२७४६ । 

सरूपकुंचरी (महारावत उद्यलिंह की राणी) 
--२६७, ३१३, ३८१ | 

सलखा ( मंडोवर का राव )--६० । 

सलहदी (तंवर, रायसेन का स्वामी)--७७ । 

सलीम--देखो जहांगीर बादशाह । 

सलीमशाह शूर ( इस्लामशाह, शेरशाह - 
सूर का पुत्र )--६२ । 

सवाईसिह (मूलथान का स्वामी)--३७९ । 

सहसमल ( महाराणा उद्यसिंह प्रथम का 
पुत्र )--४९-५४६, ७२ । 

सादूल ( नरहरोत्त )--१२६ । 

सॉमरसेट2 ( ब्रिगेडियर )--२६३ । 

सामन्तकुंवरी ( सहारावत लिंहा की पुन्नी) 
---१ २९२४) 





सामन्त सिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )--- 
१८, २०, ९२१३, २९४-४*८, ९६१६८ 
६४, २६६-७०, ९२७२-७६, २७६, 
२८१, २८४, ३५६, इ६४८, ३७४ । 

सामन्त्सिंह (सेवाद का स्वामी)--४६-६ | 

सामन्तर्तिह ( कोठारिया का राबत )- 
श्ध्रे। 

सामन्तसिंह ( अमरेठा का मद्दाराज )-- 
३६६। 

सामन्तसिंद ( पहला, यरड्िया का स्वामी) 
३७१ । 

सामन्तलिंद ( दूसरा, बरढ़िया का स्वामी) 
३७०१-७२ | 


अनुक्रमशिका 


न्‍ 





सारंगदेव (कानोइवालों का पूवेज )--४३, 
४४-०७, ५६, ६१-४, ६७-६, ८० । 

सालिमधिंह ( प्रतापगढ़ का महारावत )-- 
१३-४७, १६, २७, २१२-१३, २२४- 
२४५, २४१, २४३-४९, २९४२-९३, 
२९९, २९६, २६१, ३९६, ३१३, 
३७४७, ३७७-७८, शेर । 

सालिमसिंह ( महारावत उस्मेदर्लिह का 
पुत्र )२१७-१८। 


सिकन्दर ( सम्राट )--१६६ | 


सिकन्दर शाह सूर ( दिरली का सुल- 
तान )--६२ । 

सिद्धराज-- देखो जयसिंह सोलंकी । 

सिंधुराज ( मालवे का परमार राजा )-- 
३७, 3० । 

सिम्पसन ( कप्तान )--२८६ ! 

सिंह ( गुृहिल राजा )--४४ । 

सिंहा ( प्रतापगढ़ का सदह्ाारावत )--१ ८, 
१०७, १११०-१३, ३११७-२०, १२२- 
२८, १३२, १४९, १३७३, ३६६- 
६७, ३७२, २७६ 

सुन्दर ( जाजली का ठाकुर )--३७३ | 

सुन्दर ( शाह घचन्द्रभाण फा पुत्र )-- 
२४३, २९४, १८४ । 

सुभदवमों ( परमार राजा )--श्८ । 

खुरजन ( रायपुर का ठाकुर )--१०२, 
8६७। 

सुरताणलिंह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
६७, ३६५ । 

सुरतान ( सोलंकी )--६१ । 

खुलतान ( बूँदी का हाड़ा राव )-झ्८ । 

झुलतान फ़ादिर--देखो सस्खुरतां । 





४४४० 


न्‍ीजत 


सुलतानसिंद ( राला, साददीवारलों का 
पर्वेज )-- १५७ । 

सुलेमानशिकोह ( शाहज़ादे दाराशिकोह 
का पुत्र )--१*२० । 

सूरजकुंचरी ( महारावत प्रथ्वीसिंहद की 
पुत्री )--२०७ 

सूरजकुबरी ( महारावत जसवंतर्सिद्द की 
पुञ्नी |--१ १८ । 

सूरजकुंचरी ( महारावत गोपालसिंह की 
पुत्री )--२४१ । 

सूरजकुवरी (शाहपुरा के राजाधिराज उस्मे- 
दुर्लिहजी की राणी )--३१३३ | 

सूरजमल (प्रतापगढ़ का महारादत)--१७, 





3१-२३, ९३-०९, *<७-६, ६१-७९, 
८०, ८३, ६१, ६७, १०३, १७३, 
३६१, दरे5९, ३७२। 


सूरजमल ( मेवाड़ के महाराणा उद॒य- 
सिंह प्रथम का पुत्र )--२६-७ | 
सूरजमल (हाड़ा, बृद्दी का राव)---७५-६, 
छ७, ६४३॥। 
सूरजमल ( सादड़ी का सरदार )--११ ५ । 
सूरजमल ( बोढ़ी साखथली के ठाकुर 
छन्नताल का चाचा )--३७२ | 
सूर्यमल ( मिश्रण, गअंथकार )--१२४ (* 
सेटनकर ( उव्ल्यू" एस०, भारत गवर्न- 
मेन्ट का सेक्रेरी )--३०४। 
सेंसमल ( सइसमल, धमोतर का ठाकुर ) 
“-7७१-२, ६६, ३६१, ३७२ । 
सोढ़ा ( राघ )--४७ । 
सोभागमल ( ढट्ठा, सेठ )--३२६ । 
सौभाग्यकुंवरी ( मद्दारावत हरिसिंद्द की 
पुत्री )--१६४६ । 


४४६ 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 





सोभाग्यकुंचरी ( महारावत प्रतापसिंह को | हम्मीरसिंद ( महारावत उदयसिंह का 


राणी )--१८६ । 

संग्रामसिंह ( रामसिंदद, प्रतापगढ़ का मद्दा- 
राबत )--२०६, २१३२-१४ । 

संग्रामलिंह ( पहला, सांगा, मेवाड़ का 
महाराणा )--*६, &5-६१, ६३, 
७०-३१, ७४-६,८२ । 

संग्रामसिंह ( दूसरा, मेवाढ़ का महा- 
राणा )--१११, २०३-४, २११, 
२१८, २२१, २२९, २रे८, २३०- 
३१, २३४, २३७। 

संग्रामलिंह ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
शेध्द । 

संग्रामसिंह (वरखेड़ी का ठाकुरो--३७४ । 

संसारचंद ( महारावत सूरजमल का 
पुत्र )--७२। 

सांवलदास ( रांतला का स्वामी )-- 
११६८-१६ | 


स्टूअर्ट ( जे०, अंग्रेज़ अफ़्सर )--२६७ । 

स्टेटन ( कप्तान चार्ल्स )--३०६ | 

स्वरूपलिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
१६५ | 


स्वरूपरसिह ( उदयपुर का महाराणा )-- 
श्प४ । 


स्वरूपसिंह (परणावा का ठाकर)--३८० । 


ह्‌ 


हचिन्सन ( कर्नल, सेवाढ़ का पोलिटिकल 
एजेन्ट )--३०२, ३०४ । 

इम्मीरसिंद ( धमोतर का ठाकुर )--३१४, 
हे६ ७ । 


पुत्र )--२६७। 

हस्मीरसिंह (कुशलगढ़ का राव )--२८३, 
२६४९-६६ । 

हस्मीरसिंह ( सेवाढ़ का सद्दाराया )-- 
४६, २९७ । 

हरकऊुंघवरी ( महारावत जसवचंतर्सिद्दट की 
पुत्री |--१ शे८ ! 

हरराव ( हथनारा का पंवार )--१०६ । 

हरिसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत )--१ ८, 
१३२, १३६, १३८, ३१४१-४७, 
१४१, ३१४३-४४, १७४८-६०, १५३- 
६७, १६६-७३, १७७, १६१, १६३, 
२२४७, २४३, दे६२९, देदे८-६६, 
३७०, रेमरे । 

हरिसिंह ( धमोतर का ठाकुर )--श६४ । 

हरिसिंहद ( कल्याणपुरा का ठाकुर )-- 
३६६ । 

हरिसिंह ( वरखेढ़ी का ठाकुर )--३७४४ । 

हरिसिंह ( बोढ़ीसाखथली का ठाकुर )-८ 
३७२ | 

हरिसिंद ( धनेसरी का ठाकुर )-झेछ९ । 

हसनख़ां (इत्राहीम लोदी का सेनापति)--- 
७३ । 

हाजीख़ां ( शेरशशाह का सेनापति )-- 
६२-४७ । 

हार्डिज ( लॉडे, भारत का गवर्नर जेन- 
रल )--३३६-३७ + 

हिन्दूर्सिह ( धमोतर का ठाकुर )--३६४ । 

हिन्दू्सिंह ( रायपुर का ठाकुर )--श६८+ 

हिन्दूसिंह (साक्रिमगढ़ का ठाकुर)-- ६७० । 





अनुक्रमणिका 
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हिम्मत्सिंद ( वरखेढ़ी के ठाकुर रत्नसिंद | हेबर ( बिशप, अंथकार )--२७१ । 


का भाई )--३७६ । 

हिम्मतसिंह ( सालिमगढ़ का ठाकुर )-- 
१६४-६५ । 

हिम्मतर्सिह ( नांदली का ठाकुर )-- 
२८२, २८७, २६६-६७। 

हिम्मतरसिह ( सालिसगढ़ का ठाकुर )-- 
३६६ । 

हिमार (अज़ीज़ हिमार, धार का हाकिम ) 
ब्न्न्ऐे० | 

हुमायू ( मुगल बादशाह )--४१, ४८, 
७८, ८घ०-३, ६१-२, ६४६ । 

हुसेनअलीज़ां ( शाही अफ़सर )--१८७ । 

हृदयेश ( ग्रंथकार )--१७४ । 


हेमाद्वि ( अंथकार )--१७४ । 

हेस्टिग्स ( मारक्विस ऑँव हेस्टिंग्स, भारत 
का गवर्नर जेनरल )--२१३, २६३, 
२६७। 

होम ( कर्नलू ए० टी०, राजपूताने का एजेंट 
गवर्नर जेनरल )--३३५ । 

होशंग ( अल्पख़ां, मालवे का सुलतान ) 
--४०, रेरेप८। 

होशंग ( मांडू का सुलुतान )- ४८-४१ । 

हंटर ( कप्तान )--२८२ । 

हंसपाल ( गुहिलराजा )--४५ । 

हंसपुरी ( गोसांदू )-- १४५, १६४८ । 

द्यूरोज़ ( सर, अंग्रेज़् अफ़सर)--२६२ । 


( ख ) भो गोलिक 


नै-+-प्रप ++- 


श्भ्र 


झगरान ( गांव )---१०२ । 

झचलएुर ( गाँव )--४३ । 

झचलावदा ( ठिकाना )--३, ११-३, 
१६९, २७७, ३२१, ३७० । 

श्रचेरा ( दुर्ग )--२७१-७२ । 

झजमेर ( नगर )--२४, २७, २६, ६३- 
४, १२१, १६४४, १७०, १७८-७६, 
६८६, १८६ >१&७-&८, २४१, 
३१६९, २३२६, दे२६, ३३३, रे३े७, 
श४८, २९०, ३२९७, २६०, हे६९, 
रे७३, दे७६ । 

अजमेर-मेरवाड़ा ( प्रान्त )--३३७ । 

अजदा ( गांव )--३०७, ३६६ । 

अनघोरा ( ठिकाना )--३७३-७४ । 

श्रवेली ( गांव )--२६६ । 

अमरेठा ( ठिकाना )--३६६ । 

झमलावद ( गांव )--६, ११६, १४३, 
२०८, ३१३ । 

घयोध्या ( नयर )--३१४ । 

शरणोद ( ठिकाना )--७, ८-१२, २६, 
४१, १२१, १२७-२८, १३४८, 
१४५, २२४४, ३१४५-१६, ३२१, 
औैरेप २६, दे३९-३३, रेशे८प, ३४४, 
और रेन्३च० ) 


अलवर ( राज्य )-- ३३३। 

झलिपुरा ( ठिकाना )--३७ । 

अवलेसर ( गांव )--६, १४२॥। 

अहमदनगर ( नगर )--३६४ । 

झहमदाबाद ( नगर )--१ ४४, १४४७-४४, 
१४६१-४२, ९४४७, १६८६२ । 


ञ्रा 


झ्ाकोला ( गांव )-- २६२ । 


आगरा ( नगर )--०७३, १४६, १९०, 
१९१२-४३, १६८, १९७, २१६, 
२६६। 

झानतें ( देश )- ३३ । 

श्रामररा ( क्ररत्रा )-- २२७, २९६३-५४ । 

झामलसर ( गांव )--१४३ । 

झामेर ( आंवेर, क़त्वा )--१०७, १८६- 
८०, २०१, २०३, २२२, २२१, 
३६१३) 

झासावता ( गांव )--३८४ । 

झारसीद ( ठिकाना )--३११, ३१< । 

आहाड़ ( भ्राघाटपुर, प्राचीन नगर )-- 
3३२ । 

आंध्र ( देश )-- ३३ | 

आंबीरामा ( ठिकाना )--११-२, ८४, 
३२०६, ३२११, ३१६ । 


अनुक्रमरिका 


् ग् 


इन्दौर ( नगर, राज्य )--२, ०-१; 
२०२, २२१, २६४, २६६, २६९, 
३१०। 

इक़्ाह्यबाद ( नगर )--२१२६, ३७६ । 

इंग्लैंड ( देश )--३११ । 


ई 


इंडर ( राज्य )--३२१, ४२, ८, ३११७, 
२९७, २७४ । 


उठ 


उज्मेन ( नगर )--३४, ४०, १४४, 
१ ४८-४६, १९४६-४२, १६७, २०१, 
२२७, २५९०-९१) 

छद॒यपुर ( नगर, राज्य )--२, १४७, ४३, 
४८,९२-३, ७८,६२९, १११, १२२-३, 
१२७, १३१-३३६, १३६६-३७, १४१, 
१6४९, १६७, १८१, १८३, १४८७, 
१8६३-६४, २०३-६, २०८-६, २११, 
२१६, फ८छ, २९१ २९, २२८, 
२३०-३१, रे३४-३०, ९२३७-४०, 
२४२, २४७६-४७, २४६-९१, २९३, 
२९४५-२७, २६१, २६८०-६६, २८०, 
२२८३-८०, २८७०-८६, २६२, ३०७- 
८४, ३१०, ३१६, रे१८, ३६१-६२, 
बेघर, ३७०१, रे८ड ) 

उमटवादा ( प्रान्त )--ह८ । 


ञ्् 


फपमभदेव ( जैन तीर्थ )--५२ । 
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छ्‌ 
एकलिद्ञ ( तीर्थ )--४४, ९२ १ 


बिक 


छ्‌ 
ऐरा ( नदी )--२, ३! 
र्क 


कचरोद ( खाचरोद, कस्बे )-रं८व | 

कच्छु ( राज्य )--१४४ । 

कटकड़ी ( गांव )--३६४२ । 

कडाणा ( ठिकाना )--२६६ | 

कणूगेंटी ( ठिकांनों )--११ ० 

कनोरा ( करनोरा, गांव )--४, फे, १०५ 
२७१, ६३२१ 

कन्नौज ( नगर )--#२-३, २६, 8१, 
इ२ ६, ३६६-७ । 

करजू ( गांध )--६७, ३६४ । 

करमदी का खेढ़ा ( गांव )--४२ । 

करसोई ( नदी )--२, ३ । 

कराड़िया (गांव )--११०, २४१, २६४। 

करोली ( राज्य )--२३१ । 

कलकत्ता ( नगर )--२८४७ । 

कलथाणा ( मब )--२७४ । 

कलिग ( देश )--३३। 

कर्याणपुरा ( फल्याणपुर, ढ़ोढ़ेरिया खेड़ा, 
ठिकाना )--११ २, ७३२, ६, 
3८३, १६६, २१७, २०१, ३२१, 
३६३, ३२६९-६६, ३७७-। 

काठियावाढ़ ( प्रदेश )--३०, ४६, ३४%। 

कानगढ़ ( गांव )--२, ३६७ । 


४४० 


कानपुर ( नगर )--२८७ | 

कानोढ़ ( कान्होडढ़, ठिकाना )--३६३, ८०, 
२४६, २४६, ३११ | 

काठुल ( चगर )--१ २८ | 

कामलियाखाल ( स्थान )--६ । 

काज्षपी ( नगर )--<० । 

कालिजर ( प्रदेश )--३६ | 

काशो ( बनारस, तीर्थ )--१०, ४१, 
१९०, ३३४, ३४२ । 

काश्मीर ( राज्य ) ---३३*, ३३६ । 

फांकरोली ( तीथे )--२६३ । 

कांठल (प्रदेश )--१ )१७,४२, €७, ७०- 
७२, ६०-०१, €<२, €६७, १०२, 
३१४३-४४, १६६, ६३६४-६९, ३६१, 
३१*, रेफर । 

किरात ( देश )--8३ । 

किशनगढ़ ( कृष्णगढ़, राज्य )--१४८, 
१३६०-३१, १६९, २००-१, २७०५, 
शे३६, 3७३ ) 

कीरखेढी (गांव)--१ ६८, १७०, डे४८। 

कुणी ( गांव )--& । 

कुलथाना ( गांव )--६ । 

कुशलगढ़ ( ठिकाना )--२८३, २६२, 
२६६९-६६, ३११ । 

कुशलपुरा ( गांव )--१८१। 

कुंडा ( गांव )--४४ । 

कंंडाल ( परगना )--१२० । 

कुंमलूगढ़ ( हुगे )--६०-१, ६३, झ७- 
८, ६०, २०८। 

फेरण्या ( गाँव )--२६९ । 

हेलवा ( टिकाना )--६० ! 

फेसूदा ( गांव )--२८६। 


प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 








कोट्ड़ी ( गांव )--८, $, ६४-६, १४७, 
२१२॥ 

कोटा (नगर, राज्य|---२०१, २०४, २३१; 
२३३, २४०, २४६, ३७४ । 

कोटेश्वरी ( नदी )--२६२ । 

कोठारिया ( ठिकाना )--छ४७, १४८, 
२६३, २६२ । 

कोलूवी ( गांव )--२७६ | 

कोल्यारी ( गांव )--१३०६ । 
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